न न | कृष्णदास आयुर्वेद सीरीज २४ 
एवं उनको उपादेयता | 


लेखक. भूमिका लेखक 
आचार्य प्रियव्रत शर्मा 


कालाप प त 
RR न क) १ 
>, क > अ आ 


चौरखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu, Digitized by 53 Foundation USA. 


2330 (23 


कृष्णदास आयुर्वेद सीरीज 


२४ 


आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त 
एवं 


उनको उपादेयता 


( प्रथम भाग ) 


लेखक 
डॉ० लक्ष्मीधर द्विवेदी 
ए० बी० एम० एस०, डी० ए० वाई० एम०, पी-एच डी० 
( मौलिक सिद्धान्त ), आचार्य ( न्यायवेशेषिक ) 
विभागाध्यक्ष-आयुर्वेद संहिता, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


भूमिका लेखक 
आचार्य प्रियवत शर्मा 


` चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी 


ammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रकाशक : चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी 
मुद्रक : चौखम्बा प्रेस, वाराणसी 

संस्करण : तृतीय, सन्‌ २०१० 

मूल्य $ रू. २६०,०० 


ISBN : 978-8.-28-0043-9 (V०]. ]) 
978-8-28-0045-5 (Set) 


© चौखम्बा कृष्णदास अकादमी 
के० ३७/११८, गोपालमन्दिर लेन 
(गोपाल मन्दिर के उत्तरी फाटक पर) 
पो० बा० नं० १ ११८, वाराणसी-२२१००१ (भारत) 
फान : २३३५०२० 


अपरं च ग्राप्तिस्थानम्‌ 


चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 
के० 37/99, गोपालमन्दिर लेन 
(गोपाल मन्दिर के उत्तरी फाटक पर) 
गोलघर (मैदागिन) के पास 
पो0 बा0 नं० 7008, वाराणसी--227007 (भारत), 
फोन : 2333458 (आफिस), 2334032 एवं 2335020 (आवास) 
र mail ; cssoffice@satyam.net.in 


web-site :www:chowkhambaseries.com 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


KRISHNADAS AYURVEDA SERIES 
24 


६३०३. 


AYURVEDA KE MULA SIDDHANTA 


EVAM UNAKI UPADEYATA 
Vol. I 


BY 


DR. LAKSHMIDHAR DWIVEDI 
A.B.M.S.,D.A.Y.M., Ph.D ( Maulika Siddhanta ), 
Acharya ( Nyaya Vaisheshika ) 

“Head of the Department, Ayurveda Samhita, 
Institute of Medical Science, 


Banaras Hindu University, Varanasi 


Introduction 
by 
Acharya Priyavrata Sharma 


CHOWKHAMBA KRISHNADAS ACADEMY 
Varanasi 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA. 


© CHOWKHAMBA KRISHNADAS ACADEMY 
Oriental Publishers & Distributors 
K. 37/I8, Gopal Mandir Lane 
Post Box No. II8, Varanasi- 224004 
(INDIA) 
Phone : 2335020 


Also can be had from : 
CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE 
Publishers and Oriental and Foreign Book-sellers 
K . 37/99,Gopal Mandir Lane 
Atthe North Gate of Gopal Mandir 
- Near Golghar ( Maidagin ) 
Post Box No. I008, Varanasi- 22I004 ( India ) 
न Office : 2333458 
8! Resi: : 2334032. 2335020 ५४१०५ 
e-mail: cssoffice@satyam.net.in 


web-site : www.chowkhambaseries.com 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भूमिका 


आयुर्वेद अनादि एवं शाश्वत है, केवल अवबोध एवं उपदेश के द्वारा समय-समय 
वर व्यक्त होता रहता है। सामान्यत; यह उपवेद माना जाता है, किन्तु कश्यपसंहिता 
में इसे पञ्चम वेद कहा गया है और अन्य चारों वेदों से इसकी महत्ता प्रतिपादित की 
गई है। सुश्रुत ने कहा है कि सृष्टि के पूर्व ही ब्रह्मा ने इसे रखित कर दिया था। ये 
सभी तथ्य आयुर्वेद की शाश्वतता एवं प्राचीनता को ही लक्षित करते हैं । 


आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत सहस्रो वर्षो में विकसित हुए हैं । आदिकाल में मानव 
ने व्याधियों के निराकरण के लिए विभिन्न वानस्पतिक, जान्तव तथा खनिज द्रव्यों का 
प्रयोग प्रारम्भ किया । मोहनजोदड़ो एवं हडप्पा की खुदाइयों से जो सामग्रियाँ प्रकाश 
में आई हैं उनसे पता चलता है कि सिन्धु-सम्यता के काल में भी ऐसी औषधियों का 
प्रयोग होता था । ऋग्वेद में भो अनेक औषधियों का उल्लेख मिलता है। किन्तु इन 
प्रयोगों से जब लाभ मिलते लगा तब स्वभावतः यह जिज्ञासा हुई कि यह कैसे होता है 
और मानव शरीर की क्रियाओं के साथ औषधियों की कमं-प्रक्रिया क्या है ? वैदिक 
काल इसी जिज्ञासा एवं चिन्तन का युग था जब महषियों ने अपनी तपः-साघना से 
प्रकृति के अद्भुत रहस्यों का उद्घाटन किया । अन्धकार से प्रकाश की ओर यात्रा का 
यह उद्घोष था--'तमसो मा ज्योतिगंमय' । 
` इसी काल में आयुर्वेदीय सिद्धांतों की सुदृढ आधारशिला स्थापित की गई, जिस 
वर आगे चलकर आयुर्वेदोय . महषियों ते मौलिक सिद्धांतों की अट्टालिका खड़ी की । 
पंचमूत स्थूल जगत्‌ के आधार हैं किन्तु इसमें जडता तो प्रतिष्ठित होती है, चतन्य के 
उन्मेष का द्वार नहीं मिलता । इसी की खोज में त्रिदोषवाद का विकास हुआ जो 
जीव-जगत्‌ की प्रक्रियाओं की व्याख्या के लिए एक क्रांतिकारी आविष्कार था । जीवन 
की सारी प्रक्रियाओं की व्याख्या त्रिदोष के आधार/पर की गई । स्वास्थ्य एवं व्याधि 
का स्वरूप भी इसी पर प्रतिष्ठित हुआ भौर व्मांधियों के निदान भौर चिकित्सा का 
मागे भी इसी से प्रशस्त हुआ । औषधि-विज्ञान में रस, गुण, दीर्य, विपाक, प्रभाव 
का अनुसन्धान हुआ और इनका सामञ्जस्य त्रिदोष से स्थापित किया गया । इस 
प्रकार शरीर-क्रिया-विज्ञान, विकृति-विज्ञान तथा द्रब्यगुण-विज्ञान का एके त्रिकोण 
बना, जो समस्त आयुर्वेद की शक्ति का केन्द्र है । 


सिद्धांत एवं व्यवहार, शास्त्र एवं कमं आयुर्वेद रथ के दो चक्र हैं जिनमें एक के 


अभाव में यह नहीं चल सकता। आयुर्वेद की सम्यक्‌ गति के लिए शास्त्र एवं कमं 
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दोनों की हृढ़ता आवश्यक है । आये-दिन व्याधियों की वृद्धि होने से उनके निराकरण 
के लिए कमं'परायणता तो बढी है, किन्तु शास्त्रीय पक्ष का हास हुआ है। यह कभी 
नहीं भूळना चाहिए कि आयुर्वेद का अपना विज्ञान है जिसके द्वारा वह सारी प्रक्रि- 
याओं की ब्याख्या करता है और इस विज्ञान का आधार है मूलभूत सिद्धांत । यह्‌ 
सैद्धांतिक स्वरूप ही आयुर्वेद की मौलिकता है। प्रत्येक शरीर-क्रिया के साथ-साथ 
रोगविज्ञान तथा औषधों की कर्म-प्रक्रिया की व्याख्या भी आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों 
के द्वारा को जानी चाहिए । इसके लिए आवश्यक है कि इनका पठन-पाठन गम्भीरता 
से किया जाय और इनके मनन-चिम्तन एवं अनुसन्धान में भी पूर्णं मनोयोग से 
विद्वज्जन संलग्न हों । 

इस विषय पर कार्य करने वाले इने-गिने लोग हैं, अतः इस पर ग्रन्थ रचना भी 
कम हुई है। प्रसन्नता की बात है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद संहिता 
विभाग के अध्यक्ष डॉ० लक्ष्मीधर द्विवेदी ने इस विषय पर प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना की 
है जिसमें आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धान्तो की विशद व्याख्या के साथ-साथ उनको व्याव- 
हारिक उपयोगिता भी प्रदर्शित की गई है । अनेक स्थलों में आवश्यकतानुसार इन्होंने 
अन्य दशंनों के मतों का भी दिग्दर्शन कराया है। यद्यपि कतिपय स्थलों पर त्रुटियाँ 
रह गई हैं, तथापि लेखक का यह उत्तम प्रयास है, जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र 
हैं। प्रकाशक महोदय भी इस ग्रन्थ को प्रकाश में लाने के लिए घन्यबादाहं हैं । 


आशा है, छात्रवगं तथा विद्वत्‌ समाज में इस नवीन उपयोगी रचना का स्वागत 
होगा । लेखक महोदय से भी आशा है कि भविष्य में अपनी उत्कृष्ट कृतियों से आगुर्वेद- 
वाङ्मय को समृद्ध करते रहेंगे । 2 


गुद्धाम, बाराणसो | प्रियव्रत शर्मा 
२८ नवम्बर, १९९० 
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अआबकथन 


सुधी पाठकों की सेवा में “आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं. उनकी उपादेयता” इस 
कृति के प्रथम भाग को प्रस्तुत करते हुए हमें आज परम भात्मतोष की अनुभूति हो 
रही है । हृदयान्तराल के उत्स से निसर्गतः तरंगायित भाव-लहरियों से मूर्तरूप हुए 
वण्ये विषयों को हमने आप्तोपदेश के आलोक में चयनित कर आयुर्वेद के शाश्वत एवं 
सुदृढ़ आधार पर ग्रथित तथा आधुनिक विज्ञानालोक से परिष्कृत कर प्रस्तुत रचना 
को उपस्थित करने का प्रयास किया है । 

प्रस्तुत पुस्तक में आयुर्वेद के मूल सिद्धात्तों का जिनके आश्रयभूत होकर ही भायु- 
बेंद का समग्र साहित्य उपवृंहित एवं दिनानुदिन शिकसित होकर मानव मात्र के लिए 
शाश्‍वत काल से सुख एवं आरोग्य का साधन वना हुआ है उनका समावेश क्रमबद्ध 
रूप में करते हुए तदनुसार उनकी उपादेयताओं तथा व्यावहारिक महत्त्व का भी 
यथासंभव प्रतिपादन किया गया है । पुस्तक में कतिपय ऐसे तथ्यों का भो सिद्धांत के 
रूप में समावेश किया गया है जिनको साधारणतया आयुर्वेदानुरागियों की दृष्टि में 
सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिचार-परम्परा नहीं रही है। किन्तु हमने 
ऐसे तथ्यों को भी सिद्धान्त के रूप में विवेचित करने का प्रयास किया है क्योंकि विशद 
विचार करने पर मेरी दृष्टि से उनकी व्यावहारिक उपादेयता स्पष्ट ज्ञात होती हैं। 
अतः हमने सिद्धान्त के रूप में महत्त्व रखने वाले तथ्यों को भी अपनी विचार-सरणि 
में अन्तर्भूत करके उनकी उपादेयताओं को भी विवेचित करने का प्रयास किया है। 

सिद्धांतों के प्रतिपादन एवं उनकी उपादेयताओं के विवेचन में व्यक्तिविशेष के 
दृष्टिकोण का अत्यन्त महत्त्व है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो सिद्धांतों का प्रतिपादन 
एवं उनकी उपादेयता दृष्टिकोण सापेक्ष होती है। जिस व्यक्ति का जैसा दृष्टिकोण विषय- 
विशेष के प्रति होगा तदनुसार विषय-विशेष का अवबोध भी होगा । प्रस्तुत प्रसंग में 
दष्टिकोणभेद से विषयावबोध की भिन्नता, का निदर्शन अंधगजन्याय से दिया जा 
सकता है । इसी प्रकार विषय-विशेष के अंग-बिशेष के विषय में दृष्टिकोण तथा उसके 
समग्रता के त्रिषय में दृष्टिकोण इन दोनों पहलुओं से भी विषयावबोध तथा प्रतिपादन 
भे भिन्नता होती है । पाठकों से मेरा नम्र निवेदन है कि प्रस्तुत रचना के विवरणों 
को उप्यक्त परिप्रेक्ष्य के आलोक में ही देखेंगे तो उन्हें विषयों के प्रस्तुतीकरण तथा 
विवेचन का समुचित एवं समीचीत् औचित्य ज्ञात हो सकेगा । 


आयुर्वेद संहिताओं में प्राप्त बहुत-से ऐसे तथ्य हैं जो सामान्यतया सिद्धांत के रूप 
में नहीं जाने जाते अथवा उन पर बहुधा लोगों का ध्यान नहीं जाता । किन्तु यदि 
उन तथ्यों पर ध्यानपूर्वक मनोयोग से विचार किया जाय तो वे निश्चय ही सिद्धांत 
के रूप 'में-अाह्य 5हो/जा गरेगेतभोर कीजे स्प्रे क्त हो सकेगी। 


(त) 


हम स्वयं ही इस सन्दर्भ में पाठकों के समक्ष निदशंनाथे एक दृष्टांत प्रस्तुत करना 
चाहेंगे जिससे कि व्यक्ति-विशेष के दृष्टिकोण का किसी विषय-विशेष के अवबोध में 
क्या महत्त्व तथा उपादेयता है इसका सहज ही बोध हो जायेगा । स्नातकावधि अध्य- 
यन काल में चरकसंहिता के प्रारम्भ में आये हुए षड्पदार्थ परिगणन का आयुर्वेद की 
दृष्टि से क्या महत्त्व हो सकता है, इसका समुचित ज्ञान नहीं था । किन्तु जब स्नात- 
कोत्तर अध्ययन के निमित्त पुनः-पुनः चरकसंहिता का अध्ययन एवं मनन करने लगा 
तथा तद्गत तथ्यों पर विशेष मनोयोग से विचार किया तो यह तथ्य भलीभाति ज्ञात 
हो गया कि चरकसंहितोक्त उक्त विवरण कितना सोद्देश्य तथा महत्त्वपुर्ण है । आयु- 
वेंद के आचायों ने कुशलता से आयुर्वेद के विषय-्षेत्र में प्रवेश से पूर्व ही षड्पदार्थं 
का परिगणन एवं प्रतिपादन कर यह संकेत किया है कि आयुर्वेद के समुचित 
ज्ञान के लिए तथा तदनुसार तद्गत तथ्यों की व्यावहारिक उपादेयता के निमित्त 
षड्पदार्थ का ज्ञान अनिवार्य एवं अपेक्षित हे । जिस प्रकार आज के आधुनिक चिकित्सा 
विज्ञान के विद्यार्थी के. लिए जीव विज्ञान; भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान का 
माध्यमिक स्तर का ज्ञान अनिवार्यं है उसी प्रकार आयुवेद के समुचित ज्ञान के लिए 
भी षड्पदार्थवाद अर्थात्‌ काणाद शास्त्र अथवा वैशेषिक दर्शन का समुचित ज्ञान अनि- 
वायं था । यों भी यह लोकोक्ति भारतीय वाङ मय में बहुप्रचारित हे कि--“काणादं 
पाणिनीयं च सवंशास्त्रोपकारकम्‌'' इसी कारण हमने सर्वप्रथम. प्रस्तुत ग्रन्थ में षड- 
पदार्थं को सिद्धांत के रूप में विवेचित करके उसकी उपादेयता का प्रतिपादन किया 
है । आयुर्वेद के बहुसंख्यक लोग षडपदार्थवाद की उपयोगिता को आयुर्वेद के चिकित्सा 
उपक्रम में महत्त्व नहीं देते जब कि आयुर्वेद के मूल उपदेष्टाओं ने इसकी महती उप- 
योगिता का दिग्दर्शन चरक संहिता के प्रारम्भ में ही सूत्र रूप से संकेतित किया है । 
ऐसे ही आयुर्वेद के अनेक तथ्यों का आयुर्वेद से जुड़े लोगों में सामान्यतः प्रचार-प्रसार 
नहीं है, इसी कारण आयुर्वेद के अमृतमय ज्ञान का मानव समाज को समुचित लाभ 
नहीं मिल पा रहा है। 
इसी प्रकार चरकसंहिता के सूत्रस्थान प्रथम अध्याय में वात, पित्त तथा. कफ 
के ७-७ गुणों का उल्लेख प्राप्त होता है । बहुत दिनों तक मैं इस पर विचार करता 
रहा कि आचाये ने प्रत्येक दोषों का ७-७ ही गुणों का उल्लेख क्यों किया है? इस 
विवरण में कुछ-त-कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य अवश्य ही निहित होगा । इसी हृष्टि- 
कोण को रखते हुए हमने निरन्तर ही चरकसंहिता के स्वाध्याय का क्रम जारी रखा 
तो हमें कितने ही स्थलों पर रूक्षज वात, स्नेहज श्लेष्मा, शैत्यज वात भादि पदों का 
पाठ मिला । हमने पुनः-पुनः इसी दिशा में चिन्तन करना जारी रखा तो च० चि० 
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सर दोषों के विविध गुणों का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है उसका स्पष्ट उल्लेख किया 
है। तदनन्तर हमने दोषों के ७-७ गुणों का प्रभाव सप्त धातुओं पर पड़ता है ऐसा 
निष्कर्ष निकाला । इसी कारण आचायं ने दोषों के ७-७ गुणों का उल्लेख किया है। 
हमने भी इस तथ्य को “त्रिदोष सप्तविध गुणवाद” इस शीर्षक से सिद्धान्त के रूप में 
बिवेचित किया है तथा इसकी उपादेयता का प्रतिपादन किया है । यद्यपि त्रिदोष के 
७-७ गुणों को सभी आयुर्वेदविद जानते हैं तथा चिकित्सा कर्म में तदनुसार उपचार 
का उपक्रम करते हैं । किन्तु त्रिदोष के सात-सात गुण विभिन्न धातुओं पर अपना 
प्रभाव डालते हैं यह तथ्य शास्त्र में वणित होने पर भी लोगों का ध्यान इस तथ्य की 
ओर नहीं जाता कि त्रिदोष किस प्रकार अपना प्रभाव धातुओं को विषम अथवा सम 
करने में कैसे और क्यों करते हैं । इसी प्रकार शास्त्रगत अनेक तथ्यों को हमने सिद्धांत 
के रूप में प्रतिपादित किया है जो कि सामान्यतया आयुर्वेद के अधिकतर लोगों की 
दृष्टि में उपेक्षित ब पृष्ठभू-म में ही पड़े रहे हैं । 
प्रस्तुत रचना में कतिपय ऐसे विषयों का भी प्रतिपादन किया गया है जो क्कि 
आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक-से जान पड़ते हुँ । इस सम्बन्ध में मेरा पाठकों 
से निवेदन है कि ऐसे विषयों का उल्लेख शास्त्र में मिलता है जो कि भले ही वाच्याथं 
रूप में अप्रासंगिक जान पड़ते हैं किन्तु फलितार्थ रूप में उनकी प्रासंगिकता आज भी 
है और भविष्य में भी बनी रहेगी । इस संदर्भ में मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करके उक्त 
तथ्य को स्पष्ट करना अपेक्षित समझता हूँ । स्वस्थवृत्त प्रसंग में अवलम्बनाथ, आत्म- 
रक्षार्थं व भयनिवारणार्थ दण्डधारण का निदेश प्राप्त होता है । यद्यपि वाच्यार्थं रूप 
में सम्प्रति यह निर्देश अप्रासंगिक-्सा जान पड़ता है किन्तु यदि निर्देश के फलितार्थ 
अर्थात्‌ आत्मरक्षा व निर्भयता के लिए समुचित साधन का उपयोग लिया जाय जिससे 
ब्यक्ति को आत्मविश्वास व आत्मशक्ति बढे तो इस परिणाममूलक तथ्य की प्रासंगि- 
कता पर कोई आँच नहीं भाती भौर पुराकालीन आचार्यो का निदेश सार्थक व समी- 
चीन लगता है । हमने ऐसे अनेक तथ्यों का विवरण इस रचना में समाविष्ट किया है, 
न्तु यदि पाठक उन विषयों का सूल्यांकन उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में करेगे तो विषयः 
विवेचन का स्वारस्य तथा सार्थकता अनुभव कर सकेंगे । 
आयुर्वेद के तत्त्वचिन्तक उपदेष्टाओं ने आयुर्वेद का उपदेश अत्यन्त संक्षिप्त तथा 
'संश्लिष्ट रूप में किया है जो कि सोद्देश्य तथा नितांत समीचान है.। संक्षिप्त अथवा 
सुन्न रूप में आयुर्वेद के विवेचन का यह महत्त्व है कि सुत्रात्मक उपदेश तत्‌-शाखानु- 
'यायियों में सुदी्ध काल तक अपने मुल रूप में अक्षुण्ण बना रहता है तथा उसमें किसी 
अकार का दूषण 'एवं अन्य तथ्यों का प्रक्षेपण नहीं हो पाता । इसके साथ ही सूतात्मक 
ज्ञान में तदुविद्यों द्वारा व्याख्यायित कर विस्तृत व.विशदीकृत होने की संभावना रहती 
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है। अतः मूल रूप में सूत्रात्मक ज्ञान की महत्ता व उपादेयता सुदीर्ध काल तक बनी 
रहती है । संश्लिष्ट रूप ज्ञान की सार्थकता भी आयुर्वेद के मूल उपदेशों को अपने अवि- 
कल रूप में अक्षुण्ण रूप में सुदीध्रकाल तक बने रहने की है । आयुर्वेद के मूल स्वरूप व 
सार्थकता को समझते में इसका सूत्रात्मक व संश्लिष्ट रूप एक बहुत बड़ा अवरोध है । 
यद्यपि संहिता ग्रन्थों का आद्योपान्त मनोयोगपूर्वंक स्वाध्याय किया जाय तो बहुत 
अंशों में इस अवरोध का निराकरण हो जाता है, क्योंकि ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ में कहीं- 
न-कहीं प्रसंगवश सूत्रात्मक व संश्लिष्ट वचन को अवश्य ही व्याख्यायित व विशदीक्रेत 
किये हैं। विषय को स्पष्ट करने की दृष्टि से एक उदाहरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है । 
चरकसहिता के सूत्रस्थान प्रथम अध्याय में आयुर्वेद की परिभाषा--''हिता हितं सुखं 
दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ । मानं तच्च यत्रोक्तमायुवेंद: स उच्यते ॥” प्रस्तुत श्लोक से 
की गई है । यहाँ पर सुखायु, दुःखायु, हितायु, भहितायु एवं आयु प्रमाण इन सभी 
तथ्यों को सूत्र तथा संश्लिष्ट हप में प्रस्तुत किया गया है । किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का 
व्याख्यान तथा विशद विवेचन आचार्य ने सूत्रस्थान के ३०वें अध्याय में किया है 
जिससे क्रि प्रस्तुत तथ्यों को अत्यन्त सरलता से समझा जा सकता है। आयुवद के 
सूत्रात्सक व संश्लिष्ट ज्ञान को प्रस्तुत रचना में उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में ही 
विवेचित करने का प्रयास किया गया है। 


प्रस्तुत पुस्तक के विषयवस्तु के सम्बन्ध में यह तथ्य भी उपस्थ्त करना अपेक्षित 
है कि बहुत-से आयुर्वेदीय तथ्यों का स्पष्टीकरण आधुनिक विज्ञान से ही हो पाता है। 
आधुनिक विज्ञान प्राच्य एवं प्राचीन ज्ञान को जानने के लिए एक ज्योतिपुञ्ज के 
समान है जिसके आलोक में आयुर्वेद के रहस्वमय तथ्य आलोकित हो जाते हैं। आघु- 
निक विज्ञान प्र.च्य एव पुराकालीन ज्ञान के बीच एक सेतु-सा है जिसके माध्यम से 
उपर्युक्त दोनों प्रकार के ज्ञानो के बीच की खाई पठ जाती है.। हमने अनेक आपुर्वदीय 
तथ्यों के रहस्य को आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में समझने तथा विवेचन करने का 
प्रयास किया है । प्रस्तुत प्रसंग में कतिपय उदाहरण विषयावबोध के लिए अपेक्षित 
हैं। च० शा० चतुर्थ अध्याय में आचाय चरक ने शुक्र एवं शोणित के बीज, बीजभाग' 
तथा बीजमागाबयव में विकृतियों के कारण उन-उन विशेष अवयवों की उत्पत्ति 
करने वाले भावों में विकृति से संतति में भी उन-उन विशेष अंगों या अवयवों में 
विक्वति हो जाती है ऐसा उल्लेक्ष किया है। इस प्रसंग में यदि आधुनिक विज्ञान का 
सहयोग लिया जाय तो प्रस्तुत तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता हैं । बीज से शुक्राणु तथाः 
स्त्री-बीजाणु लिया जा सक्ता है। बीजभाग से शुक्राणुगत तथा खरी-बीजाणुगत' 
क्रोमोसोम ग्रहण किया जा सकता है एबं बीजभागावयव से अत्यन्त आधुनिक विचार 
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नहीं लिया जायेगा तो आचार्योक्त कथित तथ्य का उद्घाटन कभी नहीं हो सकता । 
इसी प्रकार आचार्य चरक ने च० शा० ७वे अध्याय में शरीरावयवास्तु परमाणुभेदेना- 
परिसंख्येया भवन्ति, अतिबहुत्वादतिसीक्ष्म्यत्वादतीन्द्रियत्वाच्च' च० शा० ७।१७. इस 
प्रसंग में परमाणु शब्द से यदि आधुनिक विज्ञान के अनुसार सेल या कोशा का अर्थ 
लिया जाय तो आचार्योक्त तथ्य का अवबोध सरलता से हो जाता है । 


शास्त्रांतर ज्ञान से आयुर्वेदीय ज्ञान को संस्कारित व परिपृष्ट करने का निर्देश 
पुराकालीन आयुर्वेद के आचापों ने भी किया है, जैसा कि आचायं सुश्रुत के “एक 
शास्रमधीयानो न विद्यात्‌ शास्रनिश्चयम्‌ । तस्माद्बहुश्चुतं शास्त्र विजानीयात्‌ चिकि- 
त्सक: ॥'' इस बचन से पृष्ट होता हे । इसी प्रकार आचार्य चरक ने भी आचार्य 
परीक्षा के सरदर्भ में 'अनुपस्क्रतविद्य'' ऐसा कट्टर आयुवेद के आचार्यो के लिए 
शास्त्रांतर ज्ञान से अपने ज्ञान को संस्कारित करने का निर्देश किया हे । आचार्य चक्र- 
पाणि ने 'अनूणस्कृतविद्यं' को व्याख्यायित करते हुए स्पष्ट किया है कि--'यः आपुर्वे- 
दज्ञ सबशास्म्ांतरेणापि संस्कृतो भवति, स तु नितरामुपादेय:” अर्थात्‌ जो आयुर्वेदज्ञ 
आयुर्वेद को जानते हुए दूसरे समानधर्मा शारू से भी अपने ज्ञान को संस्कारित न 
सुशिक्षित रखता है वह बहुत ही उपादेय है। इन सभी शारूवचनों के सम्बल को 
प्राप्त करके हमने भी आयुर्वेद के रहस्यों को आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में प्रति- 
पादन करने का प्रयास किया है। 


ग्रन्थगत विषय कोई नवीन तथ्यों का प्रकाशन नहीं है. प्रत्युत आयुर्वेद के प्राचीन 
आचार्यो के ही अभिमत का अभिनव रूप में प्रस्तुतीकरण है । हमने शा रूगत विषयों 
का ही प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों ही दृष्टिकोण से चिंतन व मनन करके तथा भपने 
सुदीघंकाल के स्वाध्याय एवं अनुभव के आलोक में समन्वयात्मक विवेचन करने का 
प्रयास किया है । प्रस्य में जो भी विषय विवेचित किया गया है सभी शास्त्रानुकूल एवं 
आयुर्वेद के मौलिक तथ्यों पर आश्रित है । कोई भी तथ्य ऐसा नहों जिसका पुष्टीकरण 
शास्रगत उद्धरणों से नहीं किया गया हो। कुछ तथ्यों की प्रामाणिकता वेद व पुराण 
साहित्य से प्राप्त उद्धरणों से प्रतिपादित की गई है जिनका हि विवरण आयुवेद 
संहिताओं में नहीं प्राप्त होता । किन्तु जैसा कि सभी विज्ञ जन को विदित है कि, | 
आयुर्वेद एक 'सर्वपारिषद्‌ शास्त्र' है तथा प्राचीन काल मे जीवन के सभी तथ्यों से 
जुड़े होने के कारण इसका इतना अधिक प्रचार व प्रसार था कि संस्क्रत-वाङ्मय के. 
प्रायः सभी विधाओं में इसके विषयों का न्यूनाधिक समावेश पाया जाता है । आ 
जहाँ तथ्यों की प्रामाणिकता आयुर्वेद के मूल संहिताओं से नहीं प्राप्त हुई उसे वैदिक 


गया है । 
तथा पुराण साहित्य से भी प्रामाणिक बनाने का प्रयास किया है 
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जैसा कि प्राक्क्रथन के प्रारम्भ में ही हम इङ्गित कर चुके हैं कि इस कृति को सुधी 
“पाठकों के समक्ष उपस्थित करते हुए मुझे परम आत्मतोष की अनुभूति हो रही है उसी 
स्वात्मतुष्टि के ही मानदंड से हमें यह भी प्रतीति हो रही है कि अधिकतर सुधी 
पाठकों को प्रस्तुत रचना से कुछ-त-कुछ ' आ।त्मतोष निश्चय ही प्राप्त हो सकेगा । 
क्योंकि इस तथ्य की प्रतीति हमें इस चिरंतन सत्य से हो रही है कि अन्तमंन से उत्थित 
भाव आत्मगत होते हैं और सभी प्राणियों की आत्मा निसगंतः एक-सी ही सत्‌-चित्‌ 
एवं आनंदात्मक होती है । अतः यह स्वयंसिद्ध तथ्य हे कि यदि इस रचना से हमें 
आत्मतोष हो रहा है तो विज्ञजनों को भी इससे कुछ-न-कुछ भात्मतोष होगा ही । 
यदि पाठकों को अथवा आयुर्वेद में आगत नवीन विद्यार्थियों को इस रचना से 
अल्पीयसी परिमाण में भी लाभ मिल सकेगा तो मैं अपनी इस रचना का निर्माण एवं 
तज्जनित श्रम को कृत-कृत्य समझ्‌ंगा । 


यद्यपि हमने यथासंभव प्रयास करके प्रस्तुत कृति को इस रूप में प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न किय। है तथापि मुझे यह संकोच हो रहा है कि कदाचित्‌ इसमें कुछ त्रुटियाँ एबं 
अशुद्धियाँ भा गई होंगी । उन त्रुटियों एवं अशूद्धियों के लिए मैं विज्ञजनों से क्षमा प्रार्थो 
हुँ तथा उनसे आशा करता हूँ कि वे मुझे त्रुटियों व अशुद्धियों के विषय में अवश्य ही 
"निस्संकोच संकेत करेगे जिससे कि उनका बाद के संस्करण में सुधार किया जा सके। 
अन्त में मैं अपने सभी गुरुजनों को जिनसे मुझे आयुर्वेद का यथासंभव "समीचीन 
ज्ञान प्राप्त हुआ तथा जिनके दिग्दर्शन से आयुर्वेद के तथ्यों को समझने व प्रतिपादन 
करने की प्रेरणा मिली उन सभी के चरणों में सश्रद्ध प्रणति अपित करते हुए उनके 
प्रति अपनी चिरकृतज्ञता का सानुनय ज्ञापन करता हुँ। जिन पुर;कालीन -महषियों 
आचार्यो के ग्रन्थों एवं उपदेशों से मुझे जो-कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति भी 
मेरी सश्रद्ध प्रणति भषित है। परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से जिन विद्वानों के ज्ञानमय 
वचनों से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति भी मैं हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 


पुनः मैं इस ग्रन्थ के प्रकाशक व कृष्णदास एकेडमी.के निदेशक का भी 
अत्यन्त आभारी हूँ तथा उनके प्रत अपनो हादिक कृतज्ञता. ज्ञापित. करता हूँ 
` कि उन्हीं के सतत प्रेरणा ब सत्प्रयामों से यह. कृति इस रूप मै पाठकों के समक्ष 
“प्रस्तुत हो सकी । 


. विनयावततत 
धन्बन्तरि त्रयोदशी लक्ष्मीधर द्विवेदी 
१६ अक्टूबर १९९०. . . - .  विभागाध्यक्ष, आयुर्वेद संहिता. 
चिकित्सा विज्ञान संस्थान .. 
.- : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
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अग्तिबलापेक्षी आहार मात्रा 


हिंताहिंत संसजत क्रम सिद्धान्त 
(क) हिताहित प्रक्षेपापचय क्रम दिग्दर्शक सारिणी 
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छः 


आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


पूर्वपीठिका 


भूमि हा-र्‍ज्ञान-विज्ञान को प्रत्येक शाखा में कुछ-न-कुछ ऐसे आधारभूत तथ्य होते 
हैं जिनके आश्रय पर वह शाख्न-विशेष विकसित एवं उपबुंहत होता हुआ अपने समग्र 
रूप में मूर्तमान होकर अपनी अस्मिता के अस्तित्व को बनाये रखता है। शास्न-विशेष 
का परिचय, लक्षण, उद्देश्य एवं उसको उपादेयता का बोध भी जनसाधारण को तद्गत 
आधारभूत तथ्यों से ही हो पाता है। उपर्युक्त तथ्य को निम्तोक्त उदाहरण से भलोभांति 
समझा जा सकता है । जेसे किसी भो भवन निर्माण के पूर्व मूलाधार ( नींव ) की आव- 
इयकता अपरिहार्य होती है तथा उसी मूलाधार के अनुरूप भवत की रूपरेखा एकरूपता 
लिए होती है उसी प्रकार किसी भी शास्त्र के कुछ मूलभूत सिद्धान्त होते हैं जिनके आधार 
पर ही उस शास्त्र का अस्तित्व बना रहता है तथा उस शास्त्र का जेसा भी विकास या 
उपवंहिण होता है वह उसके मूल सिद्धान्तों के अनुरूप ही होता है । 

उपर्युक्त प्रसंग में यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि जेसे भवन निर्माण में 
प्रयुक्त मूलाधार जेसा होगा वेसा ही निमित भवन का स्थायित्व होगा । अर्थात्‌ मूलाधार 
निम्न कोटि का हुआ तो भवन का स्थायित्व भी निम्त कोटि का ही होगा । किसी शास्र 
के सम्बन्ध में भी यही तथ्य पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है। शास्त्र के मुलभूत सिद्धान्त 
देश, काल एव प्रकृति के अपरिहार्थं नियमों की निकषशिला ( कसौटी ) पर अच्छी 
प्रकार से जाँच-परख कर स्थिर किये गये हैं तो वह शाख्न-विशेष निश्‍चय ही अपने सुरढ़ 
सिद्धान्तो के बल पर चिरकाल तक अपने स्वरूप व उपादेयता को बनाये रखता है। 

उपयुक्त पूर्वपीठिका के परिप्रेक्ष्य में यदि हम अपने वण्ये विषय पर विचार कर 
तो यह स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद जो कि मानव के समग्र जीवन का एक सर्वाङ्गीण दर्शन 
एवं विज्ञान है वह भी अनेकों मूलभूत सिद्धान्तों के आश्रयभूत होकर प्राचीन काल से 
अद्यावधि पर्यन्त अक्षुण्ण रूप से मानव समाज के आरोग्य की रक्षा करता हुआ तथा अद्य- 
तन चिकित्सा विज्ञान की नवनवोस्सेषदशालिनी प्रतिभा जनित आविष्कारों की चुनौतियों 
का मौन भाव से सामना करता हुआ आज भी देश-काल-जाति-निरपेक्ष भाव से मानव. 
मात्र के लिए उपादेय बना हुआ है। 

वस्तुतः यदि निष्पक्ष रूप से विचार किया जाये तो यह एक तिविवाद तथ्य है कि . 
आयुर्वेद ही विश्व में एकमात्र जीवन का विज्ञान है जो कि ईसा-पूवं १५०० वर्षे पहले भो 
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अपने सर्वाङ्गीण स्वरूप में विकसित हो जुका था । इस तथ्य को आधुनिक इतिहासविदू 
भी स्वीकार करते हैं। आखिरकार आयुर्वेद में वह कौन-सी विशेषता है कि विश्व के 

अन्य समुन्नत चिकित्सा-विज्ञान, यथा ग्रीक, रोमन तथा मिस्र देशीय प्रणालियाँ इतिहास 
की कुक्षि में समा गयीं, वहीं यह आज भी अत्यन्त प्राचीन काल से ही दुरतिक्रम काल के 
बिकराल आघातों को सहता हुआ विश्व-क्षितिज में अपने जाज्ज्वल्यमान प्रकाश को विखेर 
रहा है । अनवरत अभिनव अनुसन्धान का दम्भ करने वाला पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान 
भी प्रकृति के महान्‌ रहस्य की गुत्थियों को सुलझाने में प्रकारान्तर से आयुर्वेद का ही 
अनुसरण कर रहा है । उदाहरण स्वरूप कुछेक तथ्यों का इस सन्दर्भ में उल्लेख किया जा 
सकता है। यथा--कुछ दशाब्दि पूर्व पाङ्चात्य चिकित्सा-विज्ञान स्वास्थ्यरक्षा तथा 
रोगोपचार के क्रम में मन तथा शरीर के अविच्छिन्न सम्बन्ध की महत्ता को नहीं 
स्वीकार करता था, किन्तु सम्प्रति इसमें मनोदेहिक चिकित्सा ( Psychosomatic 
“१९7३95 ) नामक स्वतन्त्र शाखा का समावेश हो चुका है। आयुर्वेद के प्राचीन 
ऋषियों ने इस तथ्य को हजारों वषं पहले ही जान लिया था और-- 

“सत्त्वमात्माशरीरं च त्रयमेततु त्रिदण्डवत्‌ । 
लोकस्तिष्ठत संयोगात्तत्र सब प्रतिष्ठितघु ॥” चऽ सू० १/४६ 


इस आप्त वाक्य से प्रतिपादित किया था जिसका तात्पयं है किमन, आत्मा और. 
शरीर थे ही जीवन के तीन पाये हैं और इन्हीं के संयोग पर समग्र प्राणी-जगत्‌ आश्रित 
है तथा इन्हीं में सभी-कुछ विद्यमान है। अभी भी पाइचात्य चिकित्सा-विज्ञान आत्मतत्त्व 
को नहीं स्वीकारता किन्तु कुछ काल के पाशचात्‌ उसे आत्मतत्त्व को भी स्वीकार करना 
पड़ेगा तभी वह एक समग्र चिकित्सा-प्रणाली के रूप में विकसित हो पायेगा। 
इसी प्रकार पाश्‍चात्य चिकित्सा-विज्ञान आयुर्वेदाभिमत आमदोष-जनित "रोगों को 
नहीं जानता था किन्तु अब प्रकारान्तर से इस तथ्य को भी “4ए।००१॥ Disea- 
565 ” के रूप में स्वीकार करने लगा तथा इसका एक स्वतन्त्र शाखा के रूप में विकास 
कर रहा है। 
आयुर्वेद के पुरुष विचय सिद्धान्त को भी पाश्चात्य जगत्‌ अब प्रकारान्तर से -“पर्या- 
वरण भौर पारिस्थितिकी” ( Ecology and environment ) के छ्य में 
प्राणी-जगत्‌ के स्वास्थ्य के लिए. एक महत्त्वपूर्ण तथ्य स्वीकार करने लगा है। इन दिनों 
इस तथ्य पर अत्यधिक ध्यान देते हुए सभी विकसित एवं विकासशील देश इसे एक 
स्वतन्त्र विभाग के रूप में विकसित करके तदनुरूप इसके अनुपालन की यथासम्भव 
व्यबस्था कर रहे हैं। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि आयुर्वेद हारा प्रतिपादित एबं प्रचारित अनेक तथ्य 
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प्रस्तुत ग्रन्थ का अभिधेय प्‌ 


अभिनव पाश्चात्य विज्ञान वादियों को भी आकर्षित कर रहे हैं तथा उन्हें प्रकारान्तर से 
अपने विज्ञान-सम्मत ज्ञान में समाविष्ट करने के लिए बाध्य कर रहे हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ का कार्यक्षेत्र तथा अभिधेय ( 80008 874 09००४४७ ) किसी भो 
विषय का याथातथ्य विवेचन करने के पूर्व उस विषय का कार्यक्षेत्र एवं उसके वर्ण्यं विषय 
पर विचार करना अपेक्षित है जिससे कि लेखक को अपने विषय का कार्यक्षेत्र एवं उसके वण्यं 
विषय की सीमाओं का बोध बना रहें तथा वह अपने विवेचनीय विषयों पर ही केन्द्रित 
रहे । सुतरां वर्ण्यं विषय के सर्वाद्धपूर्ण प्रतिपादन एवं प्रस्तुतीकरण के लिए उक्त तथ्य को 
सर्वदा ही लक्ष्य में रखना चाहिए । पाठकों के लिए भी विषय के कार्यक्षेत्र तया वण्यं 
विषय का ज्ञान अपेक्षित है । क्योंकि विषय के कार्यक्षेत्र तथा चण्यं विषय से अपरिचित 
होने पर विषय का अपेक्षित बोध नहीं हो पाता, फलस्वरूप ग्रन्थ अध्ययन का उद्देश्य ही 
निष्प्रयोजन हो जाता है । 


जहाँ तक प्रस्तुत विषय के कार्यक्षेत्र का सम्बन्ध है वह इसके नामकरण सेही 
भली भाँति ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ की सीमा आयुर्वेद में सन्निहित सभी आधारमूंत 
सिद्धान्तों तक मर्यादित है। इसके नाथ ही उन सभी सिद्धान्तों की आयुर्वेद में क्या 
उपयोगिता है इसका विवेचन भी इसके कार्यक्षेत्र में अन्तभूत होता है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ का अभिधेय 

वस्तुतः प्रस्तुत विषय के कार्यक्षेत्र एवं इसके अभिधेय में मुलत: कोई भेद नहीं है । 
तथापि आलोच्य विषय के प्रतिपादन सौकर्य के निमित्त एवं पाठकों के सहज विषया- 
वबोधार्थं मैंने इसका पथक्‌ उल्लेख करना तथा उसपर समीचीन विचार प्रकट करना 
उचित समझा । जेसा कि इसके कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में पहले कहा जा जुका है उससे 
मेरा अभिप्राय यह रहा है कि कार्यक्षेत्र का एक सीमा तक विहंगावलोकन । जबकि 
अभिधेय ( वर्ण्यं विषय ) से मेरा तात्पयं है कार्यक्षेत्र के अन्तगंत सन्निहित विषयों का 
पृथक्‌-एृथक्‌ अवलोकन । इस प्रकार यदि हम इस तथ्य को दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो 
कार्यक्षेत्र से आशय है प्रस्तुत समग्र विषयों पर सामान्य दृष्टिपात ( 6०77)56d 
रोक ) तथा अभिधेय का तात्पर्य है प्रत्येक विषय पर विशेष इृष्टिपात ( 7६/0१९९ 
view ) । 

यदि हम उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अभिधेय पर विचार कर तो यह सहज ही ज्ञात 
होगा कि विषय के कार्यक्षेत्र एवं अभिधेय में केवल दृष्टिकोण का भेद है । मूलतः दोनों 
एक ही हैं। | 

अब हम अपने मूल प्रसंग पर अर्थात्‌ ग्रन्थ के अभिधेय ( वर्ष्य विषय ) पर विचार 


करेंगे । इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि हमें ग्रन्थ के नाम से ज्ञात होता है कि इसमें 
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आयुर्वेद शास्त्र में प्राप्त. सभी सिद्धान्त, जिसमें कुछ मूलभूत सिद्धान्त हैं, यथा पचभूत 
सिद्धान्त, त्रिदोष सिद्धान्त, षट्पदाथंवाद सिद्धान्त, रस-गुण-वीर्य-विपाकवाद आदि 
सिद्धान्त हैं तथा कुछ प्रसंगगत आधिकरणिक सिद्धान्त हैं यथा सामान्य-विशेषवाद सिद्धान्त 
पंचपंचक सिद्धान्त, प्रमाणचतुष्टयवाद, स्वभायोपरमवाद, षड्‌ धातुवाद आदि सिद्धान्त हैं। 
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी सिद्धान्त हैं जो कि मूलतः अत्य दर्शनों के हैं किन्तु उनकी 
उपादेयता होने से आयुर्वेद में समाविष्ट कर लिये गये हैं, यथा सत्कार्यवाद, आरभ्यवाद, 
विवतंवाद, राशिपुरुषवाद तथा एकधातुवाद आदि हैं । 

उपयुक्त सिद्धान्त जो कि निदर्शन मात्र के लिए उल्लिखित किये गये हे, इसके 
अतिरिक्त भी बहुत-से सिद्धान्त हैं जिनका आयुर्वेद में उल्लेख प्राप्त होता है, वे सभी इस 
ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय हैं। साथ ही उन सभी सिद्धान्तों की आयुर्वेद में क्या उपा- 
देयताएँ हैं यह भी इस ग्रन्थ के अभिधेयगत विषय हैं । 


ग्रन्थ लेखन प्रयोजन 
कोई भी कार्य किसी उद्देश्य को लक्ष्य करके ही किया जाता है। निष्प्रयोजन कार्य 
के प्रति किसी की अभिरुचि नहीं होती और यदि कोई प्रयोजनहीन कार्य निष्पादित भी 
कर लिया जाय तो समाज में उसकी न अपेक्षा होती है न उपादेयता । अतः किसी कार्य- 
सम्पादन के पूर्व कर्ता उस कार्ये के प्रयोजन को लक्ष्य करके ही कार्य में प्रवृत्त होता है 
तथा उसे सम्पादित कर अपने कार्य को सार्थकता तथा समाज में उसकी उपादेयता को 
चरिताथं करता है । 


किसी ग्रन्थ के प्रयोजनाभिघान की आवश्यकता सार्थक होती है । प्रयोजनाभिधान के 
बिना ग्रन्थ के पाठकों को ग्रन्थ में प्रवृत्ति नहीं होती और जब तक ग्रन्थ में प्रवृत्ति नहीं 
होती तब तक ग्रन्थोक्त तथ्यों के यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं और जब तक ग्रन्योक्त तथ्यों 
के यथार्थे स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक ग्रन्थ के प्रयोजन का अभीष्ठ सिद्ध नहीं होता । 
इस प्रकार गन्थ निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया ही निष्फल हो जाती है। अतः प्रयोजना- 
भिघान की अनिवायंता स्पष्ट ही परिलक्षित होती है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए 
प्रयोजनाभिधान की अवतारणा प्रस्तुत प्रसंग में अपेक्षित है। ` 


प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रयोजन आयुर्वेद के मूल सिद्धान्तों को साम्प्रतिक परिप्रेक्ष्य में 
स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करना है एवं तदनुसार उन सिद्धान्तों की आयुर्वेद में क्या 
उपादेयता है इसका यथार्थ एवं युक्तिसंगत प्रतिपादन प्रस्तुत करना है। इस प्रसंग में येह 
तथ्य विचारणीय है कि आयुर्वेद के पुराकालीन मनोषियों ने जो भी मुलभूत सिद्धान्तः 
प्रतिपादित किये हैं तथा जिसपर आयुर्वेद वाङ्मय का सम्पूर्ण कलेवर आश्रित है वह 
आज अपने ही आतिर्भाव स्थल में इतना उपेक्षित क्‍यों हो गया है । भारतीय संस्कृति स! 
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जुड़ा हुआ, भारतीय देशकाल-जनमानसानुकूल सर्वभूत हितेषी आयुर्वेद आज अपनी ही 
धरती पर उपेक्षित तथा तिरस्कृत हो रहा है । आयुर्वेद की उपेक्षा एवं तिरस्कार से 
स्वयं आयुर्वेद का कोई अहित नहीं होने वाला है और न इसके शाश्वत स्वरूप की ही 
हानि होती है । किन्तु भारत की ८० प्रतिशत जनता जो कि अपनी निर्धनता के कारण 
आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली की व्ययसाध्य निदान पद्धति एवं रोगोपचार में असमर्थ है 
आयुर्वेद के आश्रय बिना अवश्य ही उत्पीडित एवं असहाय हो गई है । आयुर्वेद के प्रति 
आखिर यह उपेक्षा और तिरस्कार भाव क्यों ? यदि इस प्रश्‍न पर विचार किया जाय 
तो इसके अनेक कारण हैं । हम यहाँ पर सभी कारणों का उल्लेख नहीं करेंगे क्योंकि 
वह विषयान्तर भी होगा तथा उसका निराकरण भी आज की परिस्थिति में असंभव- 
सा है । अतः हम प्रसंगानुसार एक ही कारण का उल्लेख करेंगे जो कि ग्रन्य-प्रयोजन के 
सन्दर्भ में अपेक्षित है तथा जिसका निराकरण भी सहज ही संभव है। 


ग्रन्थ-प्रयोजन के सन्दर्भ में यह कारण इसलिए प्रतिपाद्य है कि पाठकों को यह तथ्य 
ज्ञात हो सके कि अन्ततः आयुर्वेदानुरागियों का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अधिक-से-अधिक 
क्या प्रयास हो सकता है जिससे आयुर्वेद की प्रतिष्ठा कम-से-कम इसके अध्ययन- 
अध्यापन में लगे लोगों तथा आयुर्वेदाश्रित व्यवसाय प्रतिष्ठान से जुड़े व्यक्तियों में विश्वास 
पूर्वक प्रतिष्ठापित हो । 


किन्तु विडम्बना यह है कि आयुर्वेद से जुड़े अधिकतर लोगों को स्वयं ही आयुर्वेद 
के शाइवतिक मुल्यों पर भरोंसा नहीं है "फलस्वरूप अन्य चिकित्सा-प्रणालियों की अपेक्षा 
दिनानुदिन इसकी प्रतिष्ठा एवं विश्वसनीयता हास की ही ओर बढ़ती जा रही है। इस 
स्थिति का मुख्य कारण है कि आयुर्वेद से जुड़े अधिकतर लोग इसके मूल सिद्धान्तों पर 
ध्यान नहीं देते अथवा यदि कदाचित्‌ घ्यान भी देते हैं तो उनकी उपादेयता के सम्बन्ध 
भे भरोसा नहीं करते और समझते हैं कि ये सिद्धान्त तो अनेक सहस्त्रो वषं पूवं ऋषियों 
द्वारा केवल कल्पना के आधार पर स्थापित किये गये हैं. जितका आज के सतत अभि- 
नवशील वैज्ञानिक अनुसंधान की तुलना में केवल ऐतिहासिक ही महत्त्व हो सकता हैन 
कि इसकी व्यावहारिक उपादेयता । 


परन्तु वे तथाकथित अद्यतन विज्ञानवादी इस तथ्य को भूल जाते हैं कि आखिरवे 

भी जिस विज्ञान पर विश्वास करते हैं तथा तदनुरूप उसकी उपादेयता मानकर उसे 

व्यवहार में लाते हैं, वे सभी विज्ञानसम्मत तथ्य भी तो अनेकों वेज्ञानिको के अनेक 

विध अनुसंधानों पर ही आधारित हैं जो कि सभो विज्ञानानुयायियों के प्रत्यक्ष ज्ञान की 

सीमा से परे हैं। फिर भी विष्वासपूर्वंक उन सभी वेज्ञातिक तथ्यों का अनुसरण करते हैं 

. तो इसका कारण क्या है ? यदि इस तथ्य पर विचार करं तो यह ज्ञात होता है कि इसका 
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कारण है उन वेज्ञानिक तथ्यों के प्रति बद्धमूल विश्वास, सभी विज्ञानवादियों की यह ढ़ 
आस्था होती है कि जो भी तथ्य बेज्ञानिकों ने प्रतिपादित किये हैं वे सभी सत्य हैं तथा 
उनमें सन्देह करने की गु जाइश ही नहीं । इस प्रकार की दृढ़ आस्था को ही भारतीय प्राचीन 
मनीषियों ने “आप्तत्व” की संज्ञा दिया है जेसा कि आचार्य चरक के निम्न उद्धरण से 
स्पष्ट होता है। यथा--“रजस्तमोभ्यां निर्भुक्तास्तपो ज्ञानबलेन ये । येषां त्रिकालममलं 
ज्ञानमव्याहतं सदा । आप्ताशिष्टाः विबुद्धास्से तेषां वाक्यमसंशयम्‌ ॥ सत्यं, वक्ष्यन्ति ते 
कस्मादसत्यं नीरजस्तमः ।” , च० सू० । १/१८/१९ उपयुक्त उद्धरण का तात्पर्यं है कि 
जो अपने तप एवं ज्ञानबल से रजोगुण एवं तमोगुण से मुक्त हो गये हैं तथा जिनका 
निर्मल ज्ञान भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों के प्रति सदा अबाधित रहता है वे सभी 
आप्त, शिष्ट ओर विबुद्ध होते हैं तथा वे जो भी कहते हैं सत्य ही कहते हैं । रज एवं तम 
से ध्रुक्त होने के कारण वे असत्य केसे कहेंगे । 


उपर्युक्त तथ्य के आलोक में विचार करे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक 
विज्ञानवादी अद्यतन विज्ञान के तथ्यों के प्रति तो आप्तत्व का भाव रखते हैं किन्तु जिन 
मनीषियों ने यथोक्त ““आप्तत्व'? की मौलिक अवधारणा प्रस्तुत किया तथा जो वास्तविक 
आप्तत्व के मानदंड थे उन्हीं के वाक्यों के प्रति अनास्था और उपेक्षा की स्थिति ! 
आखिर यह विरोधाभास क्यों ? इसका मूल कारण है आयुर्वेद के प्रति अनाप्तत्व 
भाव ओर आयुर्वेद के प्रति अनाप्तत्व का कारण है इसके मूल सिद्धान्तो की उपेक्षा। 
आयुर्वेद के मूल सिद्धान्तों की उपेक्षा का कारण है तन्निहिति उपादेयता के प्रति 
अविश्वास । 

आयुर्वेद के मूल सिद्धान्तों की उपादेयता के प्रति अविश्वास का कारण है मूल 
सिद्धान्तो तथा उनकी उपादेयताओं का अपरिचय । इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आज 
के अद्यतन वेज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में आयुवेद के मूल सिद्धान्तो के महत्त्व का अपरिचय तथा 
उनकी उपादेयता का अज्ञान हो आयुर्वेद से जुड़े अधिकतर लोगों में आयुवद के प्रति 
अनास्था और उपेक्षा का एक प्रमुख कारण है। 


इस प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि स्वातन्त्योत्तर काल में तो भारतवर्ष में 
दिनानुदिन आयुर्वेद का पठन-पाठन तथा तदाश्चित संस्थाओं की बहुत ही अभिवृद्धि हुई 
है तथा हो रही है । ऐसी प्रस्यक्षमूलक स्थिति में भी आयुर्वेद के प्रति आयुर्वेद से ही जुड़े 
लोगों की अनास्था तथा उपेक्षा का आक्षेप निराधार तथा नेराइयवादी विचार का द्योतक 
है । इस सम्बन्ध में मेरा नञ्ज निवेदन है कि आयुर्वेद के प्रचार एव प्रसार की अभिवृद्धि 
प्रतीतिं आभास मात्र है वस्तुतः यह विश्वासमूलक नहीं है । अतः आयुर्वेद का यह विकास 
गुणात्मक नहीं प्रत्युत परिमाणात्मक ही है जिसके प्रति निर्भरता क्रमश: कम ही होती जा 
रही है। इस स्थिति को इस तथ्य से भी जाना जा सकता है कि राष्ट्रिय स्वास्थ्यरक्षा 
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'कार्यक्रम में जहाँ आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली ( १0087 Medic ) पर देश की 
“व्यय होने वाली धनराशि का ९७५ खर्च किया जाता है वहां आयुर्वेद-प्रणाली पर 
केवल २९%, धनराशि व्यय होता है । इस विषम स्थिति से सहज ही जाना जा सकता है 
कि आयुर्वेद के प्रति राष्ट्र की कितनी आदर भावना है । आयुवद के प्रति इस उपेक्षा 
भाव का आधूनिक परिप्रेक्ष्य में यदि कुछ भी निराकरण किया जा सकता है तो वह 
आयुर्वेद में आस्था तथा विश्वास रखने वाले आयुवदज्ञों द्वारा ही। और इस कार्य का 
सम्पादन आयुर्वेद के मूल सिद्धान्तों की महत्ता एवं उपादेयता का सरल एवं स्पष्ट रूप में 
प्रतिपादन करके किया जा सकता है जिससे कि कम-पे-कम आयुवद के विद्यार्थियों में 
इसके प्रति आस्था और विश्वास सुदृढ़ हो। क्योकि किसी नी विवय के यथार्थ ज्ञान 
बिना उसके प्रति विश्वास नहीं होता और बिना विश्वास के उसमें अभिरुचि नहीं होती 
तथा बिना अभिरुत के दढ आस्था नहीं ट्रोतो, जेसा कि भारतीय जनमानस के महाकवि 
तुलसी के निम्नोक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है । यथा-- 

“जाने विनु न होई परतीति । विनु परतीति होइ न प्रीति ॥ प्रीति विना नहीं 
भगति दृढाई ।” रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड। आयुवद के मूल सिद्धान्तो की महत्ता 
“एवं उसकी उपादेयता का यथाथ परिचय हो, इसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर इस 

ग्रंथ का लेखन प्रारम्भ किया गया है जिससे कि आयुवद के प्रति अधिक-से-&धिक लोगों 
का विश्वास व आस्था बढ़े । 


आयुर्वेद का संक्षिप्त परिचय 

प्रस्तुत ग्रन्य के अभिधेय “आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उपादेयता” इस मूल विषय 
पर विस्तृत विवेचन के पूर्व हम आयुर्वेद पर ही संक्षिप्त विचार करेंगे। क्योंकि जेसी कि 
एक सामान्य अवधारणा है कि आयुर्वेद भी अन्य चिकित्सा-प्रणालियों की भाँति एक 
चिकित्सा-प्रणाली मात्र है । इस प्रकार की अवधारणा आयुर्वेद की व्यापकता के प्रति एक 
महान्‌ भूल होगी । इसीलिए इस सन्दर्भ में आयुर्वेद के यथार्थ ज्ञान के लिए संक्षिप्त परि- 
चय अपेक्षित है। विशेषकर इसके मूल सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में तो इस तथ्य को उचित 
जानकारी की और-भी अनिवार्यता होती है क्योंकि जसे आयुर्वेद का क्षेत्र व्यापक होता 
है तदनुसार उसके सिद्धान्त भी व्यापक एवं अनेकविध हैं । आयुर्वेद की व्यापकता का 
यथार्थ ज्ञान होने पर ही इसके मूल सिद्धान्तों की व्यापकता और विशिष्टता का सहज 
:बोध होता है तथा उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ती है । 


आयुर्वेद इस शब्द का सामान्य अर्थ है “आयुषो वेदः आयुर्वेदः” अर्थात्‌ आयु का 
-वेद । इसं प्रकार आयुर्वेद आयु+वेद इन दो शब्दों से बना यौगिक शब्द है । आयु का 
सामास्थत: सीमित अर्थ लिया जाता है वय या उम्र किन्तु यह अर्थ भ्रामक है । आयुवद 
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की दृष्टि में आयु शब्द से जीवन का ग्रहण किया जाता है । जेसा कि आचाय चरक के 
निम्नोक्त उद्धरण से स्पष्ठ होता है। यथा--शरीरेग्द्रियसत्वात्मसंवेगोधारि जीवितम्‌ । 
नित्यगश्चानुबन्धइच पर्यायेरायुरुच्यते ॥” च० सु० १।४२। उपर्युक्त उद्धरण का तात्पर्य 
है कि--शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा का संयोग ही जीवन या आयु है। धारि 
( धारयति शरीरं पूतितां गन्तु न ददाति इति धारि चक्रपाणि ) अर्थात्‌ जो शरीर का 
धारण करे । नित्य ही शरीर के असंख्य कोशाओं के शीयंमाण ( नष्ट होते हुये भी ) इसे 

कोथक्रिया ( सड़ने से ) बचाये तथा इसे दुर्गन्धित न होने दे अतः धारि है। जीवितम्‌ 
( जीवयति प्राणान्‌ धारयति इति जीवितम्‌ चक्रपाणि ) अर्थात्‌ जो प्राणों का धारण करे 
अतः जीवितम्‌ हे । नित्यग ( नित्यं-शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छति इति नित्यग:--चक्र« 
पाणि ) अर्थात्‌ शरीर नित्य ही काल के एक-एक क्षण से संयुक्त होता हुआ चलता रहता 
है, अतः नित्यग हे । अनुबन्ध ( अनुबध्नाति आयुः अपरापरशरीरादिसंयोगरूपतया इतिं 
अनुवम्धः, चक्रपाणि ) अर्थात्‌ पूर्वापर आयु ( जीवन ) को शरीरादि ( शरीर, इन्द्रिय, 

मन एवं आत्मा ) संयोग रूप से एक के पश्चात्‌ दूसरे से बांधता है अतः अनुबन्ध । 

धारि, जीवित, नित्यग तथा अनुबन्धे इन सभी पर्यायों से आयु कहा जाता है । 


आयु शब्द के निरुक्तिपरक अर्थ पर विचार करें तो यह आ उपसर्ग तथा युजिर्‌ 
योगे धातु से व्युत्पन्न होता है। "आसमन्तात्‌ चेतनया युनक्ति इति आयुः? अर्थात्‌. 
प्रारम्भ से अन्त तक चेतना से जोड़ने वाळा । युज्‌ धातु संयमन अथे में भी प्रयुक्त होता 
है, इस अर्थ में आयु की निरूक्ति होगी “आसमन्तात्‌ योजयति इति आयु: अर्थात्‌ 
प्रारम्भ से अन्त तक जो चेतना धातु को संयमित करे वह आयु है । युज्‌ समाधौ अर्थात्‌ 
युज्‌ धातु समाधि अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इस अथं में आयु शब्द की निरुक्त 
होगी--“आसमन्तात्‌ चेतनां युज्यते समाधीयते अनेन इति आयुः” अर्थात्‌ प्रारम्भ से अन्त 
तक जो चेतना धातु की समाधि ( आत्मज्ञान) लाभ कराये वह आयु है। उपर्युक्त 
तीनों अर्थों में प्रयुक्त युज्‌ धातु के साथ आ उपसगं जुड़ने से जो आयु शब्द बनता है 
यदि इसका व्यापक अर्थ लिया जाय तो इसका अर्थ होगा प्रारम्भ से अन्त तक जो शरीर 
को चेतना धातु से जोड़े रहे, संयमित करे तथा समाधि में लगाये वह्‌ आयु है। 


उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में देखने से स्पष्ट होता है कि आयु शब्द का कितना 
व्यापक अर्थ होता है। आयु शब्द से शरीर, इन्द्रिय, मन एवं आत्मा इन सभी का समष्टि- 
भत अर्थ अभिप्रत होता है । अतः आयु का विचार करते समय व्यक्ति के शरीर, इन्द्रिय, 
मन और आत्मा इन सभी का विचार अभीष्ट होता है और आयुर्वेद में इन सभी का 
विचार आयु पद से वाच्य है । यही आयुवंद का वेशिष्ट्य है कि जीवन-प्रक्रिया में इससे 
सम्बन्धित सभी मूल तत्त्वों का समावेश है । विश्व के किसी भी चिकित्सा-प्रणाली में" 
जीवन के इन मूल तत्वों का समष्टि रूप में विचार नहीं किया गया । इसीलिए आयुर्वेद 
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केवल एक चिकित्सा-प्रणाली ही नहीं अपितु जीवन का समग्र दर्शन एवं विज्ञान है।' 
इसका निदर्शन हमें उपर्यक्त तथ्य से मिलता है। केवल दो अक्षरों वाला आयु शब्द 
अपने में कितने व्यापक अर्थ को समेटे हुए है। इसी प्रकार यदि हम आयुर्वेद के दूसरे 
शब्द वेद पर विचार कर तो ज्ञात होता है यह भी अपने में व्यापक अर्थं को समेटे हुए 
है । उदाहरणार्थ इस प्रसंग में उसका उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा । वेद शब्द विद्‌ धातु 
से व्युत्पन्न है । विद्‌ धातु चेतना, आख्यान ( विस्तृत विवरण) तथा निवास अर्थं में 
होता है । इन अर्थो में आयुर्वेद का निदक्तिपरक अर्थ होगा “आयुर्वेदयति अनेन इति 
आयुर्वेदः” अर्थात्‌ आयु का जो विस्तृत ज्ञान कराये वह आयुर्वेद है । (२). “विद्‌ ज्ञाने” 
इस अर्थ में निरुक्तिपरक अर्थ होगा “भायुर्वेदयति इति आयुर्वेद" अर्थात्‌ आयु को जो 
जाने वह्‌ आयुर्वेद हे । ( ३ ). “विद्‌ सत्तायाम्‌ ? इस अर्थ में आयुर्वेद का निरुक्तिपरक 
अर्थ होगा आयुविद्यते यस्मिन्‌ इति आयुर्वेदः” अर्थात्‌ जिसमें आयु की सत्ता या अस्तित्व 
हो वह आयुर्वेद है। (४ ). “विद विचारणे” इस अर्थ में निरुक्तिपरक अर्थ होगा 
“आयुविन्ते यस्मिन्‌ इति आयुर्वेदः” अर्थात्‌ जिसमें आयु का विचार किया जाय वह्‌ 
आयुर्वेद है । (५ ). “विदुलूलाभे इस अर्थ में आयुर्वेद का निर्शक्तिपरक अर्थ होगा 
“आयुर्वन्दति अनेन इति आयुर्वेदः” अर्थात्‌ जिससे आयु का लाभ या प्राप्ति हो वह्‌ 
आयुवेद है । 
इस प्रकार आयुर्वेद का समष्टिपरक अथ--आयु का ज्ञान हो, जो आयु का ज्ञान 
कराये, जिसमें आयु की सत्ता हो तथा आयु का विचार हो और जिससे आयु की प्राप्ति 
हो वह आयुर्वेद है। 
इस प्रकार हम देखते हँ कि प्राचीन आयुर्वेद-मनीषियों ने कितनी कुशलता से जीवन 
से सम्बन्धित समग्र अनिवार्य तथ्यों को समेटते हुए इस शास्त्र की एक सर्वाङ्गीण एव 
सार्वभौमिक संज्ञा आयुर्वेद अभिहित किया है । इस सन्दभ॑ में यह नहीं कहा जा सकता 
है कि भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त एक ही घातु के सभी अर्थो को एक ही शब्द में 
संदिलष्ट करने का कोई औचित्य नहीं जान पड़ता । इस सम्बन्ध में आचार्य चरक के 
निम्न वचन को उद्धृत करना प्रासगिक समझता हूँ जिसमें कि आयुर्वेद की व्यापक परि- 
भाषा एक ही इलोक में वणित की गई है जो कि भिन्न-भिन्न अर्थो वाले एक ही धातु के 
प्राय: समग्र अर्थो को समाविष्ट किये हुए है। यथा-- 
हिताहितं सुखं दुःखं आपुस्तस्य {हिताहितम्‌ । 
मानं च तच्च यत्रोकतमायुददः स उच्यते ॥ च० सू० १/४१ 
अर्थात्‌ जिसमें उपादेय सुख आयु और हित आयु एवं हेय दुःख आयु तथा अहित आयू 
का विचार हो तथा आयु के उचित मान ( [० 27 ) का विचार हो वह आयुर्वेद 
है । आचाय चरक के उपयुक्त उद्धरण से हमे स्पष्ट होता है कि एक ही धातु के भिन्न-भिन्न 
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अर्थों वाले सभी अभिप्राय समष्टि रूप से प्राचीन आयुर्वदज्ञों को आयुर्वेद शब्द से 
अभिप्रेत था । 


he 
आयुर्वेद के अष्टाङ्ग 
पूर्वोक्त व्यापक अर्थ वाले आयुर्वेद शास्त्र के सर्वाङ्गीण ज्ञान तथा तदनुसार व्यवहार 
के लिए इसे निम्नोक्त आठ शाखाओं में विभक्त किया गया है 


(१) कायचिकित्सा :--“कायस्प चिकित्सा” काय अर्थात्‌ शरीर की चिकित्सा 
कायचिकित्सा कहा जाता है। काय शब्द “चिञूचयने'' धातु से व्युत्पन्न होता है 
जिसका निरुक्तिपरक अर्थ होगा 'चीयते अन्नादिभिः” अर्थात्‌ जो अन्नपानादि से 
पोषित होता है वह काय है। काय शब्द से अग्नि का बोध भी होता है । शरीरा 
न्तगंत अग्नि हो आहार ट्रव्यों का पाचन कर सर्वाङ्ग शरीर को पोषित करती है तथा 
शरीर को प्रकृतिस्थ भाव में रखती है एवं अग्नि के कार्य में दोष आने पर ही शरीरगत 
निज रोगों का ( स्वतः शरीर दुष्ट धातुओं से उत्पन्न ) प्रादुर्भाव होता है। अतः अग्ति 
कीं चिकित्सा यह अर्थ भी कायचिकित्सा से ग्रहण किया जाता है। कायचिकित्सा के 
अन्तर्गत सर्वाङ्गसंश्रित दारीरगत ज्वर्‌, रक्त, पित्त, शोथ, उन्माद, अपस्मार, प्रमेह, 
अतिसार आदि व्याधियों का उपचार किया जाता है। 


(२) शल्य :-- शल हिसायाम्‌” धातु से शल्य शब्द बनता है जिसका निरुक्तिपरक 
अर्थ होता है “पीडाकारकं शल्यमपनेतु' कृतं यत्‌ शास्त्रमू तत्‌ शल्यम्‌'' अर्थात्‌ शरीर में 
-पीडाकारक जो भी विविध तृण. पाषाण, लोह, अस्थि, बाल, नख, पूय, आस्राव, 
( शरीरनिगंत दुष्ट धातुद्रव ) दृष्ट त्रण तथा दुष्ट गर्भ आदि के बाहर निकालने तथा 
शरीरगत रोगों के निदान एवं उपचार में व्प्रवहृत यन्त्र, शस्त्र, क्षार तथा अग्नि के उपयोग 
-में जो शास्त्र प्रवृत्त हो वह शल्य है । 


(३) शालाक्य :--“शलाकायाः कमं शालाक्यम्‌” अर्थात्‌ जिसमें शलाका के द्वारा 
-रोग-निदान एवं उपचार हो वह शालाक्य कहा जाता है और जिसमें शलाका की प्रधानता 
:हो वह शालाक्य तन्त्र है । ऊध्वंजत्रुगत ( गले के ऊपर ) कान, नाक, मुख, नासिकागत 
रोगों के उपचार के लिए तथा इनमें शलाका यन्त्र को उपयोगिता होने से आयुर्वेद की 
-इस शाखा-विशेष को शालाक्यतन्त्र कहते हैं-। 

(४) भूतकिद्या :-- “भूतानि देवासुरःगभ्धवं-यक्ष-राक्षस-पिषृ-नाग-पिज्ञाचाः अष्ट 
-तानि वेत्ति अनया इति भूतविद्या” अर्थात्‌ देव, अभुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर, नाग 
एवं: पिशाच इन आठों को भूत कहते-हैं। इन सभी को जिस विद्या या ज्ञान से जाना: 
जाय वह भूतविद्या है। इन सभी उपर्युक्त भूतों के आबेश:से प्रभावित किस वाले मनुष्यो. 
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आयुर्वेद के अष्टाङ्ग १३: 


के लिए शान्तिकर्म एवं सम्बन्धित ग्रहों के निमित्त बलिकर्म आदि से ग्रहों के शमन के: 
लिए प्रवृत्त शास्त्र को भूतविद्या कहते हैं । 


(५) कौमारभृत्य : - आयुर्वेद की कोमारभृत्य शाखा को परिभाषित करते हुए 
आचाय॑ सुश्रुत कहते हें--“कौमारभृत्यं नाम कुमारभरण-धात्रीक्षीरदोषसंशोधनाथं दृष्टस्तन्य 
्रहसमुत्थानाँ च व्याधीनामुपशमनार्थम्‌ ।” सु०सु० १/१-५ । अर्थात्‌ कुमारों ( शिशुओं ) 
के पोषणार्थ एवं स्तनन्धय धात्री ( दूध पिलाने वाली धात्री ) के क्षीर-दोष के संशोध- 
नाथे, दूषित क्षीर एवं विभिन्न बालग्रहों खू उत्पन्न बालकों की व्याधियों के उपचार में. 
प्रवृत्त होने से आयुर्वेद की इस शाखा को कौमारभूत्य कहा जाता है। 

(६) अगदतन्त्र :--“'न गदः अगदः अगदाय तन्त्रम्‌ अगद तन्त्रम्‌” इस निरुक्तिः 
परक अगदतन्त्रका अभिप्राय है कि- जो गद न हो वह अगद है, अगद के लिए प्रवृत्त 
शास्त्र को अगदतन्त्र कहते हुँ । आचार्य सुश्रुत ने अगदतन्त्र की निम्नोक्त परिभाषा 

“अगदतन्त्रै नाम सपंकीटलृतादष्टविषव्यक्षना्थ विविधविषसंयोगोपशमनार्थ च |” 
सु० सु० १/७-६ | 2 

-अर्कषीत्‌ सर्प, कोट, मर्कट आदि के काटने से उत्पन्न विष के निदानाथं एवं 
बिध विधी के संयोग से उत्पन्न लक्षणों के उपचाराथ प्रवृत्त शास्त्र को भगदतन्त्र 
कहते हे.) 

(७) रसांधन त*्त्र :--रसायन तन्त्र को परिभाषित करते हुए आचाय॑ सुश्रुत कहतेः 
हैं किठु-श्सायनतस्त्र नाम वय:स्थापनमायुमंधाबलकर॑ रोगापहरणसमर्थ च ।. 
सुन, श७-७ । 

उपर्युक्त उद्धरण का आशय है कि वय को यथायोग्य प्रकृतिस्थ भाव में रखने के 
लिए, थाई (,जीवन ), मेधा ( ज्ञान धारण योग्यता ) तथा बळ के लिए एवं रोगों को: 


दू कित प्रवृत्त शास्त्र को रसायन तन्त्र कहते हैं । 


डे डर्बी बॉक्ी क्षरण हन्त्र :--अबाजी वाजीव अत्यथंमेथुने शक्तः क्रियते येन तद्वाजी- 
करणम्‌ बक्ष्षाणि । अर्थात्‌ अवाजी ( अल्प शुक्र तथा बल वाला ) को अश्‍व की तरह 
मेथुङ्ष कमे में सामथ्यं जिससे प्राप्त हो वह वाजीकरण कहा जाता है। वाजोकरण में 
'प्रवृत्त शास्त्र को वाजीकरण तन्त्र कहते हे । आचार्य सुश्रुत ने वाजीकरणतन्त्र की परि- 
भाषा करते हुएःकहा है कि--“वाजीकरणतन्त्रं नाम अल्पदुष्टं क्षीणं विशुष्करेतसामाप्या-. 
पनसा ङ्षे्रचक्जसननिमितं प्रहषंजननाथ च?” सु० सु० १/७-८। अर्थात्‌ अल्प शुक्र 
वाले दित शुक्र वाले, क्षीण शुक्र वाले तथा विशुष्क रेतस ( अत्यन्त क्षीण शुक्र ) के- 
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१४ आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


लिए क्रमशः वृद्धि, शुद्धिकरण, पुष्टिकरण तथा शुक्रजनन के निमित्त एवं स्वल्प शुक्रवाले 
पुरुप के शुक्रदृद्धि खाव के निमित्त प्रवृत्त शास्त्र को वाजीकरण तन्त्र कहते हैं । 


इस प्रकार मानव के समग्र जीवन के स्वास्थ्य तथा रोगोपचार के निमित्त क्षायुर्वेद 
को आठ अंगों में विभाजित कर तदनुसार सभी अगों का विस्तृत उपदेश कर प्राचीन 
आयर्देदज्ञ-मनीणियों ने मानव को स्वस्थ एवं सुखी जीवन प्रदान किया है।. आयुर्वेद के 
इस संक्षिप्त परिचय के पइचात्‌ हम इसके मूल सिद्धान्तों का विवेचन करगे । 


आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त 


मूल सिद्धान्त इस संज्ञा से जेसा कि स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार मूल के आधार 

पर ही सम्पूर्ण वृक्ष का कलेवर आश्रित रहता है उसी प्रकार समग्र आयुर्वद-वाइमय भी 
इसके मूल सिद्धान्तों पर ही आश्रित है। सिद्धान्त ही मूल हे जिसका वही मूल सिद्धान्त 
है । सिद्धान्त को परिभाषित करते हुए आचार्य चरक ने कहा है कि--“सिद्धान्तो नाम 
स यः परीक्षकेवेहुविधं परीक्ष्य हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः ।" चण्वि० ८/३७। 
अर्थात्‌ जिस तथ्य को अनेक परीक्षको के द्वारा अनेक विध परीक्षा करके उसका तर्कसंगत 
निर्णय स्थापित किया जाता है वह सिद्धान्त हे । उपर्युक्त सिद्धान्त के लक्षण से यह सहज 
हो ज्ञात होता है. कि प्राचीन आयुर्वेदज्ञों ने किसी भी सिद्धान्त की स्थापना योंही केवल 
अपनीकु्मलाशक्ति पर ही नहीं किया है प्रत्युत्‌ किसी तथ्य की अनेक परीक्षकों द्वारा 
अनेक प्रकार की परीक्षा करके तदनुसार उसके व्यवहार पक्ष की अनेकविध जाँच-परख 
की कसौटी पर निरीक्षण करके तर्कसंगत निष्कद को निष्पादित किया है । यदि आज की 
वैज्ञानिक पद्धति से परीक्षण की प्रक्रिया से स्थापित किसी तथ्य से प्राचीनों के सिद्धान्त 
की तुलना करे तो प्राचीनों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त ही सावंकालिक, सावंभौमिक तथा 
शाइवतिक सिद्ध होते हैं । क्योंकि वेज्ञानिक परीक्षणों से प्रतिपादित सिद्धान्त तर्कसंगत 
क्रारण-कार्यहेंतु से घटित नहीं होते, जबकि प्राचीनों के सिद्धान्त अनेकविध परीक्षणों 
के पश्चात्‌ तकंसंगत कारण-कार्य-हेतु से भी घटित करके ही प्रतिपादित किये गये हैं । 
अतः प्राचीनों के सिद्धान्त में बदलाव या त्रुटि की कोई गु जाइश नहीं होती । उपर्युक्त 
तथ्य के आलोक में विचार करने से यह सहज ही स्पष्ट होता है कि अद्यतन वेज्ञानिकों का 
आयर्वेद के सिद्धान्तों के प्रति अवेज्ञानिकता का आक्षेप निराधार ही सिद्ध होता है। यद्यपि 
इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन काल में आज की तरह सवंसुविधा- 
सम्पन्न प्रयोगशालाएँ नहीं थी और न आज के सूक्ष्मातिसुक्ष्म वस्तुओं के अवलोकनसमर्थ 
उपकरण । तथापि प्राचीनों ने प्रकृति की विशाल प्रयोगशाला में अपने विविध युक्ति- 
कौशल तथा गहन चिन्तन से जो भी सिद्धान्त स्थापित किये वे आज भी सार्थक तथा 


-उपादेय हैं । 
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सिद्धान्तं का वर्गीकरण १५ 


सिद्धान्तो का वर्गीकरण 

आचारय चरक ने सिद्धान्तो का निम्नोक्त चार भेद किया है--१. सर्वतन्त्र सिद्धान्त, 
२. प्रतितन्त्र सिद्धान्त, ` . अधिकरण सिद्धांत और ४. अभ्युपगम सिद्धान्त । 

(१) स्वतन्त्र सिद्धान्त :-सर्वतन्त्र सिद्धान्त को परिभाषित करते हुए आचायं 
चरक ने कहा है किं--“तत्रं सर्वतन्त्रगिद्धान्तो नाम तस्मिन्‌ तहिमन्‌ सर्वस्मिन्‌ तन्त्रे तत्तद्‌ 
प्रसिद्वम्‌।” च० वि० ८/३७। अर्थात जो सिद्धान्त एक शास्त्र में प्रसिद्ध होते हुए भी सभी 
शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा व्यवहृत हो वह सर्वतन्त्र सिद्धान्त है । उदाहरणार्थं -रोग के कारण 
हैं, रोग हैं, साध्य रोगों के उपचार के उपाय हैं इत्यादि । कोई भी चिकित्मा-प्रणाली 
उपयुक्त तथ्यों को नकार नहीं सकती कि रोग के कारण नहीं हे । रोग नहीं है तथा 
साध्य रोगों का उपचार नहीं है इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वतन्त्र सिदान्त जता कि 
इसके नाम से द्योतित होता है सभी शात्रों में समान रूप से ग्राह्य हैं अतः इन्हें मवनन्त्र 
सिद्धान्त कहते हैं । 

(२) प्रतितन्त्र सिद्धान्त :—प्रतितन्त्र सिद्धान्त उन्हें कहते हैं कि जो कि किसी एक 
ही शास्त्र में प्रसिद्ध तथा व्यवहार्य हैं अर्थात्‌ इन सिद्धान्तों की उपयोगिता किसी शात्र- 
बिशेष में ही लागू होती है। उदाहरणार्थ आयुर्वेद में ६ रस प्रसिद्ध एवं ग्राह्य हैं किंतु 
किसी अन्य शास्त्र में ८ रस प्रसिद्ध हें । आयुर्वेद में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ प्रसिद्ध तथा ग्राह्य है 
अन्य शास्त्र में ६ इन्द्रियाँ प्रसिद्ध हैं इत्यादि । 

(३) अधिकरण सिद्धांत :--आचार्य चरक ने निम्नोक्त प्रकार से अधिकरण सिद्धांत 
को परिभाषित किया है । यथा-- अधिकरणसिद्धान्तो नाम स यस्मिस्तधिकरणे प्रस्तुय- 
माने सिद्धास्यस्यान्यप्यधिकरणानि भवन्ति । यथा--त मुक्तः कर्मानुवस्विकं कुरुते, निस्प्रुह- 
ह्वात्‌ । इति प्रस्तुते सिद्धाः कर्मफलमोक्षपुरपप्रेत्यभावा भवन्ति ।” च० वि० ८/३७ । 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि अधिकरण सिद्धान्त वे हैं जो कि तथ्य-शछङ्कला के 
किसी तथ्य-विशे के ग्रहण से ही सम्पूणं तथ्य-श्द्भुला को सहज ही उद्घाटित अथवा 
प्रकट कर देते हैं अर्थात्‌ अधिकरण-विशेष के एक तथ्य को ग्रहण करने से उसके श्यङ्खला 
के सम्पूर्ण तथ्य स्वयमेव गृहीत हो जाते हैं। यथा-मुक्त पुरुष निस्पृह होने से फलासक्ति 
से प्रेरित होकर कोई ऐसा कायं नहीं करते जो कि उन्हें कर्मफल परम्परा से बांधता है। 
यहाँ पर “न मुक्तः” अथःत्‌ मुक्त पुरुष कर्मफल परम्परा वाले काये नहीं करते, ऐसा 
कहने से सहज ही आसक्तियुक्त कम का कमंफल होता है, कर्मफल को भोगना पड़ता है, 
कर्मफल के क्षीण होने पर पुरुष को मोक्ष प्राप्त होता है तथा कमफल के शेष रहने पर 
पुनव ( पुनजंन्म ) होता है आदि तथ्यों का ग्रहण हो जाता है। अतः इस प्रकार के 
सिद्धान्त को अधिकरण सिद्धान्त कहते हैं । 
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१६ आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


(४) अभ्युपगम सिद्धांत :--अभ्युपगम सिद्धान्त को परिभाषित करते हुए आचार्य 
चरक कहते हैं कि-“'अभ्युपगमसिद्धान्तो नाम स यमर्थमसिद्धमपरीक्षितमनुपदिष्टुम- 
हेतु वा वादकालेऽभ्युपगच्छ'न्त भिषजः, तद्यथा--द्रव्यं प्रधानमिति कृत्वा वक्ष्यामः, 
गुणा: प्रधानमिति कृत्वा वक्ष्यामः, वीर्यप्रधानमिति कृत्वा वक्ष्यामः, इत्येवमादिः ।” 
चऽ वि०--०/३७ । अभ्युपगम सिद्धान्त वह है जो किसी वढ्तु के प्रस्तुत करने के समथ 
यद्यपि असिद्ध, अपरिक्षित, अनुपदिष्ट ( आप्तों के द्वारा कथित नहीं है) तथा अहेतुक 
( बिना उचित तर्क का ) फिर भी उसकी प्रधानता का उल्लेख किया जाय। यथा -- 
द्रव्य की प्रधानता है ऐसा कहेंगे, गुणों की प्रधानता होती है यह कहेंगे, वीर्य की प्रधान 
नता होती है ऐसा कहेंगे इत्यादि । इस प्रकार अभ्युपगम सिद्धान्त से यह आशय स्पष्ट 
होता है कि किसी वस्तु के वर्णन काल में उसी वस्तु की सारी विशेषताओं का उल्लेख 
करके प्रस्तुत वस्तु की प्रधानता स्थ्युपित की जाय जिससे कि वक्ता तथा श्रोता का 
ध्यान उसी वस्तु पर केन्द्रित रहे जिससे कि उसकी महत्ता का प्रतिपादन हो । यद्यपि 
अभ्युपगम सिद्धान्त, सिद्धान्त के लक्षणों से घटित नहीं होता, अतः इसे सिद्धान्त नहीं कहा 
जा सकता तथापि किसी वस्तु-विशेष की प्रधानता बुद्धि-कौशल या ताकिकता से प्रति- 
पादित की जाती है, अतः इस इष्टि से इसे सिद्धान्त जानना चाहिये । 

आयुर्वेद में चारों सिद्धान्तों का समावेश है और इन्हीं सिद्धान्तों के आश्रयभूत होने 
के कारण इसका स्वरूप अत्यन्त प्राचोनकाल से अद्यावधि पर्यन्त अक्षुण्ण है तथा भविष्य 
में भी ऐसा ही बना रहेगा । आपुर्वेद-वाड्मय का सम्पूर्णं कलेवर इन सिद्धान्तों से ऐसे 
निविड भाव से जुटा हुआ है कि यदि इसके किसी भी तथ्य पर बिचार किया जाय तो 
वह सहज ही अविच्छिन्न रूप से इसके धूरीभूत सिद्धान्तों पर केन्द्रित हो जाता है। दूसरे 
शब्दों में कहा जाय तो आयुर्वेद का कोई भी कथ्य अविकल रूप से इसके सिद्धान्त के 
बिना प्रतिपादित ही नहीं किया जा सकता है। 


आयुर्वेद एवं सिद्धान्त की उपर्युक्त संक्षिप्त परिचयात्मक पीठिका के पश्चात्‌ हम 
अब इस ग्रन्थ के मूल वण्ये विषय का विवेचन करेगे जिसे लक्ष कर इसका प्रस्तुतीकरण 
आरम्भ किया गया है। 


आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उपादेयता प्रस्तुत विषय के विवेचन के पूर्व हम आयु- 
केद के सभी सिंद्धान्तों को सूचीबद्ध रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे जिससे कि क्रमशः उन 
सभी का लक्ष्यात विवेचन किया जा सके, सुतरां कोई भी महत्त्वपूर्ण एबं उपादेय सिद्धांत 
विचारप्रक्रिया से छूट न सके। आयुर्वेद के कुछ सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण और 
व्यापक हैं जो कि इसके समग्र क्षेत्र को व्याप्त किये हैं । उदाहरणार्थ--पंचभूत सिद्धान्त 
त्रिदोष सिद्धान्त, दोष-धातुमल-विज्ञानसिद्वान्त, रस गुण-वीयं-विपाक सिद्धान्त, सामान्य- 
विशेष सिद्धान्त आदि । कुछ सिद्धान्त ऐसे हैं जो कि आयुर्वेद के सीमित क्षेत्र में ही लागू 
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विविच्ध सिद्धान्तो की सुचीवद्ध तालिका एवं विवेचन १७ 


होते हैं. तथा कुछ ऐसे हैं जो कि प्रसंगवश उल्लिखित किये गये हैं तथा अन्य शास्त्र के 
आचार्यो के द्वारा प्रश्न के रूप में उठाये गये हैं और उनके समाधान के निमित्त आयुः 
वेदज्ञो ने कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों का उल्छेख किया है जो कि आयुर्वेद के लिए महत्त्वपूर्ण 
अवदान है । 


बिविच्ध सिद्धान्तो की प्रचीवद्ध तालिका एवं विवेचन 

विवेच्य सिद्धान्तौं की सुचीबद्धतालिका निम्नांकित है :--१. पडपदार्थवाद सिद्धान्त, 
२. सामान्य-दिशेष सिद्धान्त, ३. त्रिदण्ड सिद्धान्त, ४. नवद्रव्यवाद सिद्धान्त, ५. गुण- 
कर्म सिद्धान्त, ६. समवायवाद, ७. त्रिविधहेतुवाद, ८. आत्मनिविक्रारवाद, 
९, न्रिदोपबाद, १०. प॑चभूत सिद्धान्त, ११. द्विविधमानसदोषवाद, १२. त्रिदोष- 
सप्तविधगुणवाद, १३. षड्सवाद, १४. पंचकर्म सिद्धान्त, १५. पंचविधकषायकल्मना, 
१६. अग्निवळापेक्षी आहारमात्रा, १७. हिताहितसंसर्जनक्रम, १८. आदानविसर्गेवाद, 
१९. स्वस्थवृत्तानुपालन, २०. धारणीयाधापणीयवेगवाद, २१. पंचपंचक सिद्धान्त, 
२२. अध्यात्मद्रव्यगुणसंग्रह, २३. सद्वतृत्तानुष्ठान, २४. भिषगादिचतुष्पाद सिद्धान्त, 
२५. धातुसास्यासाम्यवाद, २६. तिस्रषणीयवाद, २७. प्र माणचतुष्टय, 
२८. त्रयोपस्तम्भवाद, २९. त्रिण्यायतनवाद, ३०. त्रिरोगमागेवाद, ३१. त्रिविधो- 
षधवाद, ३२. स्वेहुस्वेदकल्पना, ३३. स्वभावोपरमवाद, ३४. दोषत्रिविधगति, 
३५. दोषद्विविध गति, ३६. सामात्यजनानात्मजविकार, २३७. षड्पक्रमवाद, 
३८. तिलपीडकगतिवाद, ३९. यज्जःपुरुवीयवाद, ४०. आत्रेयभद्रकाप्यीयवाद, 
४१. तत्त्राथेबोधक तत्त्व, ४२. ऊर्थ्वाधोभाजरसवाद, ४३. अन्नपानविधि सिद्धान्त, 
४४. धातुपौषण सिद्धान्त, ४५. दशप्राणायतनवाद, ४६. अर्थे दशवाद, ४७. आयुः 
वेदशाइवतिकवाद, ४८. पंचनिदान सिद्धान्त, ४९ दोषसामनिरामवाद, ५०. निदान- 
दोषदूष्यवाद, ५१. रससमान-गुणसमान-गुणभूयिष्ठवाद, ५२. रस-द्रव्य-दोष- 
बिकारप्रभाववाद, ५३. आहारविधि-विशेषायतनवाद, ५४. आहारविधिविधानवाद, 
५५. त्रिविधकुक्षीय सिद्धान्त, ५६. जतपदोद्ध्वंसनीयवाद, ५७. देवपुरुषकारवाद, 
५८. कालाकालमृत्युवाद, ५९. त्रिविधरोग-विशेषविज्ञानीयवाद, ६०. स्रोतससिद्धान्त, 
६१. व्याधितलूपीयवाद, ६२. भिषक्वादमागं, ६३. दशविधपरीक्ष्यवाद, 
६४. आतुरपरीक्ष्ष दशभाव, ६५. षड्धातुपुरुषवाद, ६६. चेतनाधातुपुरुषवाद, 
६७. राशिपुरुषवाद, ६८. पुरुषकारणवाद, ६९. प्रज्ञापराधवाद, ७०. लिंगपुरुषवाद, 
७०, पुरुष विचयवाद आदि । 

उपयुक्त सभी सिद्धात्तों के सम्बन्ध में अब हम आगे के प्रकरणों में क्रमशः 
विवेचन करेंगे तथा साथ ही इनकी आयुवेद में क्या उपादेयता है, इसका भी विचार 


करेंगे । 
आ.उ.।-३ 
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१५ आयुरवृद-के-म्‌ल सिद्धान्त 'एवं-उनकी: उपादेया 


(१) घड्प्रदा्थवाद£--प्राच्यविद्या-बाह्‌मयः,के ' समस्त शाखाओं की यह विशेषता है 
कि वह अनन्त ब्रह्माण्डों वाळी सम्पूणं चेतनन्भचेत्तनः सृष्टि के सारतत्त्वो को समझने के 
लिए तन्निहित- असंख्य, वस्तुओं को कुछ:ही वर्गों में? वर्गीकृत कर शब्दों के माध्यम 
से सवंसाधारण को परिचित कराने में सचेष्ठ होती है। इसके साथ ही विश्व की सृष्टि 
केसे हुई, इसके मूलभूत तत्त्व कौन हैं तथा चरम तत्त्व क्या है जो कि समग्र जगत्‌ को 
व्याप्त किये हुए अविनाशी एवं शाइवत रूप में स्थित हैं, उससे प्राणिमात्र का क्या 
सम्बन्ध है आदि तथ्यों का भी प्रतिपादन करते हैं। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए 
आयुर्वेदज्ञ ऋषियों ने आयुर्वेद का उपदेश (शिक्षा) देने के पूर्व आयुवेदाधारभूतषड्‌ अलग 
पदार्थों का अपने ज्ञान-चक्षुओं से यथोचित अवलोकन करके तथा इनके सम्बन्ध में पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त करके आयुर्वेद-तन्त्र की अपथ्य-परिहार तथा पथ्योपादान रूप विधि को 
प्राप्त किया । षड्पदार्थों की महत्ता को दशति हुए आचार्य चरक निम्नोक्त उद्धरण में षड्‌- 
पदार्थों की गणना प्रस्तुत करते हैं ॥ यथा :-- 


मह॒षंथस्ते दथ्शुयंथावज्ज्ञानचक्षुषा । 

सामान्यं च विशेषं च गुणान्‌ द्रव्याणि कर्म च ॥ 

समवायं च तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्तविधिमास्थिताः । 

लेभिरे परमं शर्म जीवितं चाप्यनिल्वरम्‌ ॥ चन्सु» १/२८०२९. 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होत है कि ऋषियों ने आयुर्वेद की लोकहितकारी विधि 
को अपनाने के पूवे सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कमं- एवं समवाय इन ६-पदार्थो को 
अपने ज्ञानचक्षु से यथावत्‌ अवलोकित कर उसका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त किया । आयुर्वेद के 
लिए आश्रयभूत इन षड्वदार्थो के समुचित ज्ञान से ऋषियों ने परम कल्याण रूप स्थिर 
जीचन को प्राप्त किया॥ 


आचार्य चरक ने आयुर्वेदोपदेश के पूर्व ही इन षडपदार्थो के सम्बन्ध में उल्लेख" कर 
इनकी महत्ता को प्रतिपादित किया है । वस्तुतः विचार किया जाय तो सम्पूण सृष्टि 
जगत्‌ को इन षड्‌ पदार्थो में अन्तर्भूत कर लिया गया है। विशव की कोई भी चेतन 
अथवा अचेतन वस्तु'षड्पदार्थो के बाह्र नहीं है । पुराकालीन ऋषियों द्वारा विश्व के 
समस्त असंख्य ज्ञात-अज्ञात अभिधेप्र (संज्ञेय) पदार्थों को कुछ वर्गों में वर्गीकृत करके परिः 
गणित करने से सृष्टि-तत्त्वो के जिज्ञासुओं को सहज ही विशव के मूल तत्त्वों की जानकारी 
प्राप्त हो जातो. है । विश्व के मूल तत्त्वों का परिचय होने से जिज्ञासुओं के लिए यह 
सहज ही बोध होता है कि विश्‍व कोई अजूबा नहीं है प्रत्युत उनके शरीर की भाँति हीं 
एक. रचना है.जो कि रचना तथा कार्यो की दृष्टि से शरीर की तुलता में असंख्य गुना 
बढ़ा है । गुणात्मक दृष्टि से शरीर ओर ब्रह्माण्ड'में कुछ भेद नहीं, केवल भेद 'है तो इसके) 
परिमाण में । इसी तथ्य को ध्यान में रखकर पुराकालीन ऋषियों ने -( पुरुष विचयः) 
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षडपदार्थवाद- १९ 


सिद्धान्त की स्थापना की है । इस सम्बन्ध में प्रसंगानुसार हम विवेचन करेगे। इस 
सन्दर्भ में इस तथ्य को प्रस्तुत करने का अभिप्राय यह है कि अन्ततः षड पदायेवाद-को 
स्थापना का आवश्यकता तथा उपादेयता' क्या है.? इस'तथ्य को विवेचित करने के प 
हम पड्पदाथवाद का परिचय प्रस्तुत करना चाहेंगे जिससे कि पाठकों को इस सिद्धान्त 
की आवश्यकता तथा उपादेयता का युक्तिसंगत ज्ञान हो सके । 


जेसा कि “षड्पदा्थंवाद” इस नाम से ज्ञात होता है कि संसार के सम्पूर्ण पदार्थों 
को ६ वर्गों में विभाजित किया गया है। इस प्रसंग में “पदार्थ” शब्द का परिचयः 
अपेक्षित है । पदार्थं शब्द योगिक है। यह “पद +-अर्थ” इन दो शब्दों से मिल कर 
बना है जिसका तात्पयं होता है अर्थ को प्रकट करने वाला पद: कोई पद जिसका 
व्यवहार में कोई अथं न प्रकट हो तो उसे पदार्थ नहीं कहा जा सकता । ससार में 
जितने भी पदवाच्य शब्द हैं वे सभी अपना निश्चित अर्थ रखते हैं अतः वे सत्र पदार्थ 
हैं। उदाहरण स्वरूप घट पद को ले तो इससे प्रकट होता है कि यह एक पात्र है 
जो कि जलाहरण के लिए प्रयुक्त होता है । यदि कोई व्यक्ति किसी से, जिसे घड़े का 
ज्ञान हे, घडा लाने के लिए कहे तो वह व्यक्ति घडा ही जायेगा, न कि कपड़ा। इससे 
सिद्ध होता है कि घट शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है अतः घट पदार्थ है। पदाथ 
शब्द का निरक्तिपरक मर्थ होता है--“पदस्य पदयो: पदानाम्‌ अर्थः पदार्थः”, अर्यात्‌ एक 
वचतार्थक एक पद, ट्विवचनार्थक दो पद अथवा वहुवचनाथेक अनेक पदों के अर्थ अथवा 
अभिप्राय जिससे जाना जाय वह पदार्थ हे । व्याकरण शास्त्र के अनुसार पद आब्द का 
अभिप्राय होता है कारकत्व-बोधक सुबन्त शब्द तथा क्रिया-बोधक तिङन्त शब्द, जेसा कि 
आचार्य पाणिनि के निम्नोक्त सूत्र से स्पष्ट होता है--“सुध्तिङन्तं पदम्‌” सुबन्त तथा 
तिङन्त शब्दों को पद संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता 
है कि जिसके द्वारा किसो वस्तु का अथवा किसी विषय का ज्ञान हो वह पदार्थ है। 
दूसरे शब्दों में कहा जाय तो ज्ञेय सभी वस्तुओं तथा विषयों को पदार्थे कहते हैं। 

पदार्थ के भेद :- ज्ञेय सभी वस्तुओं तथा विषयों को ६ श्रेणी में विभाजित किया 
गया है जिससे कि विशवगत समी वस्तु तथा विषय उनमें अन्तर्भूत हो जाएं । पदार्थों 
के ६ भेद हैँ- द्रव्य, गुण, कमे, सामात्य, विशेष एवं समवाय । वंशेषिक दर्शन इन उपयुक्त 
पदार्थो के साथ ही एक अभाव नामक पदार्थ मानता है। किन्तु आयुर्वेद में इसको 
उपयोगिता नहीं होने से आयुर्वेदज्ञों ने अभाव की पदार्थं में गणना नहीं को है। 
इनमें से कुछ भौतिक स्वरूप हैं एवं इन्द्रिय-गराह्म हैं तथा-कुछ भावस्वरूप हैं एवं" 
इन्दरियग्राह्म नहीं हैं । द्रव्य पदार्थं के एथ्वी, जल, अग्नि; वायु, आकाश, काल, दिशा, 
आत्मा और मन ये नौ भेद हैं। नौ द्रव्यो में एथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये” 
पाँच इन्द्रिय-ग्राह्म तथा भौतिक हैं अतः इन्हें 'पंचभूत” इस संज्ञा से भी अभिहित किया 
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२० आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


जाता है । आए्मा, काल और दिशा ये अभौतिक तथा इन्द्रियग्नाह्म नहीं हैं अत: ये भाव 
रूप कहे जाते हैं । अर्थात्‌ इनकी सत्ता तो है किन्तु केवल अनुभवगम्य हैं । नवां द्रव्य 
मन आयुर्वेद के अनुसार भौतिक तो है किन्तु अणुत्वगुण ( परमसुक्ष्म ) होने के कारण 
इन्द्रियग्राह्म नहीं है अतः यह भी अनुभवगम्य ही हे । 

द्रव्य पदार्थ के अतिरिक्त गुण, कमं, सामाव्य, विशेष और समवाय इन पाँच पदार्थों 
में गुण ओर कमं पदाथं द्रव्य पदार्थ के ही आश्रित रहते हैं इनकी अलग सत्ता नहीं होती 
अतः भावस्वरूप ही हैं । सामान्य और विशेष पदार्थ वस्तुओं तथा विषयों की विशेष स्थिति 
मात्र है अतः ये भी अभौतिक हैं। समवाय पदार्थ सम्बन्ध का द्योतक हे । यह अविच्छिन्न 
रूप से जिस प्रकार गुण गुणी में आश्रित रहते हैं उसी सम्बन्ध को दर्शाता है । द्रव्य 
पदार्थ में गुण तथा कमं समवाय सम्बन्ध से (अविच्छिन्न) ही आश्रित रहते हैं। इन सभी 
पदार्थों पर विस्तृत विचार हम तत्तद्‌ शीर्षक से यथावसर आगे करेंगे किन्तु प्रस्तुत 
प्रसंग में अभीष्ट षड्पदाथंवाद की उपादेयता पर विचार अपेक्षित है। 


षड्पदार्थवाद की उपादेयता :-- सवंप्रथम इस सिद्धान्त की उपादेयता यह है कि 
विश्व के समस्त वस्तुओं एवं विषयों की जानकारी जिज्ञासुओं को एक निश्चित संख्या में 
हो जाती है जिससे कि विशव के सारे तत्वों के प्रति उनकी अभिव्यक्ति इन षड्पदार्थो के 
माध्यम से होती है । यदि इस षडपदाथंवाद सिद्धान्त की स्थापना नहीं होती तो किसी 
वस्तु का परिचय एक-दूसरे को किस प्रकार दिया जा सकता था ? परिणामतः मानव मात्र 
विश्वजनीन तथ्यों के प्रति बिल्कुल अपरिचित रहता । षड्पदार्थो के परिचय से लोगों में 
आत्माभिव्यक्ति तथा आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है क्योंकि इस सिद्धान्त के माध्यम 
से व्यक्ति का विश्व से तादात्म्य सम्बन्ध का बोध होता है तथा मनुष्य को जीवन से 
सम्बन्धित तथ्यों के प्रति आकर्षण से सहज ही उसकी जानकारी के प्रति यत्नशीलता 
होती है एवं तदनुसार आचरण करते हुए सुखी एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है । 

षड्पदार्थवाद की उपर्युक्त उपादेयता तो समष्टि रूप में इस सिद्धान्त के परिचय से 
स्पष्ट होती ही है, इसके अतिरिक्त इन ६ पदार्थों के व्यष्टिक्ृत ज्ञान की भी उपादेयता 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । यथा--द्रव्य पदार्थ के ज्ञान से नौ द्रव्यों का परिचय' होता हे । 
जिसमें पंचभूत सृष्टि के प्रत्यक्ष कारण हैं तथा काल, दिशा परोक्ष कारण हैं। आत्मा जो 
कि चेतन प्राणियों में चेतना का कारण है एवं मत जो किं बुद्धि तथा ज्ञान का कारण 
होता है इसका एथक्‌-एथक्‌ ज्ञान मनुष्य के लिए अत्यन्त उर्पयोगी होता हे । क्योंकि इन 
सब के एथक-शथक्‌ ज्ञान के बिना कोन वस्तु क्या है ?, तथा उसकी उपादेयता क्या है? 
इंसका बोध नहीं होता और जब किसी वस्तु का बोध ही नहीं होगा तो उससे लाभ कसे 
प्राप्त किया जा सकता है । यों तो हम ६ पदार्थों के -सम्बन्ध में परिचय एवं उपादेयता 
का विवेचन यथावसर अलग-अलग करेंगे किन्तु इस प्रसंग में संकेत रूप से केवल इतना 
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पड्पदार्थंवाद की उपादेयता २१ 


कहना अत्यन्त आवश्यक होगा कि आयुर्वेद जो कि जीवन का समग्र दर्शन एवं विज्ञान है 
आयु शब्द में निहित तत्त्वों का उल्लेख कर षड्पदार्थंवाद की उपादेतता को सुस्पष्ट रूप में 
प्रकट करता है। आयु दाब्द के तात्पर्यं का उल्लेख करते हुये आचार्य चरक कहते हैं 


शरीरेच्द्रियसत्त्वात्मसंयोगोधारि जीवितम्‌ । 
नित्यगश्चानुबन्धरच पर्यायेरायुरुच्यते ॥ च० सु० १/४२ 


उपयुक्त उद्धरण में आचाय चरक ने परोक्ष रूप से पड्पदार्थो का उल्लेख कर इसकी 
उपादेयता का संकेत किया है । शरीर तथा इंद्रिय शब्द से पंचभूतों का ग्रहण हो जाता है 
क्योंकि शरीर पाँचभौतिक होता है। सत्व शब्द से मन का ग्रहण तथा आत्म शब्द से 
आत्मा का ग्रहण, इस प्रकार नौ द्रव्यो में सात द्रव्यों का ग्रहण आयु में हो जाता है। 
शेष दो द्रव्य काल एव दिशा तो सर्वव्यापक हैं अतः शरीर भी काल एवं दिशा निरपेक्ष 
नहीं हो सकता । इस प्रकार आयु शब्द से नो द्रव्य महण कर लिया जाता है। अब शेष 
पाँच पदार्थो में गुण ओर कमं तो द्रव्य के ही आश्रयभूत होते हैं अतः आयु में जब सभी 
द्रव्यो का अन्तर्भाव हो जाता है तो गुण और कर्म भी सहज रूप से इसमें अनुस्यूत रहेंगे । 
उद्दरण के संयोग शब्द से समवाय सम्बन्ध का संकेत स्पष्ट होता है जेसा कि आचाय 
सुश्रुत के निम्नोक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है :-- 


“अस्मिन्‌ शास्त्रे पंचमहाभूतशरीरि समवायः पुरुष इत्युच्यते तस्मिन्‌ क्रिया, 
सोऽधिष्ठानम्‌ । सु० सू० १/२२ 


उपयुक्त उद्धरण का तात्पर्यं है कि आयुर्वेद में पचमहाभूत के साथ आत्मा के सम- 
वाय सम्बन्ध से युक्त होने से शरीर रचता होती है और यही शरीर पुरुष पद से वाच्य 
है । इसी में आयुर्वदोचित क्रिया की जाती है तथा यही चेतना का आश्रय है। 


इस प्रकार हम देखते हैं आयुपद-वाच्य जीवन से द्रव्य, गुण, कमं तथा समवाय 
'पदार्थ का ग्रहण हो जाता है । शेष दो पदार्थ सामान्य तथा विशेष बच जाते हैं । सामान्य 
पदार्थ एकस्व तथा सादृश्य भाव वाला होता है जिससे कि समान गुण-धम वाले पदार्थों 
की अभिवृद्धि होती है । आयु के पर्याय में धारि शब्द का उल्लेख हुआ है जिसका तात्पर्ये 
शरीर के धारण तथा पोषण से है । शरीर का धारण एवं पोषण समान गुण-धर्म वाले 
द्रव्यो से ही होता है, अतः संकेत रूप से आयु में सामान्य पदार्थ का भी ग्रहण हो जाता 
है। इसी प्रकार विशेष पदार्थ प्रथक्ता बोधक होता है अर्थात्‌ यह शरीरगत धातुओं में 
चिभेद करता है । शरीर में अनेक प्रकार की धातुएं होती हैं तथा भिन्त-भिन्न प्रकार को 
रचनाएं । अतः शरीर शब्द से विशेष षदार्थ का भी ग्रहण हो जाता है, क्योंकि शरीरः 
शब्द का निरुक्तिपरक अर्थ होता है--“शीर्यत इति शरीरम्‌?” जो निष्ये-प्रति शोर्यमाण हो 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


२२ आयुर्वेद के 'मूल सिद्धान्त एवं “उनकी उपादेयता 


(क्षय को प्राप्त ) वह शरीर है । विशेष को परिभाषित करते हुए आचार्य चरक कहुते 
हैं कि :-- 
“तुल्याथंता हि सामान्यं, विशेषस्तु विपयेयः ।” च० सु० १/४५. 


अर्थात्‌ सामान्य तुल्याथंक है तथा विशेष इसके विपरीत । इस प्रकार सामान्य वृद्धि 
का कारण होता है, इसके विपरीत विशेष ह्वास या क्षय-का कारण है। इस प्रकार हम 
“देखते हैं कि आज्नायं चरक ने किस कुशलता से आयु को परिभाषित करते हुए षड्पदार्थ 
वाद का परोक्ष रूप से प्रतिपादन किया है। अतः जिस प्रकार जोबन की उपादेयता सभी 
'प्राणि मात्र के लिए है उसी प्रकार षडपदाथ वाद को भी उपादेयता है । 


बस्तुतः षडपदार्थवाद सिद्धान्त भायुर्वेद का ऐसा केद्ध-बिन्दु है जिसमें कि आयुर्वेदीय 
वाङ्मय के सभी तथ्य इससे जुड़े हुए हैं कोई भी विचार षड्पदार्थ को असम्पृक्त करके 
हो हीःनहीं सकता । इसी महत्त्वपूर्ण तथ्य को दृष्टिगत कर आचाय॑ चरक ने अपने प्रति 
संस्कृत ग्रन्थ चरकसंहिता में अपने मुख्य अभिधेय स्वयं आयुर्वेद को परिभाषित करने' के 
पूर्व: ही षड्पदाथंवाद का उल्लेख किया है तथा आयुपद-वाच्य जीवन के मूल में भी 
“इनके महत्व का संकेत किया है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आयुर्वेद का 
षडपदार्थवाद सिद्धान्त्‌ अपने में आयुवेद के सभी मूलभूत सिद्धान्तों को समाहित किये हुए. 
है और कुछ भी षड्पदार्थ के अतिरिक्त नहीं है । जेसे हाथी के पाँव में सभी पाँव समा 
जाते हैं “सर्व पदाः हस्तिपदे निमग्ना:” उसी प्रकार सभी सिद्धान्त इस सिद्धान्त में 
समाविष्ट हैं । 

(२) सामान्य-विशेषवाद सिद्धान्त :--यद्यपि सामान्य तथा विशेष इन दो पदार्थों के 
सम्बन्ध में षडपदार्थवाद के अंतर्गत उल्लेख किया जा चुका है तथापि इनसे सम्बन्धित 
सिद्धान्तो की आयुवद में महती उपादेयता होने के कारण इस सिद्धान्त पर स्वतन्त्र विचार 
अपेक्षित है । षडपदार्थो के गणना-क्रम में सामान्य-विशेष का ही पहले उल्लेख किया 
गया है अतः इससे इस सिद्धान्त की और भी महत्ता तथा उपादेयता प्रतिष्ठापित होती 
है । सामान्य की परिभाषा करते हुए आचार्य चरक कहते हैं कि--“सामान्यमेकत्वकरम्‌”” 
तथा “तुल्याथेता हि सामान्यम्‌” च० सु० १/४५ अर्थात्‌ एकत्व ( एक समान ) भाव को 
उत्पन्न करने वाला तथा समान गुण-धर्म वाला सामान्य होता है। वशेषिक दर्शन के 
अनुसार---नित्यल्वे सति समानगुणवृत्तित्वम्‌ अनेक समवेतत्वं सामान्यम्‌!? अर्थात्‌ नित्य 
भाव से रहने वाला, समान गुण-धर्म वाला तथा अनेकों में समवेत रूप में रहने वाला 
सामान्य होता है । यथा--गोओं में गोत्ववृत्ति समान रूप से रहती हे, अइवौं में अशवल्क 
वृत्ति समान रूप से रहती है अतः यह वृत्ति-साहश्य ही जो समान गुण-धम वाले अनेक 
वस्तु में होता है सामान्य पद से अभिहित किया जाता है ९ 
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सामान्य विशेषवाद सिद्धान्त २३ 


सामान्य ( समानता ) तीन प्रकार का होता है --(१) द्रव्य-सामान्य, (२) गुणः 
सामान्य और (३) कमं-सामान्य । 

द्रव्यसामान्य से अभिप्राय है द्रव्य के सदृश समानता यथा--माँस की समानता मांस 
से है। आचार्य चरक ने ट्रव्य-सामान्य की निम्नोक्त परिभाषा की है :- 


“सर्वदा सवंभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ ।” च० लु० १/४४. 


अर्थात्‌ सभी भावों के समान भाव वृद्धि के कारण होते हें । यहाँ समान भाव से 
वृद्धि का कारण तत्सद्श भाव या द्रव्य ही है। जेसे-४ गौओं में २ गौ मिला देने से 
गौओं की संख्या वृद्धि होकर ६ हो जाती है । 


गुण-सासान्य : गुण-्सामान्य से अभिप्राय है गुणों में समानता, यथा-दूध और 
शुक्र ( धातु ) भिन्न-भिन्न जाति के होते हुए भी दोनों में मधुरादि गुणों की समानता 
के कारण दुग्ध सेवन से शुक्र की वृद्धि होती है । इस प्रकार की वृद्धि का कारण गुण- 
सामान्य होता हे । गुण-सामान्य का संकेत आचार्य चरक ने निम्नोक्त उद्धरण से किया 
है। “'सामान्यमेकत्वकरम्‌’ । च० सु० १/४५., अर्थात्‌ गुण-साहश्य से जो एकत्व 
बुद्धि उत्पन्न करे वह गुण-सामाऱ्य है। गुणन्सामान्य तत्तद्‌ द्रव्यों के गुणों के समान 
होने से वृद्धि का कारण होता है। 

कर्म-सामान्य :- तत्तद्‌ दोषों के स्वरूप के अनुरूप समान कम होने से जो सामान्य 
लक्षण प्राप्त होता है उसे कमं-सामाव्य कहते हैं, जसा कि आचाय चरक के निम्नोक्त 
उद्धरण से स्पष्ट होता है ।-- तुल्यार्थता हि सामान्यम्‌” च० सु० १/४५. अर्थात्‌ समान 
द्रव्यो में द्रव्यो के कर्म के सदृश क्रियाकारित्व वाले कमो से जो सामान्य लक्षण की 
उत्पत्ति होती है वह कमं-सामान्य होता है । यथा -आस्यारूप ( सुखपूर्वक आराम 
करना ) कमं कफदोष के समान नहीं है । तथापि आराम से सुखपूवक अन्नपानादि का 
सेवन कफ के क्रियाकारित्व लक्षण के अनुरूप होने से कफ दोष की वृद्धि होती हैं । अतः 
कमं-सामान्य भी सामान्य लक्षण होने से तत्तदू द्रव्यो में वृद्धि का कारण होता हे । 

कुछ आचायों ने अत्यन्त सामान्य, भघ्य-सामान्य तथा एकदेश सामान्य, इस प्रकार 
सामान्य का भेद किया है । आचारय चरकोक्त सामान्य के लक्षणों में “सवदा सर्वभावानां 
सामान्यं वृद्धिकारणम्‌” इस उद्धरण से अत्यन्त सामान्य का ग्रहण किया जाता है । 
“सामान्यमेकत्वकरम्‌?” इस लक्षण से मध्य-सामान्य का निर्देश होता है तथा “तुल्याथंता 
हि साभान्यम्‌” इस सामान्य लक्षण से एकदेश सामान्य का ग्रहण किया जाता है। कोः 
आचार्य उभयवृत्तिःतथा एकवृत्ति भेद से दो प्रकार के सामान्य मानते हूँ। -उभयतृत्ति 
सामान्य वह है जो कि पोष्य-पोषक भाव से वृद्धि का कारण होता है । यथा--मांस, मांस 
का”वर्धक उभयवृद्धि सामात्य से होता है । एकवृत्ति सामान्य वह है जो कि अपने प्रभाव 
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से आंशिक वृद्धि का कारण होता है। यथा--पुत अस्निवर्धक, धावन, वेग, विधारण आदि 
कभ वातवर्धक, आस्य कर्म (आराम से रहना), अत्यधिक सोना आदि कर्म कफवर्धक 
होते हैं। ये सभी वधंनीय द्वव्यों के प्रति सवंतोभावेन समान नहीं होते किन्तु अपने 
प्रभाव से वृद्धि के कारण होते हें । सामान्य के विपरीत विशेष होता हे । सामान्य जहाँ कि 
वृद्धि का कारण होता है ठीक इसके विपरीत विशेष ह्लास (क्षय) का कारण होता है । 
जेसा कि आचाय चरक के निम्नोक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है। यथा--- 


सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं बुद्धिकारणसू । 
हवासहेतुविशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु ॥ च० सु० १/४९. 


अर्थात्‌ सामान्य (समानता) सर्वदा ही सब भावों के वृद्धि में कारण होता है । उसी 
प्रकार विशेष (एृथकूता) ह्लास या अपचय का कारण होता हे । सामान्य और विशेष की 
यह प्रवृत्ति (कार्य) शरीर के सम्बन्ध से होती है। शरीर से असम्बद्ध होने पर सामान्य 
विशेष वृद्धि या ह्लास के कारण नहीं होते । सामान्य-विशेष की यह प्रवृत्ति यदि उचित 
होती है तो वह्‌ धातुसाम्य को यथावत्‌ रखती है। यदि केवल सामान्य का ही सेवन किया 
जाय तो धातु की वृद्धि होने से धातृवेषम्य हो जाता है जो कि रोग का कारण होता है। 
उसी प्रकार यदि केवल विशेष (असमान) का उपयोग किया जाता है तो धातुक्षय से 
भी धातुवेषम्य हो जाता है जो कि पुनः रोग का कारण होता है । जिस प्रकार सामान्य 
तीन प्रकार का होता है उसी प्रकार विशेष भी । यथा--(१) द्रव्यविशेष, (२) गुणविशेष 
तथा (३) कमंविशेष । इन तीनों प्रकार के विशेषों का संकेत आचायं चरक ने विशेष का 
लक्षण करते हुए प्रस्तुत किया है। 


द्रव्य-विशेष का लक्षण :---“हासहेतुविशेषश्च” अर्थात्‌ विशेष ह्लास (अपचय) का 
कारण इस वचन से किया है। जसे कि गवेधुक (तृणविशेष) मांस के प्रति विशेष है अतः 
इससे मांस का भपचय होता है । मांस में गवेधुकत्व नहीं होता अतः गवेश्रुक मांस के लिए 
असमान या विशेष होता है इसी कारण गवेयुक का सेवन मांस के अपचय में कारण होता है। _ 

गुण-विशेष के लक्षण का संकेत आचार्यं चरक ने निम्नोकत वचन से किया है-- 
“विशेषश्च एथक्त्वकृत अर्थात्‌ एथक्त्व भाव वाले द्रव्य गुणविशेष के कारण अपचय के 
हेतु होते हैं। यथा--शुण्ठी, पिप्पली आदि द्रव्य अपने उष्णगुण के कारण कफ का 
अपचय करते हैं। मधुर, स्निग्ध, द्रव्य वात के विरुद्ध गुण होने के कारण वात को 
क्षीण करते हैं। 


इसी प्रकार कमं-विशेष के लक्षण का संकेत आचार्यं चरकः के निम्न वचन से ज्ञात 
होता है--विशेषस्तु  विपर्येयः'' अर्थात्‌ विपरीत कमं धातुविशेष या दोषविशेष के 
क्रमे से विपरीत. होने के कारण अपचय था हास के कारण होते हैं। यथा--दिवास्वप्न “ 
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सामान्य विशेष सिद्धान्त की उपादेयता २५ 


से बढ़े कफ का रात्रि-जागरण से क्षय होता है । रात्रि-जागरण से बढ़े वात में दिन में 
सोना कर्म सें वात का क्षय होता है। 


सामान्य के अन्य जो भेद सामान्य प्रकरण में कहें गये हैं वे सभी भेद विशेष के भो 
होते हैं अतः उसकी पुनरावृत्ति अपेक्षित नहीं है । 


सामान्य-विशेष सिद्धान्त की उपादेयता :--आयुवंद का मुख्य प्रयोजन स्वस्थ 
व्यक्ति का स्वास्थ्य-रक्षण तथा रोगाक्रान्त का रोग-निवारण है। इस उद्द श्य की प्राप्ति के 
निमित्त शरीर में धातुसाम्य का होना आवश्यक है । क्योंकि धातुवेषभ्य ही रोग का 
कारण है और धातुसाम्य ही आरोग्य है, जेसा कि आचार्य चरक के निम्नोकत वचन से 
स्पष्ट होता है :-- 
विकारों धातुवंषम्यं, साम्यं प्रकृतिरुच्यते । 
सुख _सज्ञक्षमारोग्य, विकारो दुःखमेव च॥ घ० सू० ९/४ 


उपर्युक्त उद्धरण का तात्पर्य है कि धातुवेषम्य ही विकार है तथा धातुसाम्य 
प्राइतावस्था, धातुसाम्य ही सुखसंज्ञक आरोग्य है तथा घातुवंषम्य विकार ही दुःख है । 


आरोग्य की प्राप्ति तथा रोग से निवृत्ति के लिए सामान्य-विशेष सिद्धान्त के व्यवहार 

की महती अनिवार्यता है । धातुवेधम्य में किसी धातु डी वृद्धि अथवा हास होता है । 

इस इष्टि से क्षीण धातुओं की वृद्धि के लिए सामान्य सिद्धान्त के अनुसार धातु के 

समान द्रव्यो, समान गुण वाले द्रव्यो तथा समान गुण-भूयिष्ठ द्रव्यों का सेवन अपेक्षित 

होता है। उसी प्रकार वृद्धि प्राप्त धातु को अपचित अथवा क्षीण करने के लिए विशेष 

सिद्धान्त का उपयोग आवश्यक है । चिकित्सा सिद्धान्त का उल्लेख करते हुए आचायें 
'वाग्भट कहते हैं कि :-- 

झोणाः वर्धयितब्पाः, बद्धाः ह्लासयितव्याः, समाः पालयितष्याः । 
-- अष्टांगसंग्रह स्‌० २० 


इस प्रकार क्षीण दोषों या धातुओं की वृद्धि के लिए तत्तद दोष धातुओं के 
समान गुण-कम वाले द्रव्यों के सेवन से क्षीण दोष बढ़ जाते हैं। बढ़े हुए दोष व 
धातुओं के हास के लिए तत्तद्‌ दोष व धातु के विपरीत गुण-कमं वाले द्रव्यों के सेवन से 
वृद्ध दोष धातु का अपचय हो जाता है.। इसी प्रकार धातुसाम्य की अवस्था में दोष 
घातं का इस. प्रकार पाछन करना चाहिए कि उनकी साम्यावस्था बनी रहे। इस 
सम्बन्ध में एक जिज्ञासा होती है कि दोष धातुओं की सामान्य-विशेष सिद्धान्त के अनुसार 
वृद्धि-व हास किस परिमाण में करना चाहिए कि स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सके । इसी 
जिज्ञासा को दृष्टिगत रखते हुए आचार्य सुकत ने निम्नोक्त उद्धरण में कहा है कि :-- 
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२६ आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 

स्वस्थस्य रक्षणं कुर्यादस्वस्थस्य तु बुद्धिमान्‌ । 

क्षपयेत्‌ वृ ह्येच्चापि दोषधातुमलान्‌ भिषक्‌ । 

तावद्यावदरोग: स्यावेततु साम्यस्य लक्षणम्‌ ॥ सु० सू० १५/४०, 


उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य रक्षा एवं अस्वस्थ' 
व्यक्ति के स्वास्थ्यलाभ के निमित्त बुद्धिमान्‌ चिकित्सक बढ़े हुए दोष धातु एवं मलो का 
ह्लास एवं क्षीण हुए दोष धातु-मलों की वृद्धि करे । यह हास या वृद्धि उस अवधि तक 


करना चाहिए जब तक कि व्यक्ति नीरोग न हो जाये । यही दोष, धातु एवं मलों के 
साम्य का लक्षण है । 


आचाय॑ चरक ने भी चिकित्सा सुत्र का उल्लेख करते हुये धातुवेषम्य स्थिति से 
धातुसाम्य की उपलब्धि तथा धातुसाम्य अवस्था से धातुवेषम्य की स्थिति न आने देने की 


क्रिया को ही चिकित्सा का मुल सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। जेसा कि आचाये के 
निम्नोक्त वचन से स्पष्ट होता है। 


याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे घातव: ससा: । 
सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तशुभिषजां सतस्‌ ॥ 
कथं शरोरे घातूना वंषम्यं न भवेदिति। 
समानां चानुबन्धः स्यादित्यर्थे क्रियते क्रिया ॥ 
स्यागाद्विषमहेतूनां समानां चोपसेबनातु । 
विषमा नानुबध्नन्ति जायन्ते घातवः समाः॥ च० सू० १६/३४-३६ 


उपयुक्त उद्धरण में चिकित्सा क्रिया के मूल में सामान्य तथा विशेष सिद्धान्त का ही 
संकेत किया गया है । शरीर में धातुसाम्य की प्राप्ति समान द्रव्यों का सेवन करने से 
प्राप्त होती है, इस तथ्य से सामान्य सिद्धान्त की उपादेयता की पुष्टि होती है। उसी 
प्रकार विषम हेतुओं के त्याग अर्थात्‌ विशेष सिद्धान्त के व्यवहार से धातुवेषम्य का 
अनुबन्ध समाप्त हो जाता है जिससे कि शरीर में धातुसाम्य की स्थिति बनी रहुती है तथा 
व्यक्ति स्वस्थ रहता हे । 


इस प्रकार हम देखते हैं चिकित्सा के मूल में सामान्य-विशेष सिद्धान्त की ही मुख्य 
उपादेयता है । रोगोत्पत्ति में भी रोगोत्पादक कारण के समान हेतु से ही रोगाए्पत्ति 
होती है, अतः आयुवदज्ञों ने रोगोपचार क्रम में प्रथम मुख्य कतव्य के रूप में निदान परि- 
वर्जन ( रोगोत्पादक हेतुओं का त्याग ) प्रतिपादित किया है जेसा कि निम्नोक्त उद्धरण 
से पृष्ट होता है। यथा-- संक्षेपत: क्रियायोगो निदानं परिवर्जनम्‌” सामान्य सिद्धान्त 
की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए ही उपर्युक्त चिकित्सा सूत्र को आचार्यो ने आयुर्वेद 


में महत्त्व दिया है सामान्य-विशेष सिद्धान्त की आयुर्वेद में इतनी व्यापक उपादेयता है 
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आहार विधि में सामान्य-विशेष सिद्धान्त की उपादेयता २७" 


कि यदि उस पर विचार किया जाय तो एक वृहद्‌ कलेवर का स्वतन्त्र ग्रंथ लिपिबद्ध 
किया जा सकता है । किन्तु न तो लेखक का उद्देश्य उतने विस्तार में जाना है और न 
तो ग्रन्थ के अभिधेय की दृष्टि से ही यह उचित है । तथापि निदर्शन के रूप में संक्षेप मै 
निम्नलिखित उपादेयताओं का उल्लेख करना अपेक्षित तथा प्रासंगिक है । 


आहार बिघि में सामान्य-विशेष सिद्धाग्त की उपादेयता :--स्वास्थ्य तथा जीवन 
की रक्षा के निमित्त उचित आहार की अनिवायंता जग-जाहिर है। आहार से ही प्राणिमात्र 
को पंचभूतात्मक शरीर के पोषण के लिए रस एबं ऊर्जा की प्राप्ति होती है। शरीर के. 
सभी धातु, दोष एवं मलों की पुष्टि आहार से ही होती है। और इन सभी की उचित 
मात्रा में उपस्थिति ही शरीर के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है । दोष, धातु एवं मल की 
साम्यावस्था सामान्य-विशेष सिद्धान्त के अनुरूप व्यवहार से ही संभव हो सकती है । जेसा. 
कि आचार्य चरक के निम्नोक्त उद्धरण से पुष्ट होता है। यथा :-- 

“ते सर्वे एव धातवो मलाह्याः प्रसादाइयाइच रसमलाभ्यां पुष्यन्तः स्वं सानसनु- 
वर्तन्ते यथावयः शरीरम्‌ । एवं रसमलौ स्वप्रमाणाबस्थिताबा्यस्य समधातो ्घातु- 
साम्यमनुवतयतः । निथित्तस्तु क्षीणद्द्धानां प्रसादाख्यानां धातूनां वृद्धिक्षयाभ्यासाहार- 
मूलाभ्यां रससाम्य मुत्पादयत्यारोग्याय, किट्टं च मलानामेबमेब स्वमानातिरिक्ताः 
पुनरुशसागिणः शीत्तोष्णपर्यायगुणेइचोपचर्दंमाणा मलाः शरीरधातुसाम्यकराः समुपल- 
भ्यभ्ते । च० सू० २८/४. 

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के स्वस्थावस्था के लिए शरीर कें 
सभी धातुओं ( घारण करने वाले तत्वों ), जो कि प्रसादाख्य-घातु एवं मलाख्य-धालु 
रूप हैं क्रमशः रस, सल से पोषित होते हुए अपने-अपने उचित परिमाण में रहते हुए 
व्यक्ति के वय एवं शरीर के अनुसार स्थित रहते हैं, जिससे कि वह स्वस्थ रहता है। इस 
प्रकार रस एवं मल के अपने-अपने उचित प्रमाण में स्थित रहने से व्यक्ति का घातुसाम्य 
बना रहता है । किसी कारण से क्षीण एवं वृद्ध हुए धातु तथा मल को क्रमशः आहार 
मूलक वृद्धि तथा क्षय से व्यक्ति के आरोग्य के लिए धातुसाम्य एवं मलसाम्य को 
बनाये रखना अपेक्षित है । अपने परिमाण से अधिक हुए मल का शीत-उष्ण के विप 
रीत क्रम से उपचार करने से अर्थात्‌ शीत से उत्पन्न वृद्ध मल का उष्ण उपचार. और 
उष्ण से उत्पन्न वृद्ध मल का श्लीत उपचार करते हुए व्यक्ति के शरीर का घातुसाम्य 
व्यवस्थित करने से आरोग्य बना रहता है। 


उपर्युक्त प्रसंग में स्पष्ट ही आचाय ने किसी निमित्त से उत्पन्न हुए धातु एवं मल के 
क्षीण एवं वृद्ध होने पर उसे वृद्धि करने तथा क्षय करने का उल्लेख कर सामान्य-विशेष 
सिद्धान्त की उपादेयता का संकेत किया है । 
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ब्रिदोषसाम्य में सामाग्य-विशेष सिद्धान्त :--स्वस्थ शरीर के लिए वात, पित्त 
एवं कफ, इन तीन दोषों का कितना महत्त्व है यह इसी तथ्य से जाना जा सकता है कि 
दि ये अपने प्राकृत मान में रहें तो शरीर स्वस्थ रहता है तथा यदि इनके मान में 
असन्तुलन हुआ तो शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। इसी 
तथ्य को दृष्टिगत करके आचार्यं सुश्रुत ने निम्नोक्त उद्धरण में त्रिदोष की महत्ता को 
प्रतिपादित किया है । यथा :-- 
“बातपित्तश्लेष्माण एव देव॒संभवहेतवः । तरेव अव्यापन्तै रघो सध्वोध्वसन्चिबिष्टेः 
शरीरमिदं घायंते आगारसिब स्थूणाभिस्सिभिस्ततेशच त्रिस्थणघाहु रेके। त एव 
'व्यापन्नाः प्रलयहेतबः ॥ सु० सू० २१/३. 


उपर्यक्त उद्धरण का तात्पर्यं है कि--वात, पित्त और इलेष्मा, ये तीन दोष ही देह के 
घारण-हेतु हैं। ये ही तीनों दोष शरीर के अधोभाग स्थित ( वात ) मध्यभाग स्थित 
( पित्त ) तथा ऊध्वंभाग स्थित ( कफ ) प्रात अवस्था में रहते हैं तो शरीर का धारण 
तीन स्तम्भों पर आधारित गृह के समान होता है । इसी कारण कोई आचायय इन्हे 
त्रिस्थूण भी कहते हैं । यदि यही तीन दोष जब विकृत हो जाते हैं तो शरीर में नाना 
प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करने में हेतु हो जाते हैं । इस प्रकार हमें स्पष्ट होता है 
कि शरीर के स्वास्थ्य में त्रिदोष का कितना महत्त्व है । 


शरीर में त्रिदोष की साम्यावस्था को बनाये रखने के लिए तथा विषमावस्था से 
“पुनः साम्मावस्था लाने के लिए सामान्य-विशेष सिद्धान्त के अनुसार तत्तद्‌ दोषों के अनु” 
रूप गुण-कर्म वाले द्रव्यों का सेवन या परित्याग आवश्यक होता है तभी दोषसाम्य बना 
“रहता है ओर व्यक्ति स्वस्थ रहता है । 


'शास्न में त्रिदोषप्रकोपक एवं त्रिदोषशामक गुण-कर्मों का उल्लेख मिलता है । 
“तदनुसार दोषों की क्षीणावस्था में दोषों के समान गुण-कमं वाले द्रव्यों का सेवन तथा 
दोषों के प्रकोपाबस्था में तत्तद्‌ दोषों के विपरीत गुण-कमं वाले द्रव्यों का उपयोग एषं 
तत्तद दोष के समान गुण-कमं वाले द्रव्यो का परिवर्जन आवश्यक होता है। अतः 
त्रिदोष की साम्यावस्था में सामान्य-विशेष सिद्धान्त की उपादेयता की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । 


रम-दोष सम्बन्ध में सामान्प-विशेष सिद्धान्त :--त्रिदोष के प्रकोप तथा प्रशम में 
'रसों का प्रभाव होता है। दोष प्रकृतिभूत होने पर शरीर के उपकारक होते हैं तथा 
विकृत होने पर शरीर को अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित करते हैं। दोषों की 
“विकृति दो प्रकार की होती है । यथा : 
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रस दोष सम्बन्ध में सामान्‍्य-विद्येप सिद्धान्त रद 


(१) दोषों का क्षीण होना तथा (२) दोषों की वृद्धि होना । 
दोषों की विकृति को दूर करने में रसों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । रस ६ होते हैं, यथा-- 
मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एव कषाय इनमें तीन-तीन रस एक-एक दोष की वृद्धि 
करते हैं तथा तीन-तीन रस एक-एक दोघ का शमन करते हैं । 

मधुर, अम्ल और लवण रस कफ दोष को उत्पन्न करते हैं तथा ये ही रस वात दोष 
का दामन करते हैं। कटु, अम्ल, लवण पित्त की वृद्धि करते हैं तथा मधुर, तिक्त, 
कषाय पित्त का शमन करते हैं। कटु, तिक्त, कषाय रस वात की वृद्धि करते हैं तथा मधुर, 
अम्ल, लवण रस वात का शमन करते हैं। कटु, तिक्त, कषाय रस कफ का शमन 
करते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं रस एवं दोषों के शरीर में सम्बन्ध होने पर जो रस जिन 
दोषों के समान गुण वाले तथा समान गुण-छयिष्ठ (आधिक्य) होते हैं वे सामान्य सिद्धान्त 
के अनुसार उन दोषों की वृद्धि करते हैं । इसके विपरीत जो रस जिस दोष के विपरीत गुण 
वाले तथा विपरीत गुण-भुयिष्ठ होते हैं वे विशेष सिद्धान्त के अनुसार उन दोषों का शमन 
करते हैं। सामान्य-विशेष सिद्धान्त की इस प्रकार की व्यवस्था के निमित्त हो आयुर्वेद में 
पृथक्‌-उथक ६ रसों तथा तीन दोषों के सिद्धान्त की प्रतिष्ठापना की गई हैं । उपयुक्त तथ्य 
को लक्ष्य कर आचार्य चरक ने निम्तोक्त उद्धरण में कहा हे कि-- यथा :-- 

रसदोषसन्तिपाते तु ये रसा दोषः समानगुणाः समानगुणभूयिष्ठा वा सवन्ति ते 
तानसिवर्धयन्ति, ब्रिपरीतगुणा विपरीतगुणसूयिष्ठा वा शमयन्त्यभ्यस्यमाना इति । 
एतदु व्यवस्था हेतोः षट्त्वमुपदिइयते रसानां परस्परेणासंसृष्टानां, त्रित्वं च दोषाणासु । 

ख० वि० १/५. 

आचार्य चरक के उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि जो रस जिस दोष के 
समान गुण वाले होते हैं वे सामान्य सिद्वास्त के अनुसार ही उस दोष-विशेष को बढ़ाते हैं. 
तथा जो रस जिस दोष के विपरीत गुण वाले होते हैं वे विशेष सिद्धान्त के अनुसार ही 
उस दोष-विशेष का ह्लास ( अपचय ) करते हैं 

उपर्युक्त तथ्य के आलोक में अब हम यह विचार करेगे कि रसों के किन-किन 
समान गुणों से दोषों की वृद्धि होती है तथा रसों के किन-किन विपरीत गुणों से दोषों 
का ह्लास होता है। आचाये चरक ने वात के निम्नोक्त गुणों का उल्लेख किया है । 


यथा :— 
दक्ष: शीतो लघुः सूक्ष्म: चलोऽय विशदः खरः । 
विपरीतगुणर्रव्येर्मा रुतः सम्प्रशाम्यति ॥ च० स्‌० १/५९. 


रुक्ष, शीत, लघु, सुक्ष्म, चल, विशद एवं खर ये वात के गुण हैं। कटु, त्रिक्त एवं. 
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३० आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


कषाय रस वात के उपयुक्त गुण के समान हैं, अतः इन रसों के सेवन से वात दोष 
की वृद्धि होगी । मधुर, अम्ल एवं लवण रस वात दोष के गुण से विपरीत होने से 
प्रकुपित वात के शामक होते हे । पित्त के निम्नोक्त लक्षण होते हैं जेसा कि उद्धरण से 
ज्ञात होता है। यथा :-- 


सह्नेहमुष्णं तीक्ष्णं ख ब्रबमम्लं सरं कटू । 
बिपरीतगुर्ण: पित्तं द्रव्यराशु प्रशास्यति ॥ च० सु० १/६० 


स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अः, सर एवं कटु ये पित्त के गुण हैं । कटु, अम्ल भौर 
'लवण रस उपर्युक्त गुणों के समान होने से इनका सेवन पित्त की वृद्धि करता है । मधुर, 
तिक्त एवं कषाय रस पित्त के गुणों से विपरीत है अतः इनका सेवन पित्त दोष का ह्लास 
या शमन करता है। 


इसी प्रकार, गुरु, शीत, मुदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर एवं पिच्छिल गुण कफ के हैं, इन 
गुण वाले द्रव्यों के सेवत से इलेष्मा की वृद्धि होती है। मधुर, अम्ल तथा लवण रस भी 
कफ के समान होते से इसके वृद्धि के कारण होते हैं। इसके विपरीत कटु, तिक्त और 
कषाय रस से कफ का हास ( अपचय) होता है जेपा कि आचार्य चरक के निम्नोक्त 
वचन से पुष्ट होता है । यथा :-- 
गुरु-शीत-मृदु-स्तग्ध-मघुर-स्थिर-पिच्छिला: । 
इलेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीतगुण्गुणाः ॥ 'व० सु» १/६१ 


इस प्रकार हम देखते हैं समान गुण वाले रसों से वात, पित्त एवं कफ इन त्रिदोषों 
को वृद्धि होती है तथा इसके विपरीत गुण वाले रसों से इनका अपचय होता है । इस 
प्रकार सामान्य-विशेष सिद्धान्त के अनुसार रसों के उपयोग से त्रिदोष की वृद्धि एवं हास 
होता है। जिस प्रकार शरीर में दोषसाम्प के निमित्त सामान्य-विशेष सिद्धान्त की उप- 
योगिता है उसी प्रकार स्वास्थ्य के लिए धातु (रसरक्तादि सात धातु) एवं मल (पुरीष, मूत्र, 
स्वेद आदि ) के साम्यावस्था को बनाये रखने के लिए भी सामान्य-विशेष सिद्धान्त की 
उपादेयता अतिवाय तथा अपेक्षित है । दोष, धातु एबं मल तीनों की साम्यावस्था शरीर 
के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये ही शरीर के मलाधार हैं, जेसा कि आचायं सुश्रुत के 
निम्नोक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है। यथा :--- 


“दोषघातुमलमूलं हि शरीरस । सु० स्‌०१५/३. 


उपयुक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि शरीर के मूलाधार दोष, धातु एवं मल हैं। 
अत; इनकी साम्यावस्था के लिए सामान्य-विशेष सिदधान्तानुसार व्यवहार आवश्यक है । 
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आमदोष के सन्दर्भ में सामान्य-विशेष सिद्धान्त ३१ 


इसी तथ्य को लक्ष्य कर आचार्य सुश्रत ने निम्न उद्धरण में बढ़े हुए दोष, धात एवं मल 
के ह्लास एवं इनके क्षीणावस्था में बृंहण का विधान निर्दिष्ट किया है । यथा :-- 
स्वस्थस्य रक्षणं कुर्यावस्वस्थस्य च बुद्धिमान्‌ । 
क्षययेतु बृंहयेच्चा पि दोषधातु मलान्‌ भिषक्‌ ॥ 
तावद्याबदरोग: स्यान्नरो रोगसमन्वितः ॥ सु० सू० १५/४७. 


उपयुक्त उद्धरण में स्पष्ट ही “क्षपयेत्‌, ( अपचय करे ) तथा “बृंहयेत्‌” ( बढ़ाये ), 
इस उल्लेख से सामान्य-विशेष सिद्धान्त की उपादेयता हो परिलक्षित होती है । 


आमदोष के सन्दर्भ में सामान्य-विशेष सिद्धान्त :--रोगों की उत्पत्ति में आमदोष 
की भी प्रधानता होती है। अनेक रोग आमदोषजनित होते हैं । आमदोष को आधार 
बनाकर त्रिदोष भी अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैं ॥ अतः स्वास्थ्यरक्षा एवं रोगापनयन 
की दृष्टि से आमदोष का पचन-शमन आवश्यक है। आमदोष को परिभाषित करते हुए 
आचाय॑ वाग्भट कहते हैं । यथा :-- 
उष्सणो5ल्पबलत्वेन घातुमाद्यसयाचितसू । 
दुष्टमामाशयगतं रसभासं प्रचक्षते ॥ अ० हू सू० १३/२५. 


उपर्युक्त उद्धरण का तात्पर्यं है कि जाठराग्नि की मंदता ( अल्पक्रियाशीलता ) से 
जो आहार रस अपचित होता है, आमाशयगत वही दूषित रस आम कहा जाता है। 
तदनन्तर वही आमदोष त्रिदोष के प्रभाव से दृष्यों ( सप्तधातुओं ) को दूषित करके अनेक 
रोगों को उत्पन्न करता हे । आमदोष की निवृत्ति के लिए दो क्रिया करनी पड़ती है । 
प्रथम जाठराग्नि की क्रियाशीलता बढ़ाना तथा द्वितीय आमदोष का पाचन । जाठराग्ति 
के बढ़ाने के लिए अग्नि के समान गुण वाले पदार्थों का उपयोग करने से अग्ति की वृद्धि 
होती है । इस कायं में सामान्य सिद्धान्त की उपादेयता है । आम पाचन के लिए आमसे' 
विपरीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन अपेक्षित होता है । इसमें विशेष सिद्धान्त के अनुसार 
कार्य आवश्यक है । अतः आमदोष की निवृत्ति में भी सामान्य-विशेष सिद्धान्त की प्रधान 


भूमिका होती है । 


आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाय तो सामान्य-विशेष सिद्धांत 
की उपादेयता का अत्यन्त महत्त्वपुणे स्थान है । उदाहरणस्वरूप कुछेक तथ्यों को प्रस्तुत 
करना अप्रासंगिक नहीं होगा । 


आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में बहुत से रोग शरीर के लिए आवश्यक तत्त्वों के अभाव 
से उत्पन्न होते हैं जिन्हें डेफिसियेन्सी डिजीजेज ( अभावजन्य रोग ) की श्रेणी में परि- 
गणित किया जाता है। यथा--स्कर्बी रोग विटामिन सी की कमी से, बेरी-बेरी विटा- 
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३२ आयुवेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


मिन बी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होते हैं । इसी प्रकार अनेक रोग 
शरीर के लिए उपादेय तत्वों की कमो से होते हैं । 


इस प्रकार के रोगों का उपचार जिन-जिन तत्वों की कमी से ये रोग होते हैं उन्हीं 
के सेवन से किया जाता है। इस प्रक्रार का उपचार पूर्णतः सामान्य सिद्धान्त के अनुसार 
ही किया जाता है, भले ही आधुनिक चिकित्सा विज्ञान फे विशेषज्ञ आयुर्वेद के सामान्य 
सिद्धान्त से अपरिचित हों । 

इसी प्रकार बहुत-से रोग ऐसे होते हैं जो कि शरीर में आहार द्रब्यों के अत्यधिक 
सेवन से अथवा शरीरगत विकृतियों के परिणामस्वरूप हो जाते हैं, जिन्हें संतपंणजन्य 
व्पाधि की श्रेणी में रखा जाता हे । ऐसी व्याधियाँ हैं -प्रमेह, मेरोरोग, मेदोरोगजन्य 
हृद्रोग, मेदोरोगजच्य रक्तचाप आदि । इन रोगों में बढ़े हुए धातुओं के अपकर्षण के 
लिए तत्तदु कारणभूत पदार्थों का त्याग तथा उनक्रे ह्लास के लिए औषधियों का प्रयोग 


करना पड़ता है। इस प्रकार का उपचार पूर्णतः आयुर्वेद के विशेष सिद्धान्त पर 
आधारित होता है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति के स्वास्थ्यरक्षा तथा रोगोपचार में सामान्य, 
विशेष सिद्धान्त को अत्यन्त महत्वपूर्ण उपादेयता है । 


(३) त्रिबण्ड सिद्धान्त :-सत्त्व, आत्मा तथा शरीर ये तीन जीवन के त्रिपाद के सदृश 
आधार हैं। ससार के प्राणिमात्र की जीवनस्थिति इन्हीं पर आधारित है । इनमें एक 
की भी न्यूनता से जीवन नहीं रह सकता । इन्हीं के संयोग से प्राणी का जीवन-धारण 
एवं सभी सांसारिक कार्यो का प्रतिपादन होता है । इन्हीं त्रिदण्ड के समष्ट्रि रूप को पुरुष 
या चेतन कहते हैं. । यहो आयुर्वेद का आधार है तथा इसी को लक्ष्य करके आयुर्वेद को 
प्रकाशित किया गया है । उपयुक्त तथ्यों को आचाय चरक ने निम्न उद्धरण में 
प्रस्तुत किया है। यथा :-- 

सर्वमात्मा शरीरं च त्रयमेततुत्रिदण्डवत्‌ । 

लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सदं भ्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

स पु्ांश्चेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्प्रृतस्‌ । 

वेदस्यास्य तदथं हि वेदोऽयं संप्रकाशित! ॥ च० सू० १/४६-४७ 


उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ मन, स्वस्थ 


शरीर एवं स्वस्थ आत्मा ( शुद्ध बुद्धि तथा अहंकार ) आवश्यक हैं। जीवन के लिए 
जिस प्रकार स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है उसी प्रकार स्वस्थ मन एवं स्वस्थ बुद्धि, 
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'तस्मावात्महिततं चिकोर्षता सर्वेण सर्व सवं दा स्मृतिमास्याय सबुबुत्तमनुष्ठेयसु'” 
च० सु० ६/१७ 
उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि मन एवं बुद्धि को यथोचित कतंव्य में प्रेरित करने 


के लिए तथा आत्महित की इच्छा से सदूवृत्तों को सम्यक्‌ प्रकार से स्मृति में रखकर सभी 
के द्वारा संदा सभो सद्वृत्तों का पालन करना चाहिए'। 


उपर्युक्त उद्धरण से पृष्ट होता है कि आचार्य ने मुख्यतः मन एवं बुद्धि की प्रधानता 
`को लक्ष्य करके ही त्रिदण्ड सिद्धान्त में शरीर, मन एवं आत्मा का उल्लेख किया है। 
क्योंकि आयुर्वेद का आधारभूत तथा प्रयोजनमूलक अभीष्ट त्रिदण्ड ही है जिसे लक्ष्य करके 
समस्त आयुर्वेद वाड्मय का उपदेश ( व्याख्यान ) किया गया है । इस प्रसंग में यह्‌ तथ्य 
भी उल्लेख्य है कि आचार्य ने आयु के लक्षण प्रसंग में भी-- 


“'शरीरेन्द्रियसत्वात्ससंयोगोधारिजीबितम्‌'” 


ऐसा उल्लेख किया है अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, सत्व ( मन ) एवं आत्मा का संयोग 
ही जीवन है । आयु ( जीवन ) के प्रसंग में ही सभी प्राणधारक तत्वों का उल्लेख करने 
के पश्चात्‌ भी आचार्यं त्रिदण्ड सिद्धान्त में पुनः शरीर, सत्त्व तथा आत्मा का उल्लेख 
करते हैं तो इसमें अवश्य ही उनका विशेष अभिप्राय है । इसी तथ्य को आचार्य चक्रपाणि 
ने अपनी व्याख्या में निम्तोक्त प्रकार से प्रतिपादित किया है। यथा :-- 


' पूवं शरीरेत्यादिनाऽऽयुरूक्तं, सत्वमात्मेत्यादिनातु 
तन्त्राधिकरणभुत पुरुष उच्यत इति न पोनरूक्त्यसु । 
अत्र बात्मग्रहणेन बुद्धघहंकारादीनां ग्रहणम्‌, शरीर 
ग्रहणोनेन्द्रियाणासर्थानां च शरीर संबद्धानां ग्रहणं व्याख्येयमु ।” 


--चक्रपाणि 


उपर्यक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि आचार्य चक्रपाणि ने आयु-प्रसंग में उल्लिखित 
शरीर, इन्द्रिय, मन एवं आत्मा का आचाये द्वारा उल्लेख सामान्य रूप से जीवन के 
घटकों के सम्बन्ध में निर्देशित करना है, ऐसा प्रतिपादित किया है। त्रिदण्ड के रूप में 
सत्त्व, आत्मा एवं शरीर का उल्लेख आयुर्वेदाधिकृत पुरुष को निर्देशित करना है । अतः 
'इस प्रकार का उल्लेख पुनरुक्ति दोष नहीं है। त्रिदण्डात्मक पुरुष में आत्मा का उल्लेख 
बुद्धि, अहंकार आदि के ग्रहण के लिए किया गया है तथा शरीर से इन्द्रियों 'तथा उनके 
“विषय शब्द, स्पशे, रूप, रस एवं गन्ध का ग्रहण अपेक्षित है । 


_ आ.उ.।-४ 
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त्रिदण्ड मिद्धान्त की उपादेयता 
जैसा कि उपर्युक्त अवतरणों में उल्लेल किया गया है कि त्रिदण्डात्मक पुरुष ही 
आयुर्वेद का अधिकरण है तथा इसी को लक्ष्य करके आयुर्वेद का विस्तृत व्याख्यान किया 
गया है । अतः यह तथ्य सहज ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि आयुर्वेद का क्षेत्र केवल 
शरीर के स्वास्थ्य रक्षा तथा इसके रोगों के उपचार तक हीं सीमित नहीं है अपितु मन, 
बुद्धि एवं अहंकार आदि की स्वस्थावस्था तथा तदुगत काम, क्रोध, मद, मात्स्ये, मोह 
आदि मानसिक व्याधियों को भी दूर करता है । क्योंकि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 
मन, बुद्धि का भी स्वस्थ रहना अपेक्षित है । इसी तथ्य को दृष्टिगत करके आचायं सुश्रुत 
ने स्वस्थ पुरुष की परिभाषा में इन सभी तत्वों का भी समावेश किया है। जेसाकि 
निम्नोक्त उद्धरण में द्रष्टव्य है :-- 
समदोषः समारिनइच समधातु मल क्रिप्रः । 
प्रसञ्ञा्मेश्द्रिय मनाः स्वस्थइत्यक्षिघोयते ॥ 
सु० सु० १४|४५ 
उपर्यक्त उद्धरण में शारीरिक दोष, धातु, अग्ति एवं मल की साम्यावस्था तथा 
इनकी क्रियाओं का सम्पक्‌ प्रवतंन के साथ ही आत्मा, इन्द्रिय तथा मन की प्रसन्नता 
अर्थात्‌ इनकी स्वस्थता का भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए होता आवश्यक है । अतः यह स्पष्ट 
है कि मन एवं बुद्धि के स्वस्थ रहने पर ही व्यक्ति स्वस्थ रह्‌ सकता है । इसी तथ्य की 
महत्ता बतलाने के लिए आचार्य चरक ने त्रिदण्ड सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। जेसे 
कि शारीरिक दोष वात, पित्त एवं कफ होते हैं उसी प्रकार मानसिक दोष रज ओर तम 
होते हैं । शारीरिक एवं मानसिक दोषों दोनों के ही प्रकोपक कारण असात्म्येन्द्रि यर्थ 
संपोग, प्रज्ञापराध एवं परिणाम हैं। स्वस्थ रहने के लिए जिस प्रकार शरीरिक दोषों 
का साम्य आवश्यक है उसी प्रकार मानसिक दोषों का भी महत्व है। शारीरिक विकार 
एवं मानसिक विकारों में पारस्परिक सम्बन्ध है जिससे कि दोनों ही एक दूसरे को प्रभा- 
बित करते हैं । जेसा कि आचार्य चरक के निम्नोक्त उद्धरण से पृष्ट होता है | यथा :-- 
“ते च विकारा; परस्परमनुवतंमानाः ॥ 
कदालिदनुबघ्नन्ति कामादयोज्वरादयश्च। 'च० वि० ६|५ 
शरीर एवं मन का अविच्छिन्न सम्बन्ध होता है। इसी सम्बन्ध के महत्व तथां 
तदनुसार स्वस्थ रहने के लिए प्रयासरत रहने. के निमित्त त्रिदण्ड सिद्धान्त की महती 
उपादेयता है । , 
नवद्रग्यवाद :- संसार में चेतन अचेतन असंख्य पदार्थ हैं जिनकी गणना नहीं की 
ज्ञा सकती । किन्तु इन असंख्य पदार्थों के कारणभूतद्रव्यो पर यदि. विचार किया जाय 
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तो इनकी संख्या सीमित हो सकती है तथा असंख्य वस्तुओं को भी एक निश्चित वर्ग 
विशेष में परिगणित किया जा सकता है । पदार्थों को निश्चित वर्ग में वर्गीकृत कर देने 


से तत्तदु.वर्ग विशेष के गुण धर्मों की जानकारी £पप्त हो जाती है जो कि सर्वसाधारण -- 


के व्यवहार के लिए सुगम हो जाता है । इसी तथ्य को दृष्टिगत कर प्राचीन ऋषियों ने 
ससार की असंख्य वस्तुओं को जो कि काये द्रव्य अथवा स्थूल स्वरूप होने के कारण 
अनन्त स्वरूप तथा अनन्त नाम वाले हैं। उनके कारणभूत तत्वों का अन्वेषण कर उन्हें 
उनके गुणधर्मों के आधार पर कुछ वर्गो में वर्गीकृत कर दिये हैं जिससे कि कम-से-कम 
वर्ग के रूप में उन अनन्त नाम-रूप 'वाले पदार्थों की जानकारी जनसाधारण को प्राप्त 
हो सके तथा तदनुसार उसके व्यवहार से लाभान्वित हो सके । 
विश्व के अनन्त नाम-रूपात्मक वस्तुओं को प्राचीन तत्वद्रष्ठाओ ने नौ वर्गों में वर्गी- 
कृत किया है। ये नौ कारण-द्रव्य ही जगत्‌ के समस्त पदार्थों के कारण हैं अतः इन्हें 
कारण द्रव्य कहते हैं तथा इनसे उत्पन्न होने वाले अनन्त पदार्थों को कार्य-द्रव्य से अभि- 
हित किया जाता है । 
द्रव्य की परिभाषा :--दव्पों को परिभाषित करते हुए आचायं चरक कहते 
हैं कि :-- 
“बन्राश्चिता: करस गुणाः कारणं समवायियत्‌ । 
तद्‌ द्रव्यपू'?१११0१११0१११९ ११५१ ॥ च० सू» १/५९. 
अर्थात्‌ जिसमें कमं और गुण समवाय सम्बन्ध से ( अएथक्भाव ) आश्रित रहते हैं 
उन्हें द्रव्य कहते हैं । आचार्य चरक ने तिम्तोक्त उद्धरण में नौ कारण द्रव्यों का उल्लेख 
किया है । यथा :-- 
खादीन्यात्मा सनः कालो दिशश्च द्रब्यसंग्रह। । 
सेन्द्रियं चेतनं द्र्य, निरिन्त्रियमचेतनम्‌ ॥ च० सू० १/४५ 
उपर्युक्त उद्धरण का तात्पर्य है कि खादि अर्थात्‌ आकाश, वायु, अग्नि, जल, 
पृथ्वी, आत्मा, मन, काल एवं दिशा ये नौ कारण द्रव्यो के संग्रह हैं। इन्हीं से संसार के 
समस्त चेतन अचेतन वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। इन्द्रिय ( ज्ञानसाधन के कारण) 
होने से चेतन द्रव्य होते हैं तथा निरिन्द्रिय होने से अचेतन द्रव्य होते हैं । 
उपर्युक्त नौ कारण द्रव्यों में कुछ तो उपादान कारण ( आधारभूत ) होते हैं, कुछ 
चेतन तत्व के कारण हैं तथा कुछ निमित्त कारण होते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल 
एवं पृथ्वी ये पांच कारण द्रव्य जिन्हें पंचभूत कहते हैं सभी कार्यद्रव्यो चेतन अचेतन के 
उपादानभूत होते हैं । अर्थात्‌ इन्हीं मूल कारणों के पंचमूतात्मक स्यूल रूप तत्वों से उत्पन्न 
होते हैँ । कोई भी वस्तु चेतन या अचेतन यद्यपि पंचभूतात्मक ही होते हैं तथापि किन्हों 
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में किसी एक भुत ( कारण द्रव्य ) विशेष की अधिकता होती है इसी कारण भूत विशेष 
“के अनुसार उनका आकाशीय, वायव्य, आग्नेय, जलीय या पाथिव नाम से वर्गीकरण 
किया जाता है । 


पंचभूतों के अतिरिक्त शेष चार कारण ट्रव्यों में आत्मा तथा मन ये दो चेतनतत्व 
के आधार हैं अत: इसकी अभिव्यक्ति केवल सेन्द्रिय ( ज्ञान साधन के कारणों वाले ) 
वस्तुओं ( प्राणियों ) में होती है । शेष दो कारण द्रव्य काल एवं दिशा सभी चेतन एवं 
अचेतन वस्तुओं को व्याप्त करके स्थित रहते हैं और सभी वस्तुओं के निमित्त कारण होते 
हैं । कारण द्रव्यो के अनुरूप ही कार्य द्रव्यों में गुण धर्म होते हैं । 


पंचभूतों के गुणों का उल्लेख आचायं चरक ने निम्नोबत प्रकार से किया है। 
यथा :-- 
सहाभुतानि खं वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा । 
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्गुणाः ॥ 
तेषामेकगुणः पूर्वो गुणवृद्धिः परे परे । 
पूर्व: पूवंगुणइर्चं क्रमशो गुणिषु स्मृतः ॥ 
च० शा० १/२७-२५. 
आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं एथ्वी भूत के क्रमशः शब्द, स्पशे, रूप, रस एवं 
गन्ध ये नेसगिक गुण होते हें । आकाश में केवल एक गुण शब्द होता है। वायु में दो 
गुण शब्द और स्पर्श, अग्नि में शब्द, स्पशे, रूप ये तीन गुण, जल में शब्द, स्पर्शे, रूप 
तथा रस ये चार गुण तथा एथ्वी में शब्द, स्पशं, रूप, रस तथा गन्ध ये पाँच गुण होते हैं। 
इसी प्रकार पू-पूवं भूतो के गुण क्रमशः उत्तर २ भूतों में बढ़ते जाते हैं। इन पंचंभूतो के 
कुछ असाधारण लक्षण होते हैं जिनसे इनका ज्ञान होता है। ये असाधारण लक्षण 
आचार्य चरक के निम्नोक्त उद्धरण से ज्ञात: होते हैं। यथा :-- 
खेरद्रवलोहणरबं सूजलानिलतेजसास्‌ । 
आकांशस्याप्रतोघातो दृष्टं लिङ्ग यथाक्रमम्‌ ।। 
लक्षणं सर्वमेवेतत्‌ स्पर्शनेन्द्रिथगोचरसु । 
स्वश नेस्व्ियबिशञ यः ` स्पर्शो हि सविपर्ययः ॥ 
च० शा० १/२९-३० 
` छर, द्रव, चल, उष्ण एवं अप्रतिधात (अस्पर्शत्व ) क्रमशः पृथ्वी, जल, वायु, 
अग्नि तथा आकाश के असाधारण लक्षण हैं। ये सभी लक्षण स्पद्दनेन्द्रिय से ग्राह्य 
. होते हैं ॥ ओ इन्द्रिय जिस विषय को ग्रहण करती है बह उस विषय के अभाव का भी 
ग्रहण करती है। ; 
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आत्मा ३७ 


इन पंचभूतों के सम्बन्ध में हुम पंचभूतवाद प्रसंग में विशद विचार करेगे अतः इस 
प्रसंग में उपर्युक्त विचार ही यथेष्ठ है। 
आस्था :--नो द्रव्यो में आत्मा भी परिगणित किया गया है। केवल आएमा ही नौ 
द्रव्यों में चेतनावान है अन्य सभी आठ द्रव्य अचेतन हैं । आत्मा के संयोग से ही मन, 
इन्द्रिय, शरीर आदि चेतन होते हैं । स्वयं आत्मा निविकार होता है। विकार का आश्रय 
शरीर तथा मन है। इसी तथ्य को आचार्य चरक ने निम्नोक्त उद्धरण से. प्रतिपादित 
किया है। यथा-- 
निविकारः परस्त्वातमा सत्वधतगुणरिद्रयेः । 
चेतन्ये कारणं नित्यो व्रष्टा पश्यति हि क्रियाः ॥ 
- च० सु० १/५६ 
उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि आत्मा निविकार अर्थात्‌ निरोग होता है। रोग के 
आश्रय शरीर एवं मन होते हैं। आत्मा इतना सुक्ष्म होता है कि उसे बाह्यन्द्रियो से 
नहीं जाना जा सकता । मन, पंचभूतों के शब्दादि गुण तथा श्रोत्र, चक्षु आदि इद्धियों 
के सान्निष्य से ही आत्मा चैतन्य में कारण होता है- अर्थात्‌ शरीर. को चेतन्य प्रदान 
करता है । यह आत्मा नित्य होता है अर्थात्‌ न इसकी उत्पत्ति होती है और न विनाश । 
मनुष्य के शरीर में यह साक्षी के रूप में समस्त क्रियाओं को देखता हैः। आत्मा के परस्व 
गुण की व्याख्या करते हुए आचार्यं चक्रपाणि कहते हैं कि-- 
“वर इति सुक्षमः श्रेष्ठोबा, तेन तत्व 
शरीशातम्रमेलक रूपो य आत्म 
शब्देनोच्यते तं व्यादर्तयति, यदुक्तम्‌ 
संयोगपुरुषस्येष्टो विशेषो वेदनाकृतः” च० शा० .१|८५ 
संयोगेऽवि चात्मादोनां मनस्येव वेदना सवति 
सतुमनः संयुक्ते आत्मन्यपि संबद्धा इत्युच्यते” । --चकपाणि 


अर्थात्‌ यहाँ पर जो आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है वह त्रिदण्ड में आए हुए सस्व, 
आत्मा एवं शरीर के भेलक रूप आत्मा से भिन्न है। अतः वह पर सूक्ष्म अथवा श्रेष्ठ 
है । आचार्य ने अन्यत्र जो आत्मा को वेदनाकृत अर्थात्‌ सुख-दुख के ज्ञान को जानने वाला 
कहा है वह भी आत्मा के मन एवं शरीर से संबद्ध रहने पर ही होता है । क्योंकि सुख- 
दुःख रूपी वेदना (ज्ञान ) मन में ही होता है और मन आत्मा से जुड़ा रहता है अतः 
संयोगयुक्त आत्मा में ही सुख-दुःख की अनुभूति होती है न कि निर्विकार आत्मा में। 
स्वतन्त्र रूप में आत्मा निविकार हो होता है। आत्मा के सम्बन्ध में विशेष विवरण 
आत्मा से सम्बन्धित प्रकरण में करेंगे । 
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३८ आयुवेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


सन या मानस :--मनुष्य को जो विविध प्रकार के ज्ञान होते हैं उसका प्रधान 
कारण मन ही है । मन का निरक्तिपरक अर्थ “मन्यते ज्ञायते अनेन इति मनस्‌” जिससे 
मनन अथवा ज्ञान प्राप्त हो वह मन है। आयुर्वेद मन को भौतिक मानता है किन्तु 
सांख्य दर्शन के अनुसार मन आहंकारिक है अर्थ त्‌ अहकार से उत्पन्न होता है । ?व्यों के 
प्रसंग में मन एक स्वतन्त्र द्रव्य है क्योंकि आयुर्वेद के आचार्यों ने मन के गुण एवं कर्मों 
का पूथक्‌ उल्लेख किया है। चूंकि गुण एवं कमं किसी द्रव्य के ही आश्रयभृत होकर 
रहते हैं, अतः मन द्रव्य है) इसी कारण मन को द्रव्य में परिगणित किया 
गया है । 


मन के लक्षण, गुण व कमं का उल्लेख आचार्य चरक ने निम्नोक्त इलोफों में किया 
है । यथा— 
लक्षण मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च । 
सत्ति ह्यात्मेन्त्रियार्थानां सन्निकर्ष न बतंते ॥ 
बेब॒ुश्यान्मनसो ज्ञानं सान्निध्यात्तच्च वते । 
अणुत्वमथ चेकत्थ॑ हो गुणो मनसः स्शृतौ ॥ 
चिन्त्यं विचायंसुहयं च ध्येयं संकल्प्यमेल च । 
यरिकंचिन्मनसो ज्ञेयं तत्‌ सवं ह्ार्थसंज्ञकम्‌ ॥ 
इन्द्रियामिग्रहः - कमं मनसः स्वस्य निग्रहः । 
ऊहो विचारश्च, ततः परंबरुद्धिः प्रवतंते॥ 
च० शा० १|१८-२१ 
उपर्युक्त उद्धरण से तात्पयं है कि ज्ञान का न होना अथवा होना यह भन का लक्षण 
है । अर्थात्‌ ज्ञान का होना ( ज्ञान भाव ) अथवा ज्ञान का न होना (ज्ञानाभाव ) ये 
दोनों ही मन के द्वारा ही बोष्य हैं ज्ञान की उपलब्धि मन, आत्मा, इन्द्रिय तथा विषय 
इन सभी के संयोग से होती है। यदि भन का पूर्वोक्त ज्ञान के घटकों से संयोग नही होता 
हो तो ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती । इन्द्रियों से मन का सबंध नहीं होने पर बाह्य विषयों 
का ज्ञान नहीं होता तथा सम्बन्ध होने पर ज्ञान होता है। एक ही काल में अनेक इन्द्रियों 
“के विषयों का मन द्वारा ज्ञान नहीं होता । अतः मन आत्मा की तरह व्यापक न होकर 
अणु परिमाण वाला है तथा एक काल भें इसे एक हो इन्द्रयाथं का ज्ञान होता है । इससे 
मन एक ही है । अणुस्व ओर एकत्व ये दो मन के गुण हैं । 
वेशेषिक दर्शन के अनुसार मन का लक्षण है युगपत्‌ ( एक साथ ) ज्ञान का न होना 
लेसा कि निम्न उद्धरण से ज्ञात होता है । यथा--- | 
. “प्रवल्मायोगपद्चाज्शानायोगप्शारुचेकस्‌ बे० द० ३/२. 
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मन के कर्म ३९ 


अर्थात्‌ चेष्टाओं के एक साथ न होने से तथा ज्ञान का एक साथ न होने से मन 
एक है । 
सन के विषय :--चिन्त्य ( चिन्ता करने योग्य ), विचार्यं ( विचार करने योग्य ), 
उह्य ( तकं करने योग्य ), ध्येय ( ध्यान करने योग्य ), संकल्प्य ( निएचय करने योग्य ) 
तथा मन से जो भी जानने योग्य है वे सभी मन के विषय है । 
मन के कर्म :--इन्द्रियों को नियन्त्रित करना, स्वयं मन को नियल्त्रित करना, 
तर्क करना, किसी विषय पर विचार करना, तत्पशचात्‌ किसी निइचयात्मक ज्ञान के 
प्रति बुद्धि प्रवृत्त होती है। मन के विषय में विशेष विचार आगे पंचपंचक प्रकरण में 
किया जायेगा । 
काल : ससार की सभी क्रियायें काल के सान्निध्य में ही होती हैं । संसार की कोई 
भी चेतन अचेतन वस्तु काल-निरपेक्ष नहीं हो सकती । काल के महत्त्व का प्रतिपादन 
करते हुए आचायं सुश्रुत कहते हैं कि :— 
“कालो हि नास ( भगवान्‌ ). स्वयम्भुरनादि मध्यनिधनः । 
अत्र रस व्यापत्‌ संपत्ती जीवितमरणे च मनुष्याणाभायत्ते  ॥ 
सु० सु० ६:३ 
काल ही भगवान स्वयम्भु हैं. जिनका आदि मध्य अथवा अन्त नहीं होता अर्थात्‌ 
जो सतत शाइवत नित्य है। इस काल के ही अधीन रस की विपन्नता ( विकृति ) 
तथा सम्पत्ति ( सम्पन्नता) होती है। मनुष्यों का जीवन-मरण भी काल के ही 
अधीन है । 
काल की निरुक्ति करते हुए आचार्य सुभुत कहते हैं कि :-- 
'स सूक्ष्मामपि. कलां न लीयत इति कालः, 
संकलयति कालयति वा भूतानीति कालः।” सु० सुर ६।३ 
अर्थात्‌ काल सुक्ष्मातितूक्ष्म काल के अंश को भी गतिशीलता के कारण नहीं छोड़ता 
अतः इसे काल कहते हैं । संसार के समस्त पदार्थो को संहरण ( एकत्र ) करके एक 
समूह में कर देता है अतः काल है । संसार के समस्त जड़-चेतन पदार्थों को मृत्यु को 
प्राप्त कराता है अतः काल है । सभी वस्तुओं को संक्षिप्त करता है अर्थात्‌ वृद्धि से नांग 
की ओर अग्रसर करता है अतः काल है। सभो प्राणियों को सुख-दुःख से युक्त करता 
है अत; काल है । 
उपर्युक्त लक्षणवाला काल अपने संवत्सर कलेवर वाला भगवान्‌ भास्कर के गति 
विशेष से निमेष, काष्ठा, कला, मू हुं, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, युग क्रम से 
अपना अनेक विभाग करता है । वास्तविक में. यह काल का विभाजन नहीं है यह उपाधि- 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


१४० आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


रूप अर्थात्‌ व्यवहार के लिए कल्पित विभाजन है। जेसे कि आकाश सर्वव्यापक है 
किन्तु उपाधि वश इसे घटाकाश, मठाकाश आदि विविध उपाधियों से अभिहित किया 
जाता है उसी प्रकार काल का उपयुक्त विभाजन व्यवहाराथं सोपाधिक है । 
आचाये चरक ने भी काल का प्रतिपादन करते हुए निम्नोक्त तथ्यों का उल्लेख 
किया है । यथा :-- 
“'शोतोष्ण वर्षे लक्षणाः पुनहेमन्त, ग्रीष्म वर्षाः संवत्सर: स कालः ।” 


च० सुऽ ११/४२ 
अर्थात्‌ शीत, उष्ण एवं वर्षा के लक्षणवाला तथा पुनः हेमन्त, शिशिर, बसन्त, 
ग्रीष्म, वर्षा एवं शरद आदि षडक्रतु स्वरूप वाला जो संवत्सर होता है वही 
काल है। 
दिशा :--इससे वह दूर है या समीप है, अथवा इससे वह पुवे या पश्चिम है आदि 
दिशा का निर्देश जिससे हो वह द्रव्य दिशा है । कौन पास है या दूर है। कौन नीचे है 
या ऊपर है आदि बोधक वृत्ति जिसके माघ्यम से होती है वही दिशा है। इसी दिशा से 
ही देश को स्थिति होती है । “दिशायां भवति इति देशः” दिशा में स्थित होने से देश 
की अभिव्यक्ति होती है । 
वंशेषिक दशंन के आचायं कणाद ने दिशा की निम्तोक्त परिभाषा किया है। 
“इत इदमिति यतस्तहिष्य लिग” वशे० सु २/२।१० 


उपयुक्त सुत्र का ताएंपर्यं यह है कि-इधर से यहाँ से यह है इसे प्रकार का 
ब्यवहार जिस निमित्त से होता है वह दिक (दिशा) का रिंग ( द्योतक ) 
लक्षण है । द 

आचारं प्रशस्तपाद ने दिक्‌ की व्याख्या करते हुए लिखा है कि-- 


"दिक्‌ पुर्व परादि प्रत्यय लिगा । मूर्त प्रव्यमवधिम्‌ कृत्वा सूर्तेष्वेव पश्चिमेनोतरेण 
पूर्व दक्षिणेन दक्षिणापरेण झपरोत्तरेण उत्तरपूर्वेण मधस्तादुररिष्टाच्चेति दश प्रत्यया 
यतो भवन्ति सा दिगिति, अन्य निमित्ता सम्भवात्‌ । दिग्लिगादिशेषादःजसँकत्वेऽपि 
दिशः परममहषिभिः धृतिस्मृति लोक संव्यवहाराथं मेख्स्‌ प्रदक्षिणमावर्तमानत्य 
भगवतः सवितु्ये संयोग विशेषा लोकपाल परिगृहीतडिक्‌ प्रदेशानामन्वर्थाः प्राच्यावि- 
भेदेन दशबिशः सिद्धा: । प्रशस्तपादभाष्यम्‌ ( दिकप्रकरणम्‌ ) 

आचाये प्रशस्तपाद के उपर्युक्त उद्धरण का आशय यह है कि-यह किसी से पास है 
या दूर है इस प्रकार की प्रतीति जिस निमित्त से हो वह दिक्‌ ( दिशा ) है । किसी मूर्त 
द्रव्य की सीमा में रखकर अर्थात्‌ उसे लक्ष्यकर किसी दूसरे मूतंद्रव्यों में इससे यह पूवं 
है, दक्षिणं है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण-पूर्व है, दक्षिण-पश्चिम. है, उत्तर-पश्चिम है 
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तथा उतर-पूवव॑ है, ऊपर है, नीचे है इस प्रकार दसो दिशा को प्रतीति, जिस निमित्त से 
इस प्रकार की प्रतीति सभव है वह दिक्‌ है। दिक्‌ लिंग से द्योतित दिशा यद्यपि पूर्णतः 
एक ही है तथापि श्रेष्ठ महषियो के द्वारा श्रुति, स्मृति तथा लोक के सम्यक्‌ व्यवहार के 
लिए सुमेरू पर्वत की प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) करते हुए भगवान भास्कर के दिशाविशेष 
मं स्थित लोकपालों के संयोगविशेष से युक्त दिद्या विशेष को पुवं, पश्चिम, उत्तर एवं 
दक्षिण दिशा आदि का दसो दिशा का अन्वर्थक ( यथोचित क्रम प्राप्त ) नाम दिया 
जाता है, यह तथ्य सर्वतः सिद्ध है। ईस प्रकार नवद्रव्यो के सम्बन्ध में संक्षिप्त परिचय 
के पद्यात अब हम नवद्रव्यवाद सिद्धान्त की उपादेयता पर विचार करेगे। 


नवद्रव्यवाद सिद्धान्त को उपादेयता 

सर्वप्रथम इस सिद्धान्त की उपादेयता यह है कि--अआगुर्वेद से सम्बद्ध लोगों को 
संसार के समस्त जङ्चेतन वःतुओं का ज्ञान नववगों के माध्यम से हो जाय तथा कोई भी 
बस्तु कम-से-कम किस वर्ग की है यह ज्ञात हो जाय । किसी वस्तु के गुण धर्मों का ज्ञान 
बह्‌ वस्तु किस वर्ग विशेष की हैं इसकी जानकारी होने पर उस वर्ग विशेष के गुण घर्मो 
को जानने पर. साधारणतया हो जाती है । जिससे कि व्यक्ति हितकर वस्तुओं का ग्रहण 
तथा अहितकर वस्तुओं का त्याग करने में सक्षम हो जाता है । उदाहरणार्थं यह शरीर 
पाँच भौतिक है और समस्त आहार द्रव्य भी पाँच भौतिक हँ । अतः यदि व्यक्ति को 
पाँच भौतिक आहार द्रव्यों के गुणधमों का ज्ञान हो जाय तो वह शरीर के लिए 
आवश्यकतानुसार किन-किन भूतों के उत्कर्ष वाले आहार द्रव्यों का सेवन लाभकर 
हो सकता है तथा किन-किन भूतों के उत्कर्ष वाळा आहार द्रव्य हानिकर हो सकता 
है; तदनुसार आहार द्रव्यो के सेवन तथा .परिल्याग से अपने स्वास्थ्य की रक्षाकर 
सकता है । नव द्रव्यों में पंचभूत के सम्बन्ध में हम विस्तृत विचार पंचभूतवाद प्रसंग में 
करेंगे । उसी सन्दर्भ में इस सिद्धास की उपादेयता पर भी विचार करुंगे। इसी प्रकार 
आत्म द्रव्य का विशद विवेचन एवं उपादेयता आत्म प्रसंग में करेंगे। इस प्रसंग में 
आत्मवाद ज्ञान की उपादेयता के सम्बन्ध में इतना ही कहना अपेक्षित होगा कि आत्म 
तत्व के सम्बन्ध में यह ज्ञान होने पर कि यह नित्य, निविकार तथा चेतना का आश्रय 
है व्यक्ति को आत्म विश्वास होता है कि शरीर ही आत्मा नहीं है। आत्मा एक स्वतन्त्र 
तत्व है तथा शरीर में रोग होने पर भी आत्मा उससे अप्रभावित रहता है । मनुष्य रोग” 
ग्रस्त होने पर स्वयं अपने आत्म तत्व को ही अज्ञानवश रोगी-दुःखी मानता है जिसके 
कारण मानसिक उद्दोग से शारीरिक रोगों में और भी अभिवृद्धि होती है । यदि व्यक्ति 
इस तथ्य से परिचित हो कि रोग शरीर में है न कि स्वयं उसके मन अथवा आत्मा में । 
इससे उस व्यक्ति को कमःसे-कम मानसिक दुःख नहीं होगा ओर यदि मन दुःखरहित 
असन्न हो तो कितनी ही गम्भीर व्याधियाँ भी उचित उपचार तथा काल क्रम से ठीक हो 
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जाती हैं । ओर यदि इसके बिपरीत व्यक्ति शारीरिक रोगों से अपने मन तथा आत्मा का 


सम्बन्ध जोड़ता है तो साधारण व्याधि भी मानसिक उद्वेग के कारण गंभीर व्याधि का 
रूप ले लेती है। 


मन के सम्बन्ध में भी ज्ञान होने से व्यक्ति को यह लाभ होता है कि मन और शरीर 
का अविच्छिन्न सम्बन्ध होता है। मन और शरीर दोनों ही रोग के अधिष्ठान ( आश्रय ) 
होते हैं। मानसिक व्याधियों का प्रभाव शारीरिक व्याधियों को उत्पन्न करता है तथा 
शारीरिक व्याधिरयाँ मानसिक्र व्याधियों को उत्पन्न करती हैं। अतः व्यक्ति को शारीरिक 
ब्याधि से ग्रस्त होने पर कम-से-क्रम उद्विग्न नहीं होना चाहिए तथा मानसिक शान्ति 
एवं प्रसन्नता को बनाए रखना चाहिए । स्वास्थ्य के लिए जेसे शरीर का नीरोग रहना 


आवश्यक है उसी प्रकार मानसिक शान्ति एवं प्रसन्नता भी आवश्यक है जिससे कि मनुष्य 
स्वस्थ एवं सुखी रहे । 


नो द्रव्यो में परिगणित काल द्रव्य के परिज्ञान से यह लाभ होता है कि व्यक्ति 
काल के महत्त्व को समझते हुए तदनुसार आचरण कर अपने को सुखी एवं स्वस्थ रख 
सकता है । संसार के समस्त प्राणी काल के अधीन है । कालानुसार ही ऋतु पःरवतंन 
होता है । शीत, उष्ण एवं वर्षा रूप संवत्सर हो काल द्रव्य का प्रतिनिधि है । संवत्सर 
रूप काल में ही समस्त चेतन प्राणियों तथा अचेतन वस्तुओं की सृष्टि, स्थिति एवं विनाश 
का क्रम चलता रहता है । इसी से वेदों में संवत्सर को प्रजापति कहा गया है जपता कि 
निम्न उद्धरण से स्पष्ट होता है--“संवत्सरो व प्रजापतिः” । समस्त रोगों की उत्पत्ति में 
त्रिविध हेतुकारण हाते हैं । असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध तथा परिणाम ये त्रिविध 
हेतु हैं । इनके अयोग, अतियोग तथा मिथ्यायोग से ही समस्त रोगों का प्रादुर्भाव होता 
है । त्रिविध हेतुओं में परिणाम काल द्रव्य का ही परिचायक है । इसी काल के अयोग, 
अतियोग तथा मिथ्या योग को रोगों को उत्पत्ति में कारण का प्रतिपादन करते हुए 
आचार्यं चरक कहते हैं कि-- 


“अतिमात्र स्व लक्षण: कालः कालातियोगः, हीन स्वलक्षणः कालः 
कालायोगः, यथा स्वलक्षण विपरीत लक्षणस्तु कालः कालमिथ्या 
योगः॥ कालः पुनः परिणाम उच्यते इत्यसात्स्नेन्द्रियार्थ संयोगः, 
प्रज्ञापराधः, परिणामश्चेति त्रयस्त्रिविध विकल्पा हेतवो विकाराणां, 
समयोगयुक्वतास्तु प्रकृति हेतवो भदरित”। च० सुर ११/४२-४३ 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि--काल के स्वाभाविक रूप अर्थात्‌ जिस काल में 


इसका जेसा रूप शीत, उष्ण या वर्षा होता चाहिये उससे अधिक मात्रा में शीत, उष्ण या 
वर्षा का होना काल का अतियोग होता है । काल के स्वाभाविक लक्षण से हीन लक्षण को 
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काल का अयोग कहते हैं । काल के स्वाभाविक लक्षण से विपरीत लक्षण अर्थात्‌ शीत में 
उष्ण, उष्ण में शीत अथवा वर्षा में वर्षा का न होना आदि काल का मिथ्यायोग कहा 
जाता है । इस प्रकार काल का त्रिविध विकल्प सभी विकारों का उत्पत्ति हेतु होता है। 
काल का सम्यक योग ( सम्बन्ध ) स्वास्थ्य का हेतु है। सर्वप्रभावकारी सवत्सररूप 
व्यापक काल के अतिरिक्त आयुर्वेद में आतुरावल्था ( रोग को स्थिति) को भी काल के 
अन्तर्गत ही परिगणित किया जाता है। अब हम संवत्सर रूप काल तथा आतुरावस्था 
रूप काल का वर्णन करेंगे-जेसा कि आचार्य चरक के निम्नोक्त वचन से ज्ञात होता. 
है। यथा :— 


कालः - संवत्सरश्चातुरावस्था च। तत्र संवत्सरो द्विषा, त्रिधा, षोढा 
द्वादशधा भूयशचाप्यतः .प्रविभज्यते तत्तत्क्कायमभि्तमीकष्य । अत्रखलु ताबतु 
षोढा प्रविभज्य कार्यमुपदेक्ष्यते - हेमन्तो, ग्रीष्मो वर्षाइचेति शीर्तोष्ण वर्ष- 
लक्षणा स्त्रय ऋतवो भवन्ति, तेषामन्तरेष्वितरे साघारणलक्षणास्त्रय ऋतवो 
प्रावृट्शरद्दववन्ता इति । प्रावुडिति प्रथमः प्रवृष्टः कालः, तस्यानुबन्धोहि 
वर्षाः एवमेतेसंशो घनम विकृत्य षट्विभज्यन्ते ऋतवः । च० वि० ८/१२% 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद में संवत्सर तथा आतुरिस्था रूप 
काल के दो भेद माने जाते हैं। संवत्सर रूप काल को कार्यों के अनुसार उत्तरायण, 
दक्षिणायन दो भेद से, ऋतु के अनुसार ६ भेद से अथवा मासानुसार १२ भेद से विभा- 
जित किया जाता है । आयुर्वेद में दोषों के संचय, प्रकोप एवं प्रशम कार्यां की दृष्टि से 
संवत्सर रूप काल को ६ ऋतुओं में विभाजित कर तद्नुसार दोष संशोधचादि कमं किया 
जाता है । किन-किन ऋतुओं में कौन-कौन दोषों का संचय, प्रकोप तथा प्रशम हाता है 
तथा उनका सशोधन किन-किन ऋतुओं में अपेक्षित है इसका विवरण हम स्वस्थवृत्तातु- 
पालन प्रकरण में करेगे । 

आयुर्वेदाभिमत संवत्सर रूप काल का उल्लेख करने के पश्चात्‌ आतुरावस्था रूप 
काल का उल्लेख अपेक्षित हे। आचार्यं चरक ने आतुरावस्था रूप काल का वर्णन 
निम्नोक्त प्रकार से प्रस्तुत किया है। यथा :-- 


“आतुरावस्थास्वपि तु कार्याकार्यं प्रति कालाकाल संज्ञा, तद्यया- अस्याम्‌ 
अवस्थायामस्य भेषजस्यकालः, कालः, पुनरन्यस्येति, एतदपि हि भवत्यवस्था 
बिशेषेण”, तस्मावातुरावस्थास्ववि हि कालाकाल संज्ञा । तस्य परीक्षा 
मुहसुंहुरातुरस्य सर्वावस्था विशेषावेक्षणं यथाव-ट्टेषज प्रयोगार्थम्‌ । नह्यति- 
पतित क।लमप्राप्तकालं बा भेषजमुपयुज्यमानं यौगिक भवति, कालोहि 
सेबज्य प्र योगपर्याव्तिमभि निवतय ति । च० वि० ८/१२८: 
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४४ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


उपर्युक्त उद्धरण में आचार्य चरक ने आतुरावस्था रूप काल का प्रतिपादन करते 
हुए कहा है कि--आतुरावस्थाओं में भी कायं, अकाये को दृष्टिगत करते हुए काल एवं 
अकाल की संज्ञा दी जाती है। जेसे कि किसी रोगी को किसी अवस्था! विशेष में औषधि 
देना अहितकर है अतः आवुरावस्था के लिए यह अकाल है। किन्तु किसी दूसरे रोगी के 
लिए उसी अवस्था विशेष में औषधि देना हितकर है अतः यह आतुरावस्था के लिए काल 
है । इसलिए यह आवश्यक है कि किस रोगी के लिए किस अवस्था विशेष में औषधि 
देना हितकर है इस प्रकार के आतुरावस्था की जानकारी अपेक्षित है । इसीलिए आतुरा- 
वस्था में भी काल और अकाल संज्ञा होती है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखकर रोगी के 
आतुरावस्था की पुन: पुनः परीक्षा यथोचित औषधि प्रयोग के लिए करना चाहिए । औषधि 
प्रयोग काल से अधिक देर हो जाने पर अथवा औषुधि प्रयोग काल के पूर्वं औषधि का 
प्रयोग रोगी के लिए हितकर नहीं होता । यथोचित काल पर औषधि का प्रयोग भेषज 
प्रयोग की सिद्धि को प्राप्त कराता है अर्थात्‌ रोगी को रागमुक्त करता है । 


काल के उपर्युक्त उभयविघ स्वरूप का ज्ञान होने से व्यक्ति यथासाध्य अपने को 
-कालायोग, कालातियोग एवं मिथ्या योग से बचाता हुआ स्वस्थ रह सकता हैं। काल के 
घडऋतुक रूप को जानते हुए तदनुसार भिन्न-भिन्न ऋतुओं में यथोचित ऋतुचर्या का 
पालन कर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। इस प्रकार काल के महत्त्व का ज्ञान तथा तद- 
नुसार व्यवहार से स्वस्थ जीवन की उपादेयता स्पष्ट ज्ञात होती है। 


क्‌ ( दिशा) :--दिशा द्रव्य ज्ञात की उपादेयता का भी आयुर्वेद में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थान है। आयुर्वेद में दिशा का व्यवहारोपयोगी नाम देश दिया गया है । 
वस्तुतः दिशा या देश में कोई अन्तर नहीं है। किसी दिशा बिशेष में ही देश विशेष 
अवस्थित होता है । औषधियों की कामुकता प्रसंग में आचायं चरक ने अनेक कारणों का 
उल्लेख किया है जिनमें एक देश की प्रधानता भी निर्दिष्ट है । इस प्रसंग में आचा यंचरक 
का निम्नोक्त वचन द्रष्टव्म है । यथा :-- 

“तानि तु द्रव्याणि देश काल गुण भाजन संपढोर्य बलाघानात्‌ क्रिया समर्थतमाति 
सवन्ति । च० कल्प १/७. 

उपर्युक्त उद्धरण का आशय है कि--ओषधियों की क्रियाकारित्व शक्ति देश, काल, 
“गुण, भेषजस्थापन, स्थान की श्रेष्ठता के अनुरूप होती है । अर्थात्‌ यदि देश, कालादि 
चार कारणों की श्रेष्ठता हुई तो औषधियों की क्रियाकारित्व शक्ति भी श्रेष्ठ होगी । आगे 
आचार्य चरक देश के वेशिष्ट्य का प्रतिपादन करते हुए देश के त्रिविध भेद का वर्णन 
करते हैं जो कि निम्नोक्त हैं। यथा :-- 


“प्रविषः खलु देशः जांगलः, आमूपः साधारणष्चेति । तत्र जगलः पर्याकाश 
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'नवद्रव्यवाद सिद्धान्त की उपादेयता शष 


भूयिष्ठः, तरूमिरपि खदिरासनाइवकर्ण धवतिनिश साल बदरी अश्वत्य बटामलकी वन 
गहनः, प्रतत मुगतृष्णोपगुढ तनुखरपदघसिकता शर्करा बहुलः, लावतित्रिचकोरानु- 
चरित भूमि भागः वात वित्त घहुलः, स्थिर कठिन मनुष्य प्रायोज्ञेयः। च० कल्प १/८. 

देश तीन प्रकार का होता है । जांगल, आनूप एबं साधारण । जांगल देश का आकाश 
अधिकतर वृक्षादि से आच्छादित रहता है । इसमें खदिर, असन, अश्वकर्ण, धव, तिनिश 
साल बदरी, अइवत्थ, वट, आमलकी आदि के वृक्षों से गहन वन होता है। इसमें स्थिर 
तथा शुष्क वायु वेग से छोटे-छोटे वृक्ष हिलते रहते हैं । घास से भूमि आच्छादित रहती 
है सुखे कठोर ककड़ों वाली वालू की भूमि होती है। लावा, तितर, चकोर आदि पक्षियों 
से भूमिभाग सुशोभित होता है। वात पित्त दोष की बहुलता होती है। इस देश कें 
मनुष्य स्थिर कठिन शरीर वाले होते हैं । 

“अथानूपो हिन्ताल, तमाल, नारिकेल कदलो बनगहनः सरित्समुद्रपर्यन्त प्रायः 
शिशिर पडन बहुलः सरिडूरूपगतभूमिभागः, क्षितिधरनिकुंजोपशोभितः सन्बपखना- 
नुबीजित क्षितिरूह गहनः, अनेक वनराजि पुष्पित वनगहन भुमिभागः स्निग्ध तर- 
ब्रतानोंप्रगूढः, हंसचक्त्वाक बलाका मत्तकोकिलानुनादित तरूविहपः सुकुमार पुरुषः 
पवन कफ प्रायोज्ञयः । च० कल्प १८. 

आनूप देश हिन्ताल, तमाल, नारियल, केला आदि वृक्षों से गहन वन वाला, समुद्र 
से मिलने वाली अधिकतर नदियों से युक्त, शीतवाथु वाला, नदियों के तटों से जुड़े 
हुए भूमिभाग वाला, वृक्षों तथा निकुन्जों से शोभित, मन्द मन्द पवन से अनुप्राणित, 
वृक्षों से भरा हुआ; अनेक प्रकार के वृक्षों के पुष्पों से युक्त, चिकने वृक्षों तथा लताओं 
से आच्छादित, हंस, चक्रवाक, बगुला आदि पक्षियों से सुशोभित मदमाती कोयलों की 
कूक से गू जती वृक्षों वाला, सुकुमार मनुष्यों वाला, वात कफ बहुल दोष वाला देश 
आनूप होता है । 

इसी प्रकार जांगल एवं आनूप दोनों देशों के वनस्पतियों वाला, स्थिर, सुकुमार बल 
वर्ण तथा सुगठित देह वाले पुरुषों से युक्त साधारण देश होता है । 

इस प्रकार उपर्युक्त देश के भेदों में हमें यह ज्ञात होता है कि किस देश में किस 
प्रकार की जलवायु होती है तथा वहाँ के मनुष्य केसे होते हैं एवं उनमे किन किन दोषों 
का आधिक्य होता है । इस प्रकार के देश ज्ञान से तदनुसार चिकित्सा व्यवस्था से तथा 
देशानुरुप स्वस्थवृत्ताचरण एवं व्यवहार से मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। इस दृष्टिकोण से 
दिशा ज्ञान की उपादेयता स्पष्ट ज्ञात होती है। 

एक अन्य प्रसंग में आचार्य चरक ने देश का दो भेद बतलाया है । भूमि तथा आतुर । 
“इस प्रसंग में निम्नोक्त उद्धरण द्रष्टव्य है। 
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४६ आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


“देशस्तुभूमिरातुइच । तत्र भूमिपरीक्षा आतुर परिज्ञान हेतोर्वास्याबोषध परि- 
ज्ञान हेतोर्वा । तत्र ताबदियमातुर परिज्ञान हेतोः । तद्यया--अयंकस्मिन्‌ भूमि देशे 
जातः संबद्धो व्याधितो वा, तस्मिंशचभूमि देशे मनुष्याणातिदमाहार जातम्‌, इदं विहार 
जातम्‌, इदमाचारजातम्‌, एतावच्चबलम्‌, एवं विधं सत्वम्‌, एवं विधं सात्म्यम्‌, एवं 
बिघो दोषः, भक्तिरियम्‌, इमे व्याधयः, हितमिदम्‌, अहितमिदमिति प्रायोग्रहणेन । 

चर. वि० ४/९२-.९३ 


उपर्युक्त उद्धरण में आचार्य चरक ने देश की कया महत्ता एवं उपादेयता है तथा 
किन-किन तथ्यों के आधार पर देश की परीक्षा स्वास्थ्य रक्षा तथा आतुर के उपचार के 
लिए छावशयक है इन सभी प्रासंगिक विवरणों का उल्हेख किया है। यथा :--देदा 
शब्द से भूमि एवं आतुर दोनों का ग्रहण अपेक्षित है जेसा कि एक अन्य प्रसंग में आचार्य 
“ने निर्दिष्ट किया है-- 


“देशः पुनः स्थानं व्रव्याणामुत्पत्ति प्रचारो देश सात्म्यं चाचष्टे । च० वि० १/५ 


अर्थात्‌ देशका तात्पये है स्थात जिसमें विविध आहार द्रव्यो तथा औषधियों की 
उत्पत्ति हो तथा उनके भोक्ता का स्थान हो इसी कारण इस प्रसंग में आचार्य ने देश 
शब्द से भूमि तथा आतुर दोनों का अभिप्राय ग्रहण किया है। देश का महत्व भूमि 
परीक्षा की अपेक्षा से आतुर परीक्षा तथा औषधि परीक्षा के परिज्ञान के निमित्त 
आवश्यक है । यहाँ पर आतुर के परिज्ञान के लिए निम्न तथ्यों की जानकारी आवश्यक 
है। यह किस देश में उत्पन्न हुआ बढ़ा एवं व्याश्रिग्रश्त हुआ। उस देश में मनुष्यों का 
स्वाभाविक आहार. यह है, स्वाभाविक विहार यह्‌ है,- स्वाभाविक आचरण यह है, 
-उनका बल ऐसा है, इस प्रकार का सत्व है, इस प्रकार का सात्म्य है, इस प्रकार का 
दोष है, उनकी अभिरूचि ऐसी है, इस प्रकार की व्याधियाँ हैं । उनके लिए यह हितकर 
अथवा अहिंतकर है । आचायं ने प्रायः शब्द से यह संकेत किया है कि देश विशेष के 
आहारादि का अनुमान निश्चित नहीं होता तथापि अधिकतर व्यवहार होने के कारण यह 
प्रायोभाविल्व का द्योतक है। 


आतुर के देश की परीक्षा के अनन्तर आचार्य आतुर की परीक्षा का विधान भी इसी 
«(देश ) शीर्षक से करते हैं । यथा :-- 
“आतुरस्तु खलुकार्य देशः । तस्य परीक्षा आयुषः प्रमाण ज्ञान हेतोर्वास्यात्‌, 
बलदोष प्रमाण ज्ञान हेतोर्वा । तत्रतावदियं धलदोष प्रमाण ज्ञान हेतोः, दोष प्रमाणा- 
हूपो हि भेषज प्रमाण विकल्पो बल प्रमाण बिशेषापेक्षो भवति । सहसा ह्यतिबल 
मौषधमप रोक्षक प्रयुक्तमल्प बल मातुरमलिपातयेत्‌ । च० वि० ८/९४ 
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गुण कर्म सिद्धान्त ४७ 


उपयुक्त उद्धरण में आचार्य ने आतुर को कार्य देश कहते हुए उसको परोक्षा का 
विधान प्रस्तुत किया हैं । आतुर की परीक्षा उसके आयु प्रमाण के ज्ञान के लिए अथवा 
उसके बल, दोष के प्रमाण ज्ञान के लिए अपेक्षित है । रोगी के बल एवं दोष प्रमाण का 
ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि दोष के प्रमाणानुसार ही औषधि का प्रमाण विकल्प रोगी 
के बल प्रमाण विशेष की अपेक्षा से होता है। बिना परीक्षा के ही अचानक अधिक 
बलवाली औषधि का प्रयोग रोगी के लिए सद्यः प्राणहूर हो जाता है। अर्थात्‌ यदि 
बलवान रोगी के प्रबल दोष को शमन करने के निमित्त यदि अधिक बलवाली औषधि 
का प्रयोग हो तो वह सफल होता है। यदि रोगी अल्पबल.हो पर उसका दोष प्रबल 
हो उसके लिए अधिक बलवाली औषधि रोगी के मृत्यु का कारण होती हे । इस प्रकार 
आचार्य ने देश की महत्ता तथा उपादेयता का विशद विवेचन किया है। ग्रन्थ के विस्तार 
भय से इसका संक्षिप्त विचार ही प्रस्तुत किया गया है। कल्प स्थात में आचायं ने भूमि 
परीक्षा का भी विशद विवेचन किया है । इस प्रसंग में हमारा लक्ष्य केवल देश की 
महता एवं उपादेयता को ही संकेतित करना है । 

नव द्रव्यवाद के उपयुक्त वर्णन से हमें स्पष्ट होता है कि इस सिद्धान्त की आयुर्वेद 
में कितनी व्यापक महत्ता एवं उपादेयता है । 

गुण फर्म सिद्धान्त :--आयुर्वेद का गुण तथा कर्म के सम्बन्ध में वर्णन वशेषिक 
'दद्ंनोक्त गुण कमं विवरण से कुछ भिन्न है । आयुर्वेद एक जीवन का व्यावहारिक विज्ञान 
है अतः इसमें गुण कमं विषयक विवरण व्यवहारिक उपयोगिता की दृष्टि से कुछ विशेष 
मिलता है । यद्यपि वेशेषिक दशंनोक्त गुण कमं सिद्धान्त का आयुर्वेदीय गुण कम सिद्धान्त 
से मूलतः भेद नहीं है तथापि व्यवहार सौकर्यं के लिए आयुर्वेद में इसका कुछ विशेष 
भेद बतलाया गया है । जहाँ तक गुण के लक्षण का सम्बन्ध है आयुर्वेद तथा वेशेषिक 
दर्शुनोक्त परिभाषा में भेद नहीं है । आयुर्वेद में गुण का निम्तोक्त लक्षण आचाय चरक 
द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यथा :-- 

“समवायी तु निश्चेष्टः कारणं गुण: । च० सु० १।५१ 

अर्थात्‌ जो समवाय सम्बन्ध ( अण्थकभाव ) से द्रव्य में रहे, चेष्टारहित ( प्रयत्नः 
“हीनः ) हो उसे गुण कहते हैं । वेशेषिक दर्शन में भी गुण का ऐसा ही लक्षण मिलता है 
जेसा कि आचाये कणाद के निम्नोकत सुत्र से स्पष्ट है। यथा :-- 

“व्ुडय़ाश्रय्यगुणवान संयोगविभागेष्वनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ ।” 
वे० सु० ११-१६ 

अर्थात्‌ जो द्रव्याश्रयी (द्रव्य में आश्रय लेते का जिसका स्वभाव हो ) जो स्वयं 
अगुणवान्‌ हो अर्थात्‌ गुण का आश्रय न हो, संयोग और विश्वाग में कारण न हो तथा 
अन्य किसी की अपेक्षा न रखता हो यह गुण का लक्षण है । 
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४६ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एबं उनकी उपादेयता 


उपर्युक्त दोनों लक्षणों का यदि समन्वय किया जाय तो हमें ज्ञात होता है कि दोनों 
ही आचार्य गुण को द्रव्याश्रित मानते हैं । दोनों ही गुण को निश्चेष्ट मानते हैं । आचार्य 
चरक तो निइचेष्ट विशेषण का प्रयोग भी करते हैं वही तत्समानाथंक आचार्यं कणाद 
संयोग विभाग में जो अकारण हो ऐसा लक्षण मानते हैं। संयोग विभाग बिना कमं के 
नहीं होता अतः प्रकारान्तर से गुण निष्चेष्ट ही होते हैं । गुणों में गुण नहीं रहते प्रत्युत्‌ 
गुण द्रव्पों में रहते हैं अतः यह अगुणवान्‌ है। गुण किसी कारण की अपेक्षा नहीं 
रखता । इस प्रकार दोनों हो आचायों के गुण लक्षण में कोई विशेष भेद नहीं है। 
आयुर्वेद व बेशेषिक गुणों की संख्या में दोनों में भिन्नता है । वशेषिक दर्शन के आचायं 
गुणों की संख्या २४ मानते हैं । किन्तु आयुर्वेद गुणों की संख्या ४१ मानता है । आयुर्वेद 
में वैशेषिक के २४ गुणों के अतिरिक्त गुर्वादि २० गुण जो कि चिकित्सा शास्लोपयोगी 
है उनका भी ग्रहण किया जाता है । गुणों की गणना आचार्य चरक ने निस्त प्रभार से 
किया है । यथा :- 
“सार्था गुर्वादयो बुद्धिः प्रयस्तास्ता परादयः गुणाः प्रोक्ता ।” 
च० सु० १।४९ 


उपयुक्त उद्धरण में तीन प्रकार के गुणों का उल्लेख किया गया है । सार्था शब्द 

से वेशेषिक गुण शब्द, स्पशे, रूप, रस तथा गन्ध गुण ग्रहण किया जाता है। जेसा कि 
आचायय ने अन्यत्र निदिष्ट किया है : -- 

“'अर्थाः शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणाः ।”” च० शा० १३१ 


गुर्वादि २० गुण हैं :--गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मन्द, तीक्ष्ण, स्थिर, 
सर, मृदु, कठिन, विशद, पिच्छिल, श्लक्ष्ण, खर, स्थूल, सूक्ष्म, सान्द्र एवं द्रव । ये 
सामान्य गुण कहे जाते हैं । बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष तथा प्रयत्न ये ६ भारम 
गुण होते हैं। आतमा के चेतन 'स्मृति' धृति एवं अहंकार आदि अन्य गुण बुद्धि के अन्तर्गतः 
ग्रहण कर लिए जाते हैं । परादि दस गुण-परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, 
ठृथकत्व, परिमाण, संस्कार तथा अभ्यास हैँ। इस प्रकार गुर्वादि २० गुण, वेशेषिक 
दाब्दादि ५ गुण, बुद्धि, सुख-दुःखादि आत्मगत ६ गुण तथा परादि १० गुण सभी मिलकर 
४१ गुण आयुवेदानुसार माना जाता है । 


इन सभी गुणों के अतिरिक्त प्रकृतिगत नेसगिक तीन गुण सत्व, रज और तम होते 
हैं । प्रकृति का स्वरूप सहज रूप से इन तीन गुर्णोवाला होता है जो कि संसार के 
समस्त जड़ चेतन द्रव्यों को आबद्ध किए 'रहते हैं। गुणका निरुक्तिपरक अर्थ बाँधना 
ही है । “गुज्यते बघ्यते अनेन इति गुण: अर्थात्‌ जो सभी पदार्थों को बाँघे वह गुण है। 
इसी तथ्य का भगवान इष्ण ने अर्जुन के प्रति उपदेश निम्नलिखित वचन से दिया हैन 
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गुणवाद सिद्धान्त की उपादेयता ४९ 


सत्वंरजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा: । 
निबध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययसु ॥ भ० गी० १४४५, 
सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न हैं जो कि अव्यय (अविनाशी ) 
आत्म तत्व को देह ( शरीर ) में बांधते हैं । प्रकृति के इन तीन गुणों का भी आयुर्वेद में 
अत्यन्त महत्व हे । इन तीन गुणों का प्रभाव मन पर पड़ता है और इनके उत्कर्षापकर्ष 
( अधिकतान्यूनता ) से ही मनुष्य सात्विक, राजसिक तथा तामसिक मनोवृत्तियों के होते 
हुँ। रज और तम को आयुर्वेद में मानसिक दोष भी माना जाता है जिनसे अनेक 
मानसिक व्याधियों की उत्पत्ति होती है। इस सम्बन्ध में विशेष विचार हम “द्विविध 
मानस दोषवाद” शीर्षक में करेंगे । 
गुणवाद सिद्धाःत की उपादेयता :--आयुर्वेदोक्त. गुणों का आयुर्वेद के प्रयोजन 
सिद्धि में व्यापक उपयोग होता है । द्रव्यों में आश्रित गुणों के माध्यम से ही शरीर में 
अभीष्ट कार्यो का सम्पादन होता है जेता कि आचार्य सुश्रुत के निम्नोक्त वचन से स्पष्ट 
होता है । यथा £-- 
गुणा य उक्ता द्रव्येषु शरीरेऽपि ते तथा । 
स्थान वृद्धिक्षयास्तस्मातु देहिनां द्रव्य हेतुकाः ॥ सु० सु० ४१।१२. 
अर्थात्‌ द्रव्यों में विविध गुण कहें गये हैं, उनसे ही व्यक्तियों के दोष धातु मल का 
साम्य, वृद्धि तथा क्षय होता हे । अतः द्रव्याश्रित गुण ही साम्य, वृद्धि तथा क्षय के 
कारण हैं । 
दोषों की प्रकोपावस्था में तत्तद्‌ दोषों के विपरीत गुण वाले द्रव्यो से दोष का 
शमन होता है जेसा कि आचायं चरक के निम्नोक्त वचनों से स्पष्ट होता है। 
यथा :-- 
रूक्ष: शोतो लधुः सूक्ष्मष्चलोऽयविशबः खरः । 
विपरीत गुणंब्रव्यर्माततः संप्रशास्यति ॥ 
सस्नेहभुषणं तीक्ष्णं च द्रबसम्लं सरं कटु । 
बिपरीतगुर्णः वित्तं ब्रव्यराशु ब्रशाम्यति ॥ 
गुण शोत मृढु स्निग्ध सधुरस्थिर पिच्छिलः । 
इलेष्सणः प्रशमं यान्ति विपरीत गुणंगुणा: ॥ 
च० सु० १।५९-६१ 
रुक्ष, शीत, लघु, सुक्ष्म, चल, विशद एवं खर ये वात के लक्षण हैं। इन लक्षणों 
वाले वात प्रकोप में इनके विपरीत अर्थात्‌ स्निग्ध, उष्ण, गुरु, स्थूल स्थिर, पिच्छिल एवं 
इलक्षण गुण वाले द्रव्यों से वात का शमन होता है । 
आ.उ.।-५ 
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४० आयुवेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर एवं कटु गुण वाले पित्त प्रकोप में रक्ष, शीत, 
मन्द, सान्द्र, तिक्त, स्थिर एवं कषाय विपरीत गुण वाले द्रव्य पित्त प्रकोप शामक हैं। 
गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर एवं पिच्छिल गुण वाळे कफ का शमन लघु, उष्ण 
कठिन, रूक्ष, कटु, सर एवं विशद आदि विपरीत गुण वाले द्रव्यों से होता है। 


इसी प्रकार वातक्षय पित्तक्षय अथवा इलेष्मक्षय में तत्तद्‌ दोषों के समान गुण वारे 
द्रव्यो के सेवन से तत्तद्‌ दोषों की वृद्धि होती है । इस प्रकार दोष साम्य को बनाए रखने 
में गुण वाद सिद्धान्त की उपादेयता महत्वपूर्ण है । 
जिस प्रकार शरीर के स्वास्थ्य में धातु साम्य को बनाए रखने के लिए यथावइयक 
दोषों के ह्लास या वृद्धि में तत्तदु दोषों के विपरीत या समान गुण वाले द्रव्यो का सेवन 
अनिवार्य है, उसी प्रकार मानसिक दोषों की विकृति से उत्पन्न मानसिक व्याधियों के 
उपचार व मानसिक स्वस्थता के लिए मानसिक गुणों की ( सत्व गुण वाले भावों ) वृद्धि 
की अनिवायंता आवश्यक होती है। इसीलिए आयुर्वेद में मानसिक स्वस्थता एवं मानसिक 
रोगों के उपचार में सत्वावजयचिकित्सा का प्रतिपादन किया गया है। 
आत्मगत गुणों की उपादेयता मानसिक व्याधियों के प्रतिकार के लिए महत्वपुर्ण है 
जेसा कि आचारय चरक ने निम्नोक्त उद्धरण से प्रतिपादित किया है । यथा--- 
प्रशाम्यत्यौषधैः पूर्वो दैवयुबितव्यपाथयैः । 
मानसो ज्ञान-विशञान-धंर्य स्मृतिसत्ाधिमिः ॥ च० सु० १/५८. 
शारीरिक व्याधियों का शमन युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा या औषधियों के सेवन सें 
तथा मानसिक व्याधियों का शमन ज्ञान, विज्ञान, धेयं, स्मृति एवं समाधि जो कि आत्मगत 
गुण हैं इनसे होता है । 


परादि गुणों की उपादेयता 
परादि १० गुणों का प्रतिपादन करते हुए आचायं चरक ने इनकी उपादेयता का 
निम्नोक्त वचन से उल्लेख किया हे। यथा— 


परापरत्वे युक्तिशच संख्या संयोग एव च। 
विभागच प्थक्स्यं च परिमाणमथापि च॥ 
संस्कारोऽभ्यास इत्येते गुणाः जञेयाः परादयः । 
सिद्धयुपायाश्चिकिरसाया लक्षणेस्तान्‌ प्रचक्ष्महे ॥` 
देशकालबयोमान-पाक-वो यन्रसादिषु । 

परापरत्वे युक्तिइथ योजना यातु युज्यते ॥ 
संख्यास्याद्‌ मणितं योगः संयोग उच्यते । 
द्रव्याणां दरददसवेककमंजो5नित्य एव च ॥। 
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परादि गुणों की उपादेयता ५१ 


विभागस्तु विश्क्षितः स्याद्वियोगो भागशः ग्रह: । 
पृघबस्बं ध्यादंवोगो. घेलक्षण्यमनेकता ॥ 
परिसाणं पुनर्भानं संस्कार; करणं भवत । 
पावाश्यसनमभ्यातः शीलनं सततक्तिया ॥ 
इति स्बलक्षणरक्‍ता गुणाः तवे पराबय! । 
चिकित्या येरविवितने यथावत्‌ प्रबतंते ॥ 


थ० तु० २९/२९/३५. 


उपयु क्त परादि १० गुण चिकित्सा के सिद्धि में साधन हैं. जिनका निम्न लक्षण होता 
है। परत्व-अपरत्व, गुण देश, काळ, वय, मान, पाक रस एवं वोयं के लिए वरीयता 
एवं कनीयता को द्योतित करने के लिए होता है । अर्थात्‌ कौन देश किस देश को अपेक्षा 
वरीय ( उत्तम ) है और कौन देश किस देश की अपेक्षा अवर है इस तथ्य को द्योतित 
करने तथा तदनुसार व्यवहार के लिए उपादेय है । इसी प्रकार सभी उपयु क्त काल, वय; 
मान, रस आदि बिल्दुओं पर विचार एवं व्यवहार परत्व, अपरत्व गुण के आधार पर 
किया जाता है । उदाहरणाथ मरु देश पर है एवं अनूप देश अपर है, विसगेकाल पर है, 
आदान अपर, तरुण वय पर है, बाल एवं वृद्धबय अपर है । 


युक्ति गुण से अभिप्राय है कि औषधियों का समुचित प्रयोग, संख्या गुण एक, दो, 
तीन, चार संख्याओं के लिए व्यवहृत होता है । संयोग गुण द्रव्यों के योग (मिलाने) अर्थं 
में ग्रहण किया जाता है । यह संयोग तीन प्रकार का होता है-दन्द्रकर्मज जिसमें परस्पर 
दो द्रव्य मिले । सवेकमंज जिसमें सभी द्रव्य परस्पर मिलने की क्रिया करें। एककमंज 
जिसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिले । विभाग गुण से किसी द्रव्य का विभाजन अर्थ 
णृहीत होता है । प्रथकत्व का तात्पयं है असंयोग अर्थात्‌ अलग करना । परिमाण से 
किसी वस्तु का नाप या तौल तात्पर्य अभिप्रेत है। संस्कार से अभिप्राय होता है किसी 
वस्तु का विशेष विधिसे गुणों का बढ़ाना । 


भम्यास गुण किसी भाव या कायं का सवदा करते रहने अथवा सेवन करने को 
कहते हैं । इस प्रकार अपने-अपने लक्षणों वाले परादि गुणों का उल्लेख प्राप्त होता है । 
इन गुणों का यथोचित ज्ञान न होने से चिकित्सा का उत्तम विधान नहीं हो सकता । 
परादि गुणों की परिभाषा द्वारा ही हमें ज्ञात होता है कि आयुर्वेद में इनकी कितनी 
उपादेयता है । यदि विस्तार से इन सभी गुणों का अलग-अलग विवेचन किया जाय 
तथा तदनुसार उनकी उपादेयताओं का प्रतिपादन हो तो इस पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ 
लिखा जा सकता है, किन्तु हमने विषय तिदशंनाथं गुणों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत 
किया है। 
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५२ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


कर्म-- 
सभी प्रकार की क्रियाओं को कमं शब्द से अभिहित किया जाता हे । आचार्य चरक 
ने कमं की निम्नोक्त परिभाषा किया है । 


“प्रयत्नादि कर्म चेष्टितमुच्यते ।? च० सु० १/४९ 


प्रपस्तपूर्वेक की गई क्रिया जिसमें चेष्टा हो उसे कमं कहते हैं ॥ आयासपूर्वक किया 
गया कर्म ही प्रयत्न है। यद्यपि चेष्टा प्राणियों का काये कहा जाता है तथापि यहाँ चेष्टा 
शब्द से क्रिया भभिप्रेत है। प्रयत्नादि शब्द में आदि का प्रयोग प्रकाए सूचक है । इससे 
तात्पयं है कि संस्कार, गुरुत्व आदि गुणों से उत्पन्न सभी क्रियाओं का इसमें भन्तर्भाव 
हो जाता है। कर्म का लक्षण बतलाते हुए आचार्य चरक कहते हैं कि--संयोग (मिलने) 
तथा विभाग ( अलग होने ) में एक साथ ही जो कारण हो तथा द्रव्य के आश्रयभूत हो 
'वह्‌ कर्म है । कर्ता द्वारा कतंव्य की क्रिया ही कमं है। उत्पन्न हुआ कर्म अन्य किसी 
कारण को अपेक्षा नहीं करता अर्थात्‌ एक बार प्रारम्भ हुआ कमं जब तक प्रवंतमान 
रहता है तब तक उसे कारणान्तर की अपेक्षा नहीं होती । आचाय॑ चरक ने उपयुक्त 
कमं लक्षण को निम्नोक्त उद्धरण में प्रस्तुत किया हे । यथा--- 
संयोगे च विन्नागे च कारणं व्रब्यवाधशितसु । 
कर्तव्यस्य छया कसे कर्म नान्यधुपेक्षते । च० सु० १/५२. 
उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु का किसी वस्तु से संयोन अथवा 
वियोग बिना कमे के नहीं हो सकता अतः संयोग वियोग में कमं कारण होता है । मुण 
की तरह कमं भी द्रव्य के आश्रित होता है । द्रव्य के आधार बिना कमं की स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं होती । करने योग्य जो भी क्रिया होतो है वह कमं है। वेशेषिक सूत्रकार ने भी 
कमं का ऐसा ही लक्षण किया है जो कि निम्न उद्धरण में द्रष्टव्य है। यथा--- 
“एकद्रव्यमगुणं संयोग-विभागेष्वनपेश् कारणमिति कर्मलक्षणसु ।” 
० सु० १/१/१७ 
बेशेषिक सूत्रकार आचार्यं कणाद ने कमं का निम्नोक्त पाँच- भेद बतलाया है ॥ 
यथा--- 
“उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुडचनप्रसारणंगमनम्तिति कर्माणि” बेशेषिक सु० १/१/७. 
अर्थात्‌ उत्क्षेपण ( ऊपर फेंकना ) अवक्षेपण ( नीचे फकना ) आकुञ्चन (सिकोडना) 
प्रसारण ( फैलाना ) तथा गमन ( गति ) ये पाँच कमं होते हैं। इन्हीं पाँच कर्मों में 
मस्त क्रमों का अन्तर्भाव हो जाता है। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


आयुर्वेद में कमं को उपादेयता ५३ 


आयुर्वेद में दोष-संशोधन-निमित्त प्रतिपाबित पंचकमं---वमन विवेचन, शिरोविरेचन, 
आस्थापन तथा अनुवासन कर्म भी इन्हीं उत्क्षेपणादि पंचकर्मों में ही अन्तभू'त हो जाते 
हैं। नायुर्वेदोपदिष्ट पंचकर्म भी दोष-संशोधन के निमित्त इच्छापुर्वक प्रयत्न से ही किये 
जाते हैं, अतः इन्हें कर्म के अन्तरगत माना जाता है। उध्वंभाग से दोष-संशोधन की 
प्रवृत्ति वमन तथा अधोपाग से दोष-संशोधन प्रवृत्ति विरेचन को क्रमशः उत्क्षेपण तथा 
अवक्षेपण माना जाता है। शिरोविरेचन कमं में-शिर के दोष का संशोधन शिर के अधो- 
भाग नासिका चक्षु आदि से होता है, अतः यह भी अवक्षेपण कम है। वात दोष के 
संशोधन एवं अनुलोभन के निमित्त किया गया आस्थापन तथा अनुवासन गमन कमं के 
अप्तगंत होता है । शरीरगत विविध चेष्टाये आकुञ्चन, प्रसारण तथा गमन कमं के 
अन्तरगत होती हैं । आयुर्वेदोपदिष्ट पंचकमं के सम्बन्ध में विशद विवेचन हम प॑चकमं 
शीर्षक में आगे प्रस्तुत करेगे । 


आयुर्वेद में कर्म की उपादेयता 
कर्म की परिभागा में उक्त प्रयत्न शब्द आयुर्वेद में भी कर्मवाचक होता है .जेसा कि 
झाचायं चरक के निम्नोक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है। यथा-- 


प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था धेव क्रिया, 
कर्म, यत्नः कार्य समारम्भश्च । च? बि० ८|७७. 


उपयु क्त चरकोक्त उद्धरण में कायं के निमित चेष्टा को प्रवृत्ति कहा गया है, इसी 
को क्रिया, कमें, यत्न तथा कार्य समारम्भ आदि संज्ञाओं से कहा जाता है। इस प्रकार 
आयुवेद में कमे शब्द का, जो प्रवृत्ति का ही नामान्तर है, तास्पर्थ रोगों का प्रतिकमं- 
( उपचार ) लिया जाता है जेसा कि आचाय चरक के निम्तोक्त वचन से स्पष्ट होता है। 
यथा-- 

“प्रबुत्तिस्तु प्रतिकसं समारम्भः। तस्य लक्षणं सिषगोषघातुरपरिचारकाणां क्रिया 
लमापोगः । ` ० वि० ८/१२९. 

उपयु क्त उद्धरण में द्रष्टव्य है कि रोगों के प्रतिकं ( उपचार ) का आरम्भ ही 
प्रवृत्ति है जिसमें चिफित्सक, औषध, रोगी तथा परिचारक सभी की क्रियाओं का समावेश 
होता है। आयुर्वेद में कमे की उपादेयता उपयु क्त तथ्य से भलीर्भाति ज्ञात होती है जिसमें 
चिकित्सा के चतुष्पाद का सम्यक्‌ योग बतलाया गया है। भिषक्‌, ओषध, रोगी तथा 
परिचारक इन चार चतुष्पादों की उत्तमता से हो चिकित्सा कम की सिद्धि होती है । 

शरीर में दोष साम्य की अवस्था को बनाये रखने के लिए दोष निहूंरण तथा संशो- 
धन के निमित्त पंचकर्म का विधान आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आधार 
पर कर्म सिः द्वान्त की उपादेयता स्पष्ट परिलक्षित होतो है। 
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शड आयुवद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


समवायवाद-- 


समवाय की गणना षड॒पदार्थो में की गई है, समवाय से तात्पथ अएथक्‌भाव 
सम्बन्ध से है। समवाय को परिभाषित करते हुए आचार्य चरक कहते हैं - 
सभवाणोऽपृथक्भाशो भूम्यादीनां गुणेमतः 
स निस्यो यत्र हि ब्रथ्यं न तन्नानियतो गुण: ० सू० १/५० 


अर्थात्‌ समवाय भएथषभाव सम्बन्ध है जो कि गुण गुणी, अवयवाययवी, कर्म कर्म- 

वान में अविच्छिन्न रूप में रहता है। यह सम्बन्ध नित्य होता है । द्रव्य में गुण और कर्भ 

सभवाय सम्बन्ध से ही रहते हैं । जीवित प्राणियों में सत्व, आत्मा भौर शरीर का संयोग 

भी समवाय सम्बन्ध से ही होता है। इसी कारण जब तक जीवन है तब तक शरीर का 

सस्व व आत्मा से अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहता है। इसी तथ्यको दृष्टगत कर आचाय 
सुश्रुत कमं पुरुष का प्रतिपादन करते हुए उल्लेख किये. हैं कि-- 
पंचमहाधूतशरीरि समवाय? पुरुषः इति । 

स एष कर्म पुरुषः चिकित्साधिकृत: ॥ सु. शा० १/१६. 


अर्थात्‌ पंचभूतात्मक शरीर से आत्मा का समवाय सम्बन्ध ही पुरुष है यही चिकित्सा 
करने योग्य कमंपुरुष है । 


न्रिदोष का शरीर से समवाय सम्बन्ध होता है किन्तु रोगों का त्रिदोष से असमवायि 
अथवा संयोग सम्बन्ध होता है । संयोग सम्बन्ध कभी होता है कभी नहीं भी होता। 
इसी प्रकार विविध द्रव्यों में गुण तथा कमं समवाय सम्बन्ध से रहते हैं अर्थात्‌ जब तक 
द्रव्य की सत्ता है गुण और कमं उसमें अनिवार्य रूप से रहेगे। 
वेशेषिक सुत्रकार ने समवाय का निम्नोक्त लक्षण किया है । यथा- 
“'इहेदसिति यतः कार्य-कारणयोः स समवायः” गै» सु० ७/२/२६ 


अर्थात्‌ इसमें यह है इस प्रकार का ज्ञान जिससे कार्य और कारण में होता है, 
वहीं यह बोध बराबर हुआ करता है कि इस कारण ( अधिकरण ) में कायं आश्रित 
( आधेय ) है । जेसे वस्त्र तंतुओ में आश्रित रहता है । प्रत्येक अवयवी के कारण होते 
हैं । बे अवयव जिनसे संयुक्त होते पर अवयवी उत्पन्न होता है या बनता है । अवयघ 
कारण है अवयवी काये है । कायं, कारण में जिस सम्बन्ध से रहता है, वह समवाय कहा 
जाता है । 


ऐसे केवल पाँच युग्म होते हैं जिनका परस्पर समवाय सम्बन्ध रहता है। ये र 
१. द्रव्य-्गुण, . २- द्रव्य-कर्भ, ३. अवयव-अघयवी । सूत्र के .“कायं-कारणयोः" इस 
पद से इन तीनों का ग्रहण हो जाता है। अन्य दो युग्म हैं--१. व्यक्ति-जाति तथा 
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समवायवाद सिद्धान्त की उपादेयता शश 


२. अन्त्यनित्य-द्रव्यविशेष । व्यक्ति में जाति आश्रित है, तथा अन्त्य नित्य द्रव्य 
( परमाणु ) में विशेष है । इन दोनों में भी कार्य-कारण भाव नहीं है, परन्तु इनमें 
समवाय सम्बन्ध है । 


समवाय सिद्धान्त की उपादेयता-- 

समवाय सम्बन्ध का परिचय होने से यहु ज्ञात होता है कि जो भी वस्तु शरीर में 
समवाय सम्बन्ध ( भविच्छिन्त रूप ) से रहता है वह शरीर के लिए अपरिहार्थं है और 
उसकी सभी प्रकार से रक्षा तथा सास्य बनाये रखता परम आवध्यक है। उदाहरण 
स्वरूप त्रिदोष की शरीर में स्थिति समवाय सम्बन्ध से है। अतः त्रिदोष का स्वास्थ्य 
रक्षा के लिए साम्य रखना अत्यन्त आवश्यक है। दोष धातु एबं मल को शरीर का 
आधार या मुल कहते हैं, इसका कारण भी शरीर का इनसे समवाय सम्बन्ध से जुड़े 
रहना है। जिस प्रकार स्वास्थ्य के लिए दोषसाम्य की अनिवाय ता है उसी प्रकार धातु, 
साम्य एवं मलसाम्य भी स्वास्थ्यरक्षा के प्रमुख स्तम्भ है। - 


शरीर की रुग्णावस्था में व्याधियों का सम्बन्ध असमवायि कारण ( संयोग-सम्बन्ध ) 
से होता है जो अनित्य होता है अत; समुचित उपचार से व्याधियों का शमन हो जाता 
है । इस तथ्य से चिकित्सक तथा आतुर को यह बोध रहता है कि असमवायि कारण से 
होने वाले रोग अनित्य है, अतः उनका शमन काल क्रम से शरीर की स्वाभाविक क्षमता 
तथा उचित चिकित्सा से हो सकता है । आतुरात्रस्या में आवशयकता होती है तो केवल 
असमवायि कारण जन्य दोषों की विषमता को दूर करना । जिस प्रकार द्रव्यों में गुण 
व कमं समवाय सम्बन्ध ( आधासाघेय ) से रहते हैं उसी प्रकार शरीर के धारण के लिए 
दश प्राणायतन ( प्राण के आश्रय ) होते हैं । इन्हीं दश प्राणायतन के आश्रय से समवाय 
सम्बन्ध से मनुष्यों का प्राण आश्रित रहता है अतः इन प्राणायतनों की रक्षा करना 
अत्यन्त अनिवार्य है । इसी तथ्य को दृष्टिगत कर आचाय चरक ने निम्नोक्त उद्धरण में 
प्राणायतनों का महत्त्व प्रतिपादित किया है । यथा-- 


दशेबायतनान्याहुः प्राणा . येषु प्रतिष्ठिताः 
शंल्लौ ममेत्रयं कण्ठो रक्तं शुक्तोजसो गुदस्‌ ॥ 
तानीखियाणि विज्ञानं चेतनाहेतुमामयान्‌ । 
जानीते यः स थे विद्वान्‌ प्राणाभिसर उच्यते ॥ च० सू० २९/३४. 


उपयुप क्त उद्धरण में आचायं चरक ने दश प्राणायतन का नामोल्लेख करते हुए कहा 

है कि-दो शंख प्रदेश, तीन ममं-वस्ति, हृदय एवं शिर, ऋण्ठ, रक्त, शुक्र, ओजस एवं 
गुदा ये-दस प्राण के आथय-स्यल हैं । इन सभी प्राणायतन को जो चेतना का समवायि- 
कारण रूप से जानता है तथा इनके व्याधित होने के कारण तथा उपचार को जानता 
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है, उसी को विद्वान्‌ तथा प्राणाभिसर ( प्राणों को लाने वाला ) कहा जाता है। इस 
प्रसंग में यह तथ्य घ्यान देने योग्य है कि उपयुक्त दश प्राणायतनों को इसलिए 
प्राण का आश्रय कहा गया है कि ये समवाय सम्बन्ध से शरीर में स्थित हैं । प्रकारान्तर 
से आचार्य ने प्राण तथा प्राणायतन के सम्बन्ध की ही प्रधानता को दिखाने के लिए 
उपयु'क्त तथ्य का उल्लेख किया है। दश प्राणायतन के सम्बन्ध मे विशेष विचार हम दश 
प्राणायतनीय शीर्षक में करेगे । इस प्रसंग में इनका उल ख तो समवाय सम्बन्ध के महत्त्व 
तथा उपादेयता को लक्ष्य करके किया गया है । 


त्रिविध हेतुवाद-- 


समस्त व्याधियों के कारणों को समष्टि रूप से प्रस्तुत करते हुए भाचायं चरक ने 
निम्नोक्‍त तीन कारणों का उल्लेख किया है । यथा -- 
कालबुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चालि च । 
हयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिचिधो हेतुसंग्रहः ॥ ४० सु० १/५४. 
शीत, उष्ण एवं वर्षा के लक्षणों वाला काल, बुद्धि (प्रज्ञापराध) एवं असात्म्येन्द्रियाथे 
संयोग इनका अतियोग ( अत्यधिक सम्पर्क ), मिथ्या योग ( दूषित सम्पके ) तथा अयोग 
( असम्पर्क ) शारीरिक एवं मानसिक रोगों के समुदाय रूप कारण हैं । 


उपयूःक्त त्रिविध कारण संग्रह का हम एथकू-एथक्‌ विवेचन करेगे जिससे कि विषय 
का सुखावबोध हो । 


काल 
काल को परिभाषित करते हुए आचार्य चरक कहते हैं कि-- 
“शीतोऽणबर्षलक्षणाः पुन हेँमन्तग्रीष्मबर्षाः संवत्सरः, स कालः। च० सू० ११/४२. 
अर्थात्‌ शीत, उष्ण, एवं वर्षा के स्वरूप वाला तथा हेमन्त, शिशिर, बसन्त, ग्रीष्म, 
वर्षा तथा शरद आदि षड्ऋतुओं वाला संवत्सर ( वर्ष) ही काल है । उपयु क्त लक्षण 
बाले काल का अतियोग, अयोग एवं मिथ्या योग व्याधि के' कारण हैं। कालातियोग, 
अयोग, मिथ्यायोग का स्वरूप बतलाते हुए आचार्य चरक कहते हैं कि-- 
तत्रातिमात्रस्बलक्षणः कालः कालातियोगः, होनस्णलक्षणः कालः कालायोगः, 
व्रथा स्भलक्षणशिपरोतलक्षणस्तु काल। कांलमिण्यायोगः। काल; पुनः परिणाम 
शप्रते । च० स्‌० १/४२. 
_ शीत, उष्ण, बर्षा यह जो काल का तीन स्वाभाविक रूप हे, उससे अधिक परिमाण 
वं शीत, उष्ण एवं वर्षा का होना अर्थात्‌ णीतकाळ मे अत्यधिक शीत होना, प्रीष्मकाल 
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में अत्यधिक उष्ण होना तथा वर्षाकाल में अत्यधिक वर्षा होना ही काल का अतियोग 
होता हे । 
कालायोग-- 

काल का स्वाभाविक लक्षण शीत, उष्ण एवं वर्षा में यदि स्वाभाविक शीत से कम 
शीत, स्वाभाविक उष्णता से कम उष्णता तथा स्वाभाविक वर्षा से कम वर्षा हो तो इन्हे 
काल का भयोग कहते हैं । 


काल यिथ्या योग-- 

काल के स्वाभाविक शीत, उय्ण एवं वर्षा के स्वरूप से यदि विपरीत लक्षण हो 
अर्थात्‌ शीतकाल में उष्ण अथवा उष्ण काल में शीत तथा वर्षा काल में वर्षा के विपरीत 
सुखा पड़े तो ये काल के मिथ्या योग कहे जाते हैं । 


्रज्ञापराध— 
“प्रज्ञायाः बुद्धेः अपराषस्‌ दूषणस्‌ इति प्रज्ञापराधम्‌। 
अर्थात्‌ बुद्धि के दोष को प्रज्ञापराध कहते हुँ । प्रज्ञापराध का आचाय चरक ने 
निस्नोक्त लक्षण किया हे । यथा 
घीधृतिस्मृतिशिभ्रव्टः कर्म यत्कुस्तेऽशुभतम्‌ । 
प्रज्ञापराधं तं गिद्यात्‌ सर्मदोषप्रकोपणस्‌ ॥ च० शा० १/१०२. 
बुद्धि, धैर्ष एवं स्मृति से च्युत व्यक्ति जो अशुभ कमं करता हे, उसे प्रज्ञापराध 
जानना चाहिए जो कि त्रिदोष का प्रकोपक होता हे । 
प्रज्ञापराध के अन्तगंत विविध अशुभ कर्मों का उल्लेख आचार्य चरक ने निम्तोक्त 


उद्धरणों में प्रस्तुत किया हे । यथा-- 
उदीरणं गतिमतामुदीर्णनां च निप्रहः। 
सेवनं साहसानां नारीणां चातिसेबनस्‌ ॥। 
कर्मकालातिपातश्च मिथ्यारम्भइशचक्सणास्‌ । 
निनयादारलोपश्च पुञ्यानां चासिघर्षणभु ॥ 
ज्ञातानां स्गयमर्थानामहितानां निषेबणघु । 
परमोस्मादिकानां च प्रत्ययानां निषबरास्‌ ॥ 
अकालादेशसंचारौ मंत्री संहिलष्टकमंभिः । 
इन्द्रियोपक्रमोक्तस्य सदुब्रृत्तस्य च वर्जनसु ॥ 


इर्यामानभयक्रोष लोभमो हम दधक्षमाः ॥ 
तज्जं वा कमं यतु क्लिष्टं क्लिष्ट यह देह कर्मच ॥ 
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-यच्चान्यदीदृशं कमं रजोमोहसमुत्यितसु । 
्रज्ञापराधं तं शिष्टाम्रुवते व्याधिकारणथु ॥ 


च० शा० १/१०३-१०७. 
उपयुक्त उद्धरणों का यह तात्पर्य है कि-अस्वाभाविक मल-मुत्रादि के वेग को बलात्‌ 
प्रवतित करना तथा प्रवृत्त वेगो को रोकना, अत्यधिक दुःसाहस करना, जी का अधिक 
सहवास, उचित समय पर कर्तव्प-कमं का न करना, कत्तंव्य-कर्मो का अनुचित आरम्भ, 
विनय व सदाचारे की हीनता, पुज्य जनों का अनादर करना, स्वयं ज्ञात इन्द्रियों के उचित 
कर्मो का त्याग कर्‌ अहितकर विषयों का सेवन, अधिक उन्माद कर विइवासों का पालन, 
अनुचित काल एवं देश मे संचरण, कूरकर्म तथा दूधित कमं वाले लोगों से मित्रता, 
इन्द्रियोयक्रम में कथित इन्द्रियों के उचित व्यवहार का त्याग एवं सदाचार का त्याग, 
ईर्ष्या, अभिमान, भय, क्रोध, लोम, मोह, घमंड एवं भ्रांति से युक्त होना अथवा इनसे 
उत्पन्न जो दूषित कमं होता हे, या देह के द्वारा दूषित कर्म करना तथा इसी प्रकार के 
अन्य रज एवं तम से उत्पन्त अशुभ कर्मों को आप्तजन प्रज्ञापराध कहते हैं जो कि अनेक 
व्याधियों के कारण हैं । 
एक अन्य स्थल पर आचार्य चरक ने वाक्‌ ( वाणी ), मन तथा शरीर के कर्मों के 
अतियोग, अयोग एवं मिथ्या योग का वर्णन रोगों के उत्पत्ति के कारण प्रसंग में किया 
हे । निम्नोक्त उद्धरण द्रष्टव्य है । यथा 


“कर्मबाङ्मनः शरीरप्रवृत्ति । तत्र वाङ्मनः शरीरातिप्रब,चिरतियोगः 
सर्गशोऽप्रबत्तिरयोगः, वेगधारणोदी रणविषम-स्खलन-पतनांग-प्रणिधानांग-प्रदूषण- 
प्रहार-सदनप्राणोपरोघ संबलेशनादिः शरीरो मिथ्या योगः, सुचकानुताकालकलहा- 


प्रिया बद्धानुपचारपरुषवचनादिर्ाङमिथ्यायोगः. भयशोक फरो ध-लो मर-सोह -सानेए्या- . 
मिथ्या-वर्शनादिर्मानसो मिथ्यायोगः ।” च० सू० ११/३९. 


वाणी, मन, तथा शरीर के कर्मों के अतित्रवृत्ति को वाणी, मन तथा शरीर का अति 
योग कहते हैं। इनकं बिलकुल हो प्रवृत्त न होना भयोग कहा जाता है। शरीर के 
स्वाभाविक मल मूत्रादि वेगों की प्रवृत्ति न होने पर भी बलात्‌ इन वेगों को प्रवृत्त करना, 
स्वाभाविक वेगों को रोकना, टेढ़े-मेढ़े होते हुए शरीर का गिरना, लुढ़कना, अंगों का 
टेढे-मेढ़े चलाना, अंगों को मोड्ना तोड़ना, शरीर पर प्रहार, शरीर को मरोड़ना, 
इवास का रोकना, शरीर को कष्ट देना आदि शरीर कर्मों का मिथ्या योग है। निन्दा 
परक वाणी, असत्य वाणी, अनावश्यक एवं अनुचित समय के कलह, ( झगड़ा करना ) 
अप्रिय, असंबद्ध ( अप्रासंगिक ), अशिष्ट, कठोर वाणी ये वाणी के मिथ्या योग है। 

भय, शोक, क्रोध, लोभ, योह, अभिमान, ईष्या, मोह, मिथ्या आन्ति आदि मन के 
मिथ्या योग हैं । 
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असातस्येन्द्रयार्थ संयोग क: 


इस प्रकार त्रिविध भेद वाला वाणी, मन तथा शरीर के कमों को प्रज्ञापराध जाके 
जेसा कि आचाय॑ के निम्नोक्त वचन से स्पष्ट होता है । यथा— 


“हति श्रिविघविकत्पं त्रिविधमेव कर्म प्रज्ञापराघ इति व्यबस्येत्‌ ।” 
च० सू० ११|४१. 


असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग 

जो कुछ स्वयं के लिए हितकर होता है, उसे सात्म्य कहते हैं। जो सात्म्य नहीं है 
उसे असात्म्य कहते हैं। इन्द्रियों से विषयों के संयोग को इन्द्रियाथं संयोग कहते हैँ । 
इन्द्रियों से विषयों का ऐसा संयोग जो असात्म्य अर्थात्‌ अहित कर हो उसे असास्म्येन्द्रियाथे 
संयोग कहते हैं ॥ असात्म्येन्द्रियाथे संयोग का फलितार्थ हुआ इन्द्रियों का अहितकर 
विषयों से संयोग । 


असाप्म्येियाथे संयोग के भी तीन भेद होते हैं। अप्ताह्म्येद्धिया्थ अतियोग, असा- 
तम्येद्धियाथै अयोग तथा असास्म्येच्द्रियार्थ मिथ्या योग । ये तीनों प्रकार के ही असात्म्पेन्द्रि- 
यार्थ संयोग रोगोत्पत्ति के कारण हैं जेसा कि आचार्य चरक के निम्तोक्त वचन से ज्ञात 
होता है। यथा-- 

ब्रिण्वायतत्तानि--अर्थानां कर्मणः कालस्य चातियोगायोगक्षिश्यायोगः । 
तन्रातिप्रभाववतां दुझ्यानाममतिमात्रं दर्शनमतियोगा सर्नशोऽदशंनमयोगः, अति- 
दिलष्दाधिविप्रकृष्ड रौद्र भरवावृभुत बोभत्सविकृतवित्रासनादि रूप दर्शनं सिथ्या 
योगः, तथाऽतिमात्रस्तनित पटहोत्कुष्टादीनां शब्दानामतिमात्रं अवणम तियोंगः+- 
सर्वशोष्णवणध्योग:, परूषेष्टविनाशोपघात,प्रधषेणभोषण!दि शब्वभवणं मिथ्या“ 
योगः, तथाऽतितीक्ष्योग्रासिष्यन्दिनां गन्धानामतिसात्रं प्राणमतियोगः, सर्वशोऽघ्राणम= 
योगः, . पूतिद्रिष्डासेध्यक्लिम्तविषपवनकुणपगन्धादि घ्राणं म्रिथ्यायोगः, तथाः 
यसानासत्यावानसतियोग;, सर्वशो$नादानसयोग:, सिथ्यायोगोराशिवज्येष्वाहार 


'बिधिविशेषायतनेषूपदेक्ष्यते, तयाऽतिशोतोष्णानां स्पृश्यानां स्नानाभ्यंगोत्सादनादीनां 


चात्पुपसेघनमतियोग:, सर्बशोऽनुपसेबनसयोगः, स्नानादीनां शीतोष्णादीनां च स्पृश्या- 
नामनानुधू्योपसेथनं बिषमस्थानाभिधाताशुचि भूत संस्पर्शादयश्चेतिमिभ्यायोगः । 

् च० स्‌० ११|३७. 

उपर्युक्त सन्दर्भ.में आचार्य ने त्रिविध हेतु को त्रीप्यायतन संज्ञा से अभिहित किया 

है। इस प्रसंग में आयंतन शब्द निदान या हेतु का वाचक है त्रीणि आयतनानि निदा- 

नानि इति त्रीण्यायतनानि अर्थात्‌ तीन हेतु हैं जिसके वह त्रीण्यायतन है । ये तीन हेतु. 

हैं-(१) र्थ, अर्थात असाप्म्येन्द्रिया्धे संयोग, (२) कमं, अर्थात्‌ वाणी,. मन तथा शरीरः 

तथा (३) कार, इन तीनों का अतियोग, अयोग. सिश्यायोग रोग के कारण हैं। कालः 
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“६० आयुवेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


-तथा कमं ( प्रज्ञापराध ) का विवेचन हम पहले ही कर चुके हैं । इस प्रसंग में इंद्रियो 


का विषयों से अतियोग; अयोग एवं मिथ्या योग का विवरण प्रस्तुत करेगे । 


चक्षरिन्द्रिय का अतियोग, अयोग व मिथ्यायोग-- 
अत्यधिक तेज वाले यथा सूर्य, विद्युत आदि का देखना चक्षु का अतियोग है। 


“बिल्कुल ही न देखना अयोग हैं । अत्यधिक पास, अत्यधिक दूर, अत्यधिक भयजनक 
“दृश्य, अति खतरनाक दृष्य, अति आश्चयंजनक दृश्य, अतिद्वेष का दृश्य, मन को अत्यधिक 


व्याकुल करने वाला दृश्य, अंगविहीन का दृश्य, आतंकित करने वाला दृश्य आदि को 


'देखना दर्शन का मिथ्यायोग है । 


“श्रवण का अतियोग, अयोग व मिथ्यायोग-- 


अत्यधिक तेज आवाज वाले मेघ गर्जन, नगाड़ा ढोल आदि की तेज आवाज, अत्यन्त 
“गर्वलि व्यक्ति की डाँट फटकार की तेज आवाज, को सुनना श्रवण का अतियोग है। 
बिल्कुल न सुनना श्रवण का अयोग है । कर्कश वाणी, अपने प्रियजन के नाश का . 


“शब्द, अपने को आघात पहुँचाने की आवाज, तिरस्कार का शब्द, तथा अत्यधिक भय 
-उष्पन्न करने वाला शब्द का सुनना श्रवण का मिथ्या योग है । 


-घ्राण का अतियोग, अयोग व मिथ्यायोग - 


अत्यन्त तीक्ष्ण, उग्र, क्लिन्नता ( आद्रता ) उत्पन्त करने वाला गन्ध का सू घना 
“घ्राण का अति योग है । प्राण से बिल्कुल न सु घना घाण का अयोग है । सड़े हुए 
का गन्ध, आद्रता उत्पन्न करने वाला गन्ध, विषेली वायु का गन्ध, सडे हुए मुदे का 
यांध आदि का सू घना घाण का मिथ्या योग है । 


-रसना का अतियोग, अयोग ब मिथ्यायोग 

रसों का अत्यधिक ग्रहण करना रसना का अतियोग है। रसों का बिल्कुल ग्रहण 
“न करना रसना का अयोग है । रसों का मिथ्या योग आहार विधि में वणित आठ 
“आहार विधि विशेषायतन में राशि को छोड़कर शेष प्रकृति, करण, संयोग, देश, काल, 
-उपयोग संस्था तथा उपभोक्ता आदि के बिरुद्ध रसों का सेवन रसता का मिथ्या योग है । 


स्पर्श का अतियोग, भयोग व सिथ्या योग -- 


अध्यधिक शीत या उष्ण पदार्थ का स्पर्शं, स्नान, अभ्यंग अथवा उबटन आदि 
-का अत्यधिक सेवन स्पशे का अतियोग है : स्पशंनेर्द्रिय का बिल्कुल ही व्यवहार न॑ 
करना स्पर्शं का अयोग है । उष्णता से पीडित व्यक्ति को अचानक शीत जल में अवगाहन 
अथवा अध्यन्त शीत पीड़ितों को अचानक उष्णता का सम्पर्क, स्नान के पदचात्‌ उबटन 
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त्रिविध हेतुवाद की उपादेयता ६४ 


आदि का प्रलेप या अभ्यंग आदि का व्यवहार जो कि क्रम का लंघन है, विषमः 
( उबड़-खाबड़ ) स्थान पर गिरने से चोट लगना, किसी शस्त्रादि से चोट खाना, 
अपवित्र पिशाच प्रेत आदि का स्पश ये सब स्पश के मिथ्यायोग हैँ । इस प्रकार हमें 
ज्ञात होता है कि सभी व्याधियों की उत्पत्ति में इन त्रिविध हेतुओं के त्रिविध विकल्प ही 
कारण हँ । इन त्रिविध हेतुओं का क्षेत्र इतना व्यापक है कि कोई भी रोग इसके विपय 
क्षेत्र से बाहर नहीं है। उदाहरण स्वरूप काल के अतियोग, अयोग व मिथ्या योग को 
ही छे तो हमें ज्ञात होता है कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिशीत एवं अतिउष्णता का 
कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है यह सवै विदित है । उसी प्रकार प्रज्ञापराध का भी क्षेत्र 
व्यापक है। अनेकविध रोग प्रज्ञापराध के कारण होते हैं । प्रज्ञापराध से प्रधानतः 
मानसिक विकृति होती है और मानसिक विकृति से कतंव्याकतंव्य का बोध न होने से 
शरीर के लिए अहितकर विषय के सेवन से अनेक शारीरिक व्याधियाँ उत्पन्न हो! 
जाती हैं। असात्म्येन्द्ियाथे संयोग के अतियोग, भयोग एवं मिथ्यायोग से उत्पन्न 
व्याधियों का क्षेत्र भी व्यापक है। भतः रोगों की उत्पत्ति में त्रिविध हेतुओं की महत्त्वपुर्ण: 
भूमिका स्पष्ट है । 


त्रिविध हेतुवाद की उपादेयता 


त्रिविध हेतुवाद के परिचय के पश्चात्‌ हम इसके उपादेयता के सम्बन्ध में विचारः 
करेगे । सवंप्रथम इस सिद्धांत की उपादेयता है कि चिकित्सक को समस्त व्याधियों के 
मूलभूत कारणों का संक्षेप में परिचय हो जाता है जिससे कि बह्‌ स्वस्थ व्यक्ति केः 
स्वास्थ्य की रक्षा इन त्रिविध कारणों के अतियोग, भयोग व मिथ्यायोग से विरत” 
करके ( दूर रखकर ) कर सकता है । रोग ग्रस्त «व्यक्ति के उपचार क्रम में भीः 
निदानानुप सेवत ( कारणों का परिवर्जन ) से रोग का बल क्षीण होकर व्याधि. शान्त 
हो जाती है। 


त्रिविध हेतुओं के त्रिविध बिकल्प अर्थात्‌ अतियोग, भयोग व मिथ्या योग रोग के: 
कारण हैं तथा इनका सम्यकूयोग आरोग्य का कारण है । इसी तथ्य को आचाय वाग्भटः 
ने निम्नोक्तवचन से निर्देशित किया है । यथा-- 
कालार्थकर्मणां योगो होनमिथ्यातिमानत्रकः। 
सम्यग्योगइच बिज्ञेयो रोगारोग्येककारणघु॥ अ० ह० सू० १|१९. 


उपर्थक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि काल, अर्थे इन्द्रियों का विषयों सें सम्पर्क 
( तथा. कभ ) कायिक, वाचिक एवं मानसिक इनका हीन योग, सिथ्यायोग तथा अति- 
योग रोग के कारण हैं तथा इनका सम्यकू योग आरोग्य का कारण है। इन त्रिविधः 
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६२ आयुर्वेद के मुरू सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


हेतु का ज्ञान होने से व्यक्ति रोग के कारण भूत हीन, मिथ्या तथा अतियोग से बचता 
'हुआ त्रिविध हेतु से सम्यकू योग बनाये रखता है तो स्वस्थ रह सकता है। 


स्वास्थ्य रक्षा के निमित्त आयुर्वेद में बहुत से सेवनीय विधि तथा बहुत सें भसेवनीय 
अथवा त्याज्य निषेध का वर्णन किया गया है, जब तक हमें निषेध या त्याज्य विषयों 
का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसका त्याग केसे कर सकते हैं और हितकर विधि का 
सेवन केसे सम्भव हो सकता है। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत करके आयुवेद के सभी 
आचार्यो ने स्वस्थ वृत्त तथा सद्वृत्त का उपदेश देकर विधि का सेवन तथा निषेध का 
परिवर्जन करने का निर्देश किया है। 


आचाय चरक ने त्रिविध हेतु को सभी दुःखों का कारण बतलाया है। इस प्रसंग . 
“का सुन्रपात आचार्य ने महषि आत्रेय पुनवंसु के प्रति आचार्य अग्निवेश के प्रश्‍न के समा- 
धान रूप में प्रस्तुत किया है जेसा कि निम्नोक्त उद्धरण में द्रष्टव्य है । आचार्य अग्निवेश 
का यह प्रश्‍न है कि :---कारणं वेदनानां किम्‌” च० शा» १।१३. सभी दुःखों का 
“कारण कया है? मर्हाष आत्रेय पुनवंसु ने उपयुक्त प्रश्‍न का निम्न समाधान प्रस्तुत 
किया है जिसे आचार्य चरक ने निम्तांकित उद्धरण में बतलाया है । यथा - 
घीधृतिस्मुर्तिवञ्ंशः संप्राप्तः कालकर्मणाघ्र । 
असात्म्यार्यागमःचेति ज्ञातव्या दु:खहेतव: ॥ च० शा? १।९५. 


उपर्युक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि महषि आत्रेय ने सभी दुःखों का ( केवल 
-व्याधियों का ही नहीं ) कारण प्रज्ञापराध काल संप्राप्ति एवं काय; वाणी तथा मन के 
कमे संप्राप्ति को बतलाया है । यहाँ पर काल संप्राप्त से तास्पर्थ है काल में व्यक्त होने 
“वाले शीत उष्ण कर्म का अतियोग, अयोग व मिथ्या योग । कमं संप्राप्त से तात्पर्य 


है काय, वाणी तथा मन के द्वारा कृत दोष का कमं परिपाक अर्थात्‌ अशुभ कर्मों 
“का परिणाम । 


उपर्युक्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि मनुष्य को सुखी रहने के लिए त्रिविध हेतु के 
-अतियोग, अयोग एवं मिथ्या योग से विरत रहना तथा साथ ही इनके सम्यक्‌ योग का 
“पालन करना अनिवाथं है। त्रिविध हेतु में काल का अतियोग, अयोग व मिथ्या योग 
:तो मानव के वश में नहीं किन्तु प्रज्ञापराध एवं काय, वाणी एवं मन के कमं के अति- 
:योग, अयोग व मिथ्या योगसे तो बचा ही जा सकता है। यदि व्यक्ति काल को 
“छोड़कर शेष दोनों हेतुओं से भी बचे तो बहुसंख्य रोगों से बचते हुए सुखी रह 
सकता है। 

त्रिविध हेतुओं में काल को दुष्परिहायं कहा गया है अर्थात्‌ काल के प्रभाव से बचना 
:अस्यन्त कठिन है । किन्तु काल के सन्दभं में भी यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि ब्यापक धर्मा - 
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चरण एवं धामिक वातावरण से काल भी अपने स्वाभाविक रूप को अनुसरण करता हुआ 
लोक स्थिति का पालन करता है । इसके विपरीत यदि लोक में व्यापक अधर्मांचरण 
होता है तो वातावरण भी भधमंमय हो जाता है जो कि काल के. प्रभावित कर इसे अपने 
स्वरूप के विपरीत अतियोग, अयोग ब मिथ्या योग से युक्त कर देता है जो कि लोक 
'विनाश का कारण होता है। इसी तथ्य को लक्ष्य कर आचार्य चरक ने अधर्म को जन- 


पदोध्वंश ( जनों का व्यापक विनाश ) का मूल कारण माना हे । इस प्रसंग में निम्नोक्त 
उद्धरण द्रष्टव्य है। यथा ~ 


' प्रक्ृत्यादिप्निप्नविम॑नुत्याणां येडन्ये भावाः सामाच्यास्तद्‌ वंगुण्यातृसमान कालाः 
समरानलिगाइच ध्याधयोऽभिनिर्भतंमाना जनपदमुद्ववंसयन्ति ते तु खल्विसे भावाः 
सामान्या जनपदेषु भवन्ति तद्यथा - वायुः, उदकं, देशः काल इति। च० वि० ३/६, 


आचार्य चरकोक्त उपयुक्त उद्धरण में निर्दिष्ट है कि- मनुष्यों के जो अन्य भाव 
स्वाभाविक रूप से समान हैं उनके दूषित होने से वे समान काल में समान लक्षणों वाले 
व्याधियों को अभिवृद्ध करते हुए जनपदोदुध्वंश करते हैं। जनपदों में जो समान्य भाव 
हैं जिनके दूषित होने से व्यापक जन विनाश होता है। वे हँ--वायु, जल, देश एवं काल । 


उपयुक्त चारों भाव जो कि दूषित होने पर व्यापक जन विनाश के कारण हैं इनकी 
दुष्ट में भी प्रकाराम्तर से त्रिविध हेतुओं का अतिये ग, अयोग व मिथ्यायोग ही कारण 
होते हूँ । यद्यपि त्रिविध हेतुओं का त्रिविध विकल्प जनपदोद्घ्वंश की दृष्टि से व्यष्टिंगत 
न होकर समष्टिगत होता है तथापि इसका मूल कारण प्रज्ञापराध ही होता है, जेसा 
कि आचार्य चरक ने निम्नोक्त उद्धरण में कहा है। यथा-- 

“सर्वेषासप्यग्निवेश वायुवादीनां यद्वेगुण्यसुस्यद्यते तस्य सूलमधर्मः। तग्मूलं 
वा$पत्कर्न पूर्वकृतं तयोर्योनिः प्रज्ञापराध एव । च० वि.३/२० 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि--वायु, उदक, देश तथा काल की जो दुष्ट होती है 
उसका मूल ( कारण ) अधमं है । और अधमं का कारण असत्कमं ( सत्कम से विरुद्ध 
कमे ) है तथा भधमं और असत्कमं का कारण प्रज्ञापराध होता है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रज्ञापराध से व्यापक जन-विनाश भी हो सकता हे । 
अतः इसको जानकारी होने से सभी लोग विधि कर्मों के पालन तथा निषेध कर्मो के त्याग 
से धर्म की प्रतिष्ठा बनाये रख सकते हैं तथा समाज एवं जनपद को व्यापक जन विनाश 
से बचा सकते हैं । - 


कालज व्याधियाँ दोषों के चय, प्रकोप से अथवा काल के मिथ्यायोग; अतियोग तथा 
अयोग से होती हैं। भोजन से भी कालेज व्याधियों का सम्बन्ध होता है यथा-भोजन 
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के तत्काल पइचात्‌ कफ की वृद्धि, भोजन के पच्यमानावत्था में पित की वृद्धि तथा 
भोजन के पचने पर वात की वृद्धि होती है । उसी प्रकार दिन के पूर्व भाग ( पूर्वाह्न ) 
में कफ की वृद्धि) मध्यान्ह में पित्त की वृद्धि तथा दिन के अन्त में वात की वृद्धि । रात्रि 
के प्रथम पहर में कफ की वृद्धि, अडंराव्रि में पित्त वृद्धि तथा रात्रि के अन्तिम पहर में 
वात की वृद्धि होती है । उपर्युक्त कालों में नियत दोषों को बुद्धि होने से तज्जन्य कालज 
रोगों की उत्पत्ति होती है। इन कालज रोगों से प्रतिकार के लिए ऋतुचर्या तथा 
दिनचर्या में विहित उपायों के सेवत तथा निषिद्‌ कर्मों का त्याग आवश्यक है। काल 
के परिणाम स्वरूप ही वृद्धावस्था तथा मृत्यु आती है। क्षुधा, पिपासा, निद्रा भादि 
स्वाभाविक व्याधियाँ अपरिहार्य हैं । इनका प्रतिकार असम्भव है। तथापि उचित अन्नः 
पान सेवन से क्षुत पिपासा का शमन होता है । रसायन सेवन से वृद्धावस्था के गति क्रम 
को कम किया जा सकता है: कालजन्य स्वाभाविक रोग को आचार्य चरक ने निष्प्रति- 
क्रिय माना है जेसा कि तिम्तोक्त वचन से स्पष्ट है। यथा-- 

कालस्य परिणामेन जरामृत्युनिभित्तज्ञा: । 

रोगाः स्वामाविका दुष्टाः स्वभावो निष्प्रतिक्रियः ॥ च० शा० १/११५- 


कालजत्य स्वाभाविक रोगों के स्वरूप तथा इसके निष्प्रतिक्रिय ( अचिकित्स्य ) 
स्वभाव का जानने से मनुष्य को यह सहज ही विश्वास होता है कि ये व्याधियाँ अपरिहार्य 
हैं। इस प्रकार के सहज बोध से व्यक्ति इन व्याधियों को सहज रूप से स्वीकार करता 
है जिससे उसे मानसिक उद्ठेग या अधीरता नही होती परिणामस्वरूप मानसिक तनाव 
के नानाविध दुष्परिणामों से बच जाता है । इस प्रकार उपर्युक्त तथ्य का परिचय स्वयं 
हो इसकी उपादेयता को सिद्ध करता है । असाप्प्ेन्द्रियाथं संयोग के अतियोग, अयोग 
एवं मिथ्यायोग अनेक ऐन्द्रियक व्याधियों की उत्पत्ति में कारण होते हैं। इन व्याधियों 
से बचने के लिए असाप्म्येद्धियाथे संयोग के त्रिविध विकल्पों का त्याग करता स्वास्थ्य 
रक्षा के लिए अपेक्षित है । इन्द्रियार्थे का समयोग सुख एवं स्वास्थ्य का कारण है जेसा 
कि आचार्य चरक के निम्तोक्त वचन से ज्ञात होता है । यथा-- 
भिथ्यातिहोनयोगेथ्यो यो व्याधिरूपजायते । 
शब्दादीनां सविज्ञेयो व्याधिरंर्द्रियकोबुधेः ॥ 
वेदनामामशांतानांमित्येते हेतवः स्मृताः । 
सुखहेतुः समस्त्वेकः समयोगः सुदुल्नः ॥ च० शा० १।१२८-१२९ 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि शब्दादि इच्धियार्थों के मिथ्यायोग, अतियोग तथा 


हीनयोग से ऐन्द्रियक व्याधि उत्पन्न होते हैं । अकल्याण कारक ऐन्द्रियक व्याधियों के 
कारण ये त्रिविध विकल्प हैं । इन्द्रयाथों का समयोग ही सुख का कारण है। 
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इस प्रकार स्वस्थ तथा सुखी रहने के लिए असात्म्येस्धियाथे के त्रिविध विकल्पों से 
विरत रहना जन सामान्य के लिए अपेक्षित है। इन सब तथ्यों के आलोक में विचार 
करने से त्रिविध हेतुवाद की उपादेयताओं का सहज हो ज्ञान हो जाता है । त्रिविध 
हेतुवाद की उपादेयताए" अत्यन्त विस्तृत हैं किन्तु विस्तार भय से उसका विवेचन नहीं' 
किया जा रहा है । निदशंनाथं इस पर संक्षिप्त विचार प्रस्तुत किया गया है । 
आत्म निविकारवाद-- 
आयु ( जीवन ) के अनिवायं तत्त्वों में से एक आत्म तत्व है जेसा कि आचाय चरक 
के आप्त वचन “शरीरेन्द्रिय सत्त्वात्म संयोगोधारि जीवितम्‌” च० सु० १।४२ से ज्ञात 
होता हे । आत्म तत्व को आचाय ने नित्य, जन्म जरा भृत्यु रहित तथा निविकार माना 
है । इस प्रसंग में हम आत्मा के निविकार स्वरूप के सम्बन्ध में विवेचन करेंगे जो कि 
भारतीय दशन का सवै प्रमुख मीमांस्य ( विचायं ) केन्द्र बिन्दु है। त्रिदण्ड सिद्धान्त के 
अन्तगंत आचार्यं चरक ने सत्व ( मन ) आत्मा तथा शरीर इन तीन संघटको का उल्लेख 
किया है। जिसके परस्पर संयोग से जीवन का धारण होता है। इनमें मन तथा शरीर 
दो व्याधि के आश्रय हैं अर्थात्‌ मन तथा शरीर ही व्याधि ग्रस्त होते हैं जेसा कि आचाय॑ 
के निम्न वचन से स्पष्ट होता है। 
शरीरं सत्त्वसंज्ञ च व्याघीनासाभयो सत; । च० सु० १/५५ 
त्रिदण्ड के दो पाद सत्व और शरीर को आचार्य ने व्याधि का आश्रय बतलाया है। 
तीसरा पाद आत्मा की इस संदर्भ में क्या स्थिति है इसी तथ्य को लक्ष्य कर आचार्य 
निम्न उद्धरण में प्रतिपादित करते हैं । यथा-- 
निदिकारः परस्त्वात्मा सत्त्वसूत गुणंखियै : । 
चैतन्ये कारणां नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः ॥ च० सु० १।५९, 
उपयुक्त उद्धरण में आत्मा को सुक्ष्म, बिना विकार वाला, मन तथा इद्रिन्यों के 
सहयोग से चेतना का कारण नित्य और सभी क्रियाओं का द्रष्टा ( साक्षी ) कहा गया 
है। इस सन्दर्भ में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि सत्त्व (मन), शरीर तथा आत्मा 
का समष्टि रूप जो आत्मा शब्द से कहा गया है वही ( आत्मा ) यहाँ अभीष्ट नहीं हे 
क्योंकि संयोगिपुरुष ( आत्मा ) तो मत एवं शरीर के सान्तिध्य से सुख दुःख की अनुभूति 
करता हो जेसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रति उपदेश किया है । यथा-- 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणां गुण संगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु । भऽ गीता १३२१ 
उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि पुरुष ( आत्मा ) जब प्रकृति से संयुक्त होता है तो 
वहु क्रमशः ७ प्रकृति विक्कति एवं षोडश विकारों से युक्त होकर प्रकृतिजन्य गुणों सत्व 
आ.उ.।-६ 
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रजतमो युक्त सुख, दुःख एवं मोह से ग्रस्त होता हुआ सभी प्रकार के परिणामों को 
भोगता है। इसका कारण होता है इस पुरुष का गुणों ( रज एवं तम ) से आसक्ति 
भोर यही इसके ( पुरुष या आएमा ) का शुभ और अशुभ योनियों में उत्पन्न होने का 
कारण है । 


इस प्रकार हमें यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उपर्युक्त चरकोक्त उद्धरण में जो आत्मा 
को तिविकार कहा गया है वह असंग आत्मा के लिए निर्दिष्ट हे । असंग आत्मा तो 
स्वभावतः नित्य, ज्ञान स्वरूप एवं आनन्द स्वरूप है। किन्तु वही आत्मा जब प्रतिगत 
विकारों से युक्त होता है तो सुख, दुःख राग द्वेष, लाभ हानि आदि इन्दों से पीड़ित 
होता है । इसी तथ्य को लक्ष्य कर आचार्यं चरक ने आचार्य अग्निवेश के प्रश्न सन्दर्भ में 
मर्हाष आत्रेय के वचन को समाधान रूप में प्रस्तुत किया है जो कि निम्नलिखित उद्धरणों 
से स्पष्ट होता है। आचार्य अग्तिवेश का मर्हाष आत्रेय के प्रति इस प्रश्न कौ-- 


“स्थातु कथं चाविकारस्य विशेषो वेदना कृतः । च० शा० १।१० 


अर्थात्‌ अविकारी आत्मा को दुःखादि की अनुभूति क्यों होती है । इसी प्रश्‍न का 
समाधान करते हुए महर्षि आत्रेय कहते हैं कि-- 
नेकः झदाचिदूभूतात्सा लक्षणोरूपलभ्यते । 
विशेषोऽनुपलभ्यस्य तस्य नेकस्य बिद्यते ॥ 
संयोगपुरुषस्येष्टो विशेषो वेदनाङृतः। 
वेदना यत्र नियला विशेषस्तत्र तरछ्ृतः॥ च० शा० १।५४-८४. 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है-कि भूतात्मा ( आत्मा ) एक है तथा वह किन्ही 
लक्षणों से प्राप्त ( ज्ञात ) नहीं होता और उस अनुपलब्ध आएमा को बिविध वेदनाएं नहीं 
होती । वेदनाएं ( दुःखादि ) तो संयोगि पुरुष ( राशि पुरुष ) को होती हैं । सुख दुख- 
रूप वेदनाएँ बुद्धि, मन आदि के समूह में होती हैं ओर आत्मा बुद्धि मन से संयुक्त 
होने पर उन वेदनाओं की अनुभूति करता है तथा परिणामस्वरूप हर्ष देन्य आदि भावों से 
लिप्त हो जाता है। किन्तु उपर्युक्त भाव बुद्धि मन आदि राहि पुरुष में. होते हैँ न किं 
आत्मा में । बुद्धि मन से युक्त होने पर ही सुखदु:ख रूप द्वल्दों से निर्मुक्त आतमा सुख 
दुखादि का भोक्ता होता है। 
वस्तुतः आत्मा निविकार ही होता है किन्तु अज्ञानवश शरीर तथा मन के साथ जुड़े 
होने से अपने को सुखी दुखी, घनी-निधंन, ज्ञानी-अज्ञानी आदि न्द्र भावों से आरोपित 
कर लेता है । इसी तथ्य को लक्ष्य कर ३वेताइवतरोपतिषदू में आत्मा के द्विविध स्वरूप 
. ( निविकारी तथा विकार युक्त ) को समझाने की दृष्टि से निम्नोक्त उद्धरण दिया गया 
है] यथा-- 
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आत्मा के गुण एवं लक्षण ६७ 


द्वादुपर्णा सयुजा सखाथा समानं वुक्षे परिवश्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलस्वा- 
इत्यनऽनन्तन्यो अभिचाकशीति। समाने वक्षे पुरुषों निमग्नोऽनीशया शोचति- 
भुह्णसा्ः जुष्टं यवा प्यत्यम्पमीणमस्य महिमावसिति धोतशोक: । दवेताश्वर ४। ६-७, 


उपर्युक्त औपनषदिक वचन का तात्पर्ये है कि--( पुरुष और पुरुष विशेष अर्थात्‌ 
जीव और ईश्वर रूप ) दो पक्षी जो साथ रहने वाले और मित्र हैं बे दोनों एक ही 
न्रिगुणात्मक प्रकृति रूप वृक्ष को आालिगित किये हुए हैं। उन दोनों में से एक जीवरूप 
पक्षी--( जन्ममरण और भोगरूपी सुखदुःख ) स्वाद वाले फल को खाता है और दूसरा 
ईश्वर रूपी पक्षी फल न खाता हुआ केवल साक्षीरूप से रहता हे । उसी प्रकृति रूप वृक्ष 
पर जीवरूपी पक्षी आसक्त होकर असमर्थता से घोखा खाता हुआ शोक करता है । किन्तु 
जब योग युक्त होकर अपने दूसरे साथी ईश और उसकी महिमा को देखता हूँ, तव शोक 
से पार हो जाता है । 


उपर्युक्त उद्धरण में जीवात्मा तथा परमात्मा इन दो प्रकार के आत्माको का विवरण 
प्राप्त होता है वस्तुतः यह समझाने के लिए रूपक मात्र से प्रस्तुत किया गया है । 
वास्तव में तो वह आत्मा एक ही है, नित्य है तथा निविकार है किन्तु मोह एवं अज्ञान- 
बंश अपने को जन्म, जरा, व्याधि युक्त मानता हुआ दुःखी होता है । यदि व्यक्ति आत्म 
तत्व को शरीर, मन एवं बुद्धि से परे जान छे तो वह द्वद्धात्मक वेदनाओं से मुक्त हो 
जाता है। जिस प्रकार श्वेताशवतर उपनिषद्‌ में ईश्वररूपी पक्षी को द्रष्टा अथवा साक्षी 
रूप कहा गया है उसी प्रकार आचार्य चरक ने आत्मा को “द्रष्टा पश्यति हि क्रिया? 
ऐसा कहकर निर्देशित किया है जिसका तात्पयं है कि वह सभो क्रियाओं का द्रष्टा या 
साक्षी होता है। इस प्रकार आचाये चरक ने भी प्रकारान्तर से आत्मा के द्विविध स्वरूप 
को ( व्यावहारिक दृष्टि से ) प्रतिपादित किया है । वस्तुतः आत्म तत्व तो एक, नित्य 
अविनाशी तथा निविकार है ! 


आत्मा के गुण एवं लक्षण 
आचाय अर्तिवेश ने महष आत्रेय से पुरुष अथवा आत्मा के लक्षण एवं गुणों के 
सम्बन्ध में प्रश्‍न किया था कि--““'किंलिंग पुरुषस्य च? च० शा० १।४. अर्थात्‌ पुरुष या 
आत्मा का क्या लक्षण है ! इस प्रश्‍न का समाधान करते हुए महषि आत्रेय ने निम्नोक्त 
उत्तर दिया था जो कि आचार्य चरक के निम्नांकित उद्धरणं से. स्पष्ट होता है। यथा 
प्राणापानो निमेषाद्या जीवनं मनसोगतिः 
इन्रियान्तर संचारः प्रेरणं. धारणं च यतु ॥ 
देशास्तरगलिः स्वप्नेपंचत्दग्रहणं तथा । 
दुष्टस्य दक्षिणेताक्ष्णा सस्येतावगसस्तथा ॥ 
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दप आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एबं उनकी उपादेयता 


इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं प्रयत्नशचेतना धृत्तिः । 
बुद्धिस्पृतिरहंकारो लिगानिपरमात्सन: ॥ 
यस्मात्‌ समुपलभ्यन्ते लिगास्येतानि जीवित: । 
- नमृतस्यात्म लिगानि तस्मादाहुमंनीषिण: ॥ च० शा० १७७०-७३. 


अर्थात्‌ प्राण, अपान, ( उच्छ्वास निःश्वास ) उन्मेष, निमेष ( पलकों का झपकना ) 
जीवन क्रम का नेरन्तयं, मन का विभिन्न विषयों से सम्पर्क तथा विभिन्न विषयों पर 
बिचार करना, स्वप्न में दूसरे देश में जाना तथा मरण का ज्ञान होना, दाहिने शाख 
से देखी हुई वस्तु का बाई आँख से पहचान करना, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, प्रयत्न, 
चेतना, धेये, बुद्धि, स्मृति एवं अहंकार ये सभो आतमा के लक्षण व गुण हैं । ये सभी 
लक्षण जीवित प्राणी में मिलते हैं मृत व्यक्ति में आत्मा के लक्षण नहीं मिलते। 


आयुर्वेद एक व्यावहारिक विज्ञान है अतः आचार्यो ने निर्विकार, निर्गुण आत्मा का 
शरीर की अपेक्षा से लक्षणों एवं गुणों का उल्लेख किया है क्योंकि यदि आत्मा का 
व्यावहारिक दृष्टि से लक्षण व गुण का निरूपण नहीं किया जाता तो आत्मा की स्वतन्त्र 
सत्ता का बोघ केसे हो पाता । यद्यपि आत्मा स्वभावत: निष्क्रिय है तथापि मन से युक्‍त 
होने पर यह अचेतन मन को चेतनता प्रदान करता है तथा मन के माध्यम से अनेकविध 
कार्यों को सम्पादित करता है इसी कारण इसे कर्ता मी कहा गया है। मन अचेतन हीने 
के कारण फ्रियावान होते हुए भी अकर्ता होता है इसी तथ्य को आचार्य चरक ने महषि 
आत्रेय के वचन के रूप में निम्नांकित उद्धरण में प्रस्तुत किया है । यथा -- 


अचेतनं कियावच्च सनश्चेतयितापरः। 
युक्तस्य भनसा तस्य निदिव्यन्ते विभोः क्रियाः ॥ 
चेतनावान्‌ यतश्चात्मा ततः कर्ता निरूच्यते । 
अचेतनत्वाच्च मनः क्रियावदपिनोच्यते ॥ चः शा० १|७५-७६- 


आत्मा अपने कार्य करने के प्रति स्वतन्व होता है तथा प्राणियों को प्राण से युक्‍त 
करता है । इसका निमामक अन्य कोई नहीं होता यह अपने हो हारा सम्पादित कर्मों के 
बण होकर अनेक योनियों में जन्म लेता है । कमं करने में आत्मा की स्वतन्त्रता होती है 
किन्तु कमंफल को भोगने में आत्मा की स्वतन्त्रता नहीं होती । अनिष्ट योनि में जन्म का 
कारण अधमं होता है। अधमे करने में तो आत्मा की स्वतन्त्रता होती है किम्तु अधमं से 
हुए कर्मफल को इसे न चाहते हुए भी भोगना पडता है इसी तथ्य को आचाय चरक ने 
निम्न वचन से स्पष्ट किया है । यथा- / 

यथा स्वेनात्मनाऽऽत्मानंसवंः सर्वासुयोनिषु । 


प्राणस्तन्त्रयते प्राणी न हाव्यो5स्त्यस्य तन्त्रकः ॥ च० शा० १/७७. 
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आत्मा के गुण एवं लक्षण ६९ 


आचार्य अग्निवेश का मर्हाष आत्रेय के प्रति यह प्रश्‍न कि आहसा यदि स्वयंवशो है 
झर्थात्‌ सभी विषयों में स्वेच्छाधीन प्रवृत्ति वाला है तो असुख या अनिष्ट भावों से बलात्‌ 
यों आक्रान्त हो जाता है। प्रश्‍न का क्रम निम्नोक्त है। यथा-- 
“बशीयदययुखेः कस्माहुमावराकब्यते बलात्‌ ” ख० शा० १|७. 
उपर्युक्त प्रश्‍न का समाधान करते हुए महषि आबेय कहते हैं कि 
वशीतत्‌ कुरुतेकर्म यत्‌ कृशा फलमश्नुते । 
बशीचेतः समाधत्ते वशीसर्बनिरस्थति॥ च० सा० १/७६. 


अर्थात्‌ वशी आष्मा अपनी इच्छा के अधीन कमं करके उसके फल को भोगता है । 
घशी आत्मा चित्त को अनिष्ट कमं करने सें रोकता है यदि यह वशी न हो तो मन को 
केसे निमन्त्रित करता ! वशी होने के कारण ही आएमा मोक्ष की प्रवृत्ति से शुभाशुभ फल 
घाले सभी फायों को त्याग देता है । उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि कार्य करने के 
प्रति ती आएमा वशी है किन्तु कमं फल भोगने में वह स्वेच्छाधीन नहीं होता । 


आत्मा सवगत अर्थात्‌ सवत्र व्याप्त है। सवंगत होते हुए भी देही ( आत्मा ) अपने 
अपने इंद्वियों वाले शरीर को ही वेदना ( सुख दुखः जन्य ज्ञान ) को जानता है । क्योंकि 
यह भन इन्द्रिय तथा इन्द्रियों के विषय के उपस्थित होने पर ही चैतन्य का कारण होता 
है । आस्माभिव्यक्ति के लिए मन, इंद्रिय तथा इंद्रियों के विषय का होना अनिवायं है। 
जैसे आकाश की अभिव्यक्ति इसके विषय शब्द इंद्रिय श्रोत्र तथा मन के सान्निष्य से होता 
है उसी प्रकार आश्माभिव्यक्ति के लिए भी मन, इन्द्रिय तथा विषय इन माध्यमों की 
अनिवार्यता होती है । यहाँ पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि आत्मा सवंगत है तो दूसरे 
लोगों की वेदनाओं को क्यों नहीं जानता । इसका समाधान करते हुए महि आत्रेय कहते 
हैं जो कि आचायं चरक के निम्नोक्त वचन से स्पष्ट होता है ।. यथा-- 


देही सबंगतोऽप्यात्मा स्वेस्वे संस्पर्शनेर्द्रिये । 
सर्वाः सर्वाधयस्थास्तु नास्माऽतो वेत्तिवेदनाः ॥ च० श।० १/७९. 


अर्थात्‌ सवगत होते हुए भी आत्मा भिन्न-भिन्न शरीरों की वेदेनाओं को नहीं 
जानता । क्योंकि अपने ही शरीर की वेदनाओं को आत्मा अपने ही ज्ञान साधनमृत मन 
तथा इन्द्रियों से जानता है । दूसरे के शरीर में आत्मा की अपने कर्मों से प्राप्त इन्द्रियों 
का अभाव होने से इसकी विद्यमानता होने पर भी सुखदुख रूप वेदना की उपलब्धि नहीं 
होती । क्योंकि पर शरीर में आत्मा उसके कर्मों द्वारा प्राप्त मन तथा इन्द्रिययुक्त होता 
है। अतः वही ज्ञान साधतभूत माध्यम उस व्यक्ति के सुखदुख रूप वेदनाओं की उपलब्धि 
धं सहायक होगा न कि दूसरे म्पक्ति के ज्ञान साधन । 
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उवर्यूषत विवरण से स्पष्ट होता है कि आत्मा तो वास्तव में सवंगत तथा एक है . 
किन्तु इसके ज्ञान साधन भूत मन तथा इन्निर्या प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न होती हैं। 
क्योकि सभी जीव का फर्म भिन्न-भिन्न होता है तदनुसार मन तथा इन्द्रियों की स्थिति भी 
भिन्न-भिन्न होती है । ज्ञान साधनों की मिन्नता ही आत्मा के सर्वगत होने में बाधक होती 
इसी कारण दूसरे के शरीर की वेदनाओं को दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता । इसी 
है तथ्य को स्पष्ट करने के लिए आचायं ने उद्धरण में स्वे स्वे संस्प्शनेर्दरिये” इस पद को 
प्रस्तुत किया है जिसका तात्पर्य अपने-अपने इन्द्रियों में वेदनाओं की उपलब्धि करना है। 


आत्मा बिभु है-- 


संगत होने से आत्मा सर्वत्र है । महापरिमाणयोगि द्रव्य को विभु कहा जाता है। 
आत्मा महापरिमाण योगि है अर्थात सवंव्यापक है । आतमा यदि विमु है तो पंत तया 
किसी प्रकार के अवरोध के कारण पारगत वस्तुओं को क्यों नहीं देखता ऐसी शंका उठती 
है । प्रस्तुत शंका का समाधान आचायं चरक ने निम्नोबत उद्धरण सें किया है । यथा-+- 


बिघुस्वमत एवास्य यस्सात्‌ सवंगतोमहान्‌ । 
मनसइच समाधानात्‌ पश्यत्यात्मातिरस्कृतश्ु ॥ 
निर्यानुबंन्धं मनसा देहकर्मानुपातिना । 
सब्योनिगतं बिद्यान्देक योनावपि स्थितम्‌ ॥ च० शा? १0८०-८६. 


अर्थात्‌ सवंगत एवं महान्‌ होने से आत्मा विभु है (सवंगत परिमाण योगि) । सवंगत 
होने से स्ंत्र उपलभ्यमान है। सवंगतस्व आकाश, काळ और दिक में भी होता हैं । 
इसीलिए आहमा को इनसे एथक्‌ करने के लिए आचार्य ने उद्धरण में महान्‌ पद का 
प्रयोग किया है । यह आत्मा मन के समाधान ( स्थिरता ) से पर्वतादि व्यवधानों को 
पारकर उनके पार के वस्तुओं को देखने में समर्थ होता है। इस प्रकार का सामर्थ्यं 
योगियों में देखा जाता है । किन्तु अपने-अपने कर्मो से प्राप्त फल का अनुबन्ध मन मैं बना 
रहता है । इसलिए भिन्ब-भिन्न योनियों में गया हुआ आत्मा भी देह कम के अनुसार 
किसी विशेष योनि से प्राप्त मन के अनुबन्ध के कत्रण उसी योनि के बारे में जानता है 
न कि अन्य योनियों को । देह कर्म के अनुसार प्राप्त मन का अनुबन्ध आत्मा से होता है। 
अत: आएमा का ज्ञान मन के अनुबन्ध के अनुरूप हो होगा । इसी कारण सर्वगत विभु 
आत्मा भी अवरोध के कारण पारगत वस्तुओं को देखने में समर्थ नहीं होता । 


राशिसंज्ञक पुरुष या आहमा ही जन्ममरणादि रूप भोग शरीर की उत्पत्ति में कारण 
है । यद्यपि आत्मा अनादि है तथापि मोह, इच्छा तथा द्वेष आदि के कारण इसे धमं 
तथा अधर् में प्रबृत्ति होसी है ओर घमं और अधमं की प्रवृत्ति से ही भोग के लिए शरीर 
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की उत्पत्ति होती है । इसी तथ्य को लक्ष्य कर आचार्य चरक ने निम्न उद्धरण में कहा 
है कि-- 

प्रसवो न ह्यानादित्वाद्विद्यते परमात्मनः । 

पुरुषो राशिसंज्ञस्तु मोहेच्छाद्वेषकर्मजः॥ च० शा० १/५३. 


अर्थात्‌ अनादि आत्मा का कोई कारण नहीं है यह शाइवत तथा नित्य है तथापि 
राशि संज्ञक पुरुष ( भोग के निमित्त शरीर सत्वादि से युक्त आत्मा ) अपने मोह, इच्छा 
तथा द्वेष के कारण धमं या अधमं में प्रवृत्त होता है तदनुसार धर्माधमं के फलोपभोग के 
निमित्त इसे शरीर ( ( राशि संज्ञक पुरुष के रूप में ) धारण करना पड़ता है । 


निलय, शुद्ध, दुद्ध मुक्त स्वभाव वाळा आत्मा उपधा ( तृष्णा ) के कारण शरीर 
धारण कर दुःख प्राप्त करता है। इसी प्रकार की तृष्णाओं ( इच्छाओं ). का त्याग ही 
सभी दुःखों का नष्ट करने वाला है। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने शरीर द्वारा ही 
उत्पादित तन्तुओं से आबद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होता है उसी प्रकार जीवास्मा अपनी 
ही इच्छाओं के वशीभृत होकर नानाविध कष्टों को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इच्छाओं 
का त्याग कर घर्भं अधर्म की प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है वह राग द्वेषादि से आरम्भ 
होने वाले कमों के अभाव से सभी दुःखों से मुक्त हो जाता है। इसी तथ्य को आचायं 
चरक ने निम्नोकत वचन से प्रस्तुत किया है । यथा-- 
उपघा हि परोहेतुदरेःखदुःखाश्चयप्रदः । 
त्यागः सर्वीपघाना च सर्वेदुःखव्ययोंहकः ॥। 
कोषकारोययाह्यंशुतुपादत्तवघप्रदान्‌ \ 
उपादत्तेतयाऽयेभ्यस्तृषणाम्ञः सबाऽऽतुरः ॥ 
यस्त्वर्निकल्पानर्थाज शोत्ञात्वातेभ्योनिवतते । 
अनारम्पादसंयोगात्तंदुः खंनो पतिष्ठते ॥ च० शा० १९५-९७. 


उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि सभी दुःखों का मुल कारण उपधा ( तृष्णा ) 
है और सभी प्रकार के तृष्णाओं का त्याग ही दुःखों को नाश करने वाला है। आत्मा 
के दुःखों में आबद्ध होने में स्वयं उसकी तृष्णायें ही बंशुकीट के समान कारण हैँ। 
तृष्णाओं में प्रवृत्ति होने में तो आत्मा स्व त्र है किन्तु तृष्णाजन्य दुःखों को भोगने में वह 
कर्मफल के आधीन है । जीवात्मा अज्ञानता वश विविधतृष्णाओं से लिप्त होकर अनेक 
विध कष्टों को केलता है । तृष्णाओं के नाश हो जाने से जीवात्मा की तज्जनित धमं अधमं 
में प्रवृत्ति नहीं होती और उसके लिए कर्मफल को आरम्भ करने वाले कार्यों, का विराम 
हो जाता है परिणामस्वरूप आन्मा की दुःखों से निवृत्ति हो जाती है ) 


उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि शरीर स्थित आत्मा तृष्णाओं के कारण ही 
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उत्पन्न धर्माधमं से इृन्द्वातमक कष्टों को भोगता है । इस सन्दर्भ में सहज ही जिज्ञासा 
होती है कि आखिर किस प्रकार के कर्म किए जाये कि धर्माधम जनित इन्द्ात्मक कष्टों 
से मुक्ति हो सके ऐसे कर्मों का निर्धारण करना तो अत्यन्त दुष्कर है। किन्तु इस 
जिज्ञासा का समाधान हमें भगवान कृष्ण के अजूंन के प्रति उपदिष्ट निम्भोषत वचन से 
प्राप्त होता है। यथा-- 

तस्मादसक्तः सततं कार्यकर्मसदाचर । 

असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पुरुषः ॥ 9० गो० ३/१६. 


अर्थात्‌ व्यक्ति आसक्ति रहित होकर अपने कत्तंव्यकर्म को करे । आसक्ति रहित 
कमं करते हुए व्यक्ति श्रेष्ठ ब्रह्म भाव को प्राप्त हो आता है। उपर्यूश्त तथ्य को ध्यान 
में रखकर किया गया कमं जीवात्मा को कर्मफल से नहीं बांधता है। इस प्रकार कर्म 
करता हुआ भी व्यक्ति कमंफल जनितद्वण्द्वात्मक कष्टों से मुक्त रहता है । 


आत्म निविकार वाद की उपादेयता-- 


उपयुक्त चिवरणों में हमने आत्मा के निर्विकार स्वरूप के विषय में विवेचन . किया 
इस प्रसंग में यह तथ्य घ्यान देने योग्य है कि आत्मा स्वरूपतः निविकारी हे तथा सुख 
दुखादि न्दरो से आबद्ध होने में इसकी परतन्त्रता नहीं हे । आत्मा अपनी ही इच्छाओं से 
सुखदुःखादि इन्द्रों से लिप्त होकर दु::खी होता हे और वह भी अपने अज्ञानवश । क्योंकि 
सुख दुःखादि इन्द्रो से लिप्त होने की अनुभूति को वह्‌ अपने पर आरोपित कर लेता है 
वस्तुतः लिप्त नही होता । जेसे कि आकाश में अनन्त वस्तुओं के होने पर भी आकाश 
उन वस्तुओं से लिप्त नहीं होता बरनु उसका एथक्‌ अस्त्तिव बना रहता हे उसी प्रकार 
नानाविध विषय वस्तु भें रहने पर. भी आत्मा उनसे लिप्त नहीं होता आत्मा की लिप्ता 
तो केवल अज्ञानवश आरोपित होतो हे । इसी तथ्य को भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन के प्रति 
निम्तोक्त वचन से कहां हे । यथा— 
यथा संगत सोक्षम्यादाकाशं नोपलिष्यते । 
सवंत्राबस्थितो देहे तयात्मानोप लिप्यते ॥ श्रीमदृभ० गी० १३/३२. 
उपर्युक्त भगवदुक्त वचन से स्पष्ट है कि सवंगत आकाश अपनी सुक्ष्मता के कारण 
किसी वस्तु से लिपायमान नहीं होता उसी प्रकार सम्पूर्ण शरीर में स्थित आत्मा भी देह 
के चिषयादि तथा गुणों से रिप्त नहीं होता । 
उपर्युक्त विवरण आत्म निविकारवाद की उपादेयता समझने के लिए अत्यन्त प्रासँ- 
. शिक है। व्यक्ति को यदि यह बोध रहे कि उसका शरीर वह स्वयं नहीं है। शरीर तो 
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केवल एक आश्रय है। जेसे कि घर में रहने वाला व्यक्ति घर नहीं होता उसी प्रकार 
शरीर में रहने वाली आत्मा शरीर नहीं हो सकती । इसी तथ्य को भगवान शंकराचाय ने 
अपने निर्वाणषटक में निम्नोक्त रीति से प्रतिपादित किया है-- 


समोबुदधघहंकारचित्तानिनाहंनचभोत्रजिहये न च छ्याणनेत्रे । 

ज्ञ च व्योसभूमिनंतेजोन बायु! चिवानःदेस्य; शिवोऽहं शिवोउहम्‌ ॥ 

न च प्राण संज्ञो न वे पञ्चवायुन वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः । 

न घाकूपाणिपाद न खोपस्थपायुइिचदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ 
शंकराचायंकृत निर्माणषट्क 


उपयुक्त उद्धरण में स्पष्ट किया गया है कि आत्म तत्व न मन है, न बुद्धि, न भहु” 
कार न चित्त, न पंच ज्ञानेन्द्रिय और नहीं आकाशादि पंचभुत यह तो चिदानन्द रूप शिव 
तत्त्व है। न तो यह शरीर स्थित प्राण है, न ही प्राणादि पाँच वायु, न तो रसादि सप्त 
धातु है, न ही अन्नमयादि पाँच कोश और न ही हस्तपादादि पांच कर्मेन्द्रिय । यह्‌ तो 
'चिदानन्द रूप शिवतत्त्व है । 


इस प्रकार के आत्म स्वरूप का बोध होने से व्यक्ति शरीर या मन के दुःखित होने 
पर भी स्वयं को दुःखी नहीं मानता । क्योंकि वह जानता है कि शरीर या मन वहु स्वयं 
नहीं है परिणामस्वरूप आत्मा जो कि चेतन्य का कारण है शरीर एबं मन से निलिप्त 
होने पर शरीर तथा मन में दुःख होने पर भी स्वयं को दुःखी नहीं मानता। परिणाम 
स्वरूप व्यक्ति आतंक या मानसिक उद्वेगों के कुप्रभाव से बचा रहता है तथा बहुत से 
शारीरिक या मानसिक कष्ट काल प्रभाव से अपने आप शान्त हो जाते हैं । 


आयुर्वेद के आचार्यों ने आत्मा की निविकारिता प्रतिपादित कर लोक जनमानस को 
यह्‌ बतलाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को स्वयं का आत्म तत्व सवंगत होने के कारण 
सम्पूणं शरीर व्यापी है तथा इसका सम्बन्ध शरीरगत प्रत्येक कोशाओं से है जो कि शरीर 
का सुक्ष्मतम स्वतन्त्र एकक ( यूनिट ) है। ऐसी स्थिति में यदि शरीरगत कोई विकृति 
-होती है और यदि व्तक्ति उससे प्रभावित होकर स्वयं को कष्ट में मानने लगता है तो 
उस स्थानिक विकृति का व्यापक आश्म तस्व से सम्बन्ग हो जाने से विकृति का प्रभाव 
भी ष्यापक हो जाता है परिणामस्वरूप मन बुद्धि इद्धियाँ सभी प्रभावित हो जाती हैं । 
अन बुद्धि के प्रंभावित होने से शरीरगत अनेक अन्त:लावी ग्रंथियो से स्राव जिन्हें आधुनिक 
[चिकित्सा विज्ञान में हारमोन्स कहा जाता है, होने लगता है जिससे रोग को ओर भी 
वृद्धि होने लगती है । यद्यपि अंतःस्रावी ग्रन्थियों का स्राव शरीरगत प्रतिरक्षात्मक प्रतिः 
क्रिया के रूप में ही होता है तथापि मन बुद्धि के सम्बन्ध से यह प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया 
भी स्थाई स्वरूप की हो जाती है जिसका शरीर पर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कभी- 
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कभी तो प्रतिकिया इतनी तीब्र होती है कि सम्बन्धित मनुष्य का शरीर उसे सहने में 
असमर्थ हो जाता है तथा व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है जिसे आधुनिक चिकित्सा 
शास्त्र में मानसिक आघातजन्य हृदयातिपात ( शॉक इस्डय़ूस्ड कोलेप्स ) कहते है । इसके 
विपरीत यदि व्यक्ति को आत्म निविकारवाद का बोध एवं विश्वास हो तो वह किसी 
व्याधि या कष्ट से ग्रस्त होने पर भी मानसिक रूप से उद्वेलित नहीं हो सकता । परिणाम 
स्वरूप व्याधि प्रस्त व्यक्ति धीरता पूवक सहज भाव से व्याधि के प्रतिकार का उपायः 
करके तज्जनित कष्ट से शीघ्र ही मुक्त हो जायेगा । 


इसी प्रकार आत्म निविकार वाद से परिचित व्यक्ति अनागत व्याधियों के आशंका 
के प्रति भी भयहीन रहता है जिससे कि अनावश्यक मानसिक तनाव से मुकत होकर 
स्वस्थ एवं सुखी जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सकेगा । साथ ही आत्म निविकार 
वाद के प्रति विइवास रखने वाला सहज रूप से सद्वृत्त एवं स्वस्थवृत्त परायण रहेगा 
जिससे कि बह अनायास ही नानाविध रोगों से ग्रस्त होने से बचा रहेगा । इस प्रकार 
इस सिद्धान्त की उपयोगिता रोगों से प्रतिकार तथा रोगोपचार कमं इस उभय विष 
चिकित्सा शास्त्रीय प्रयोजन की सिद्धि में है । 


वस्तुतः देखा जाय तो आरम निविकार वाद को मुल भित्ति पर ही आयुर्वेद का मुखे 
उद्देश्य टिका हुआ है | आयुवेद का मुख्य प्रयोजन स्वस्थ एवं सुखी जीवन ही है । इसी 
उदुदेश्य की पूर्ति में आयुर्वेद का सम्पूर्ण वाडमय केन्धित है । आत्म निविकारवाद के प्रति 
सहज बोध एवं विशवास के बिना स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कल्पना ही नहीं की जा 
सकती । यदि आत्म निविकारवाद को आयुर्वेद वाङ्मय की आत्मा भहा जाय तो यह 
अतिशयोक्ति नही होगी । विश्व के अन्य सभी चिकित्सा शास्त्रों की अपेक्षा आयुर्वेद का 
यह्‌ भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वेशिष्टय है कि इसकी आधारशिला आत्म निविकारबाद 
रूपी शाश्वत नित्य अविनाशी सुद्ढ़ भूमि पर अविछित्त रूप से टिकी है। 


आघुरवेद के आद्य उपदेष्टाओं की लोक कल्याण के निमित्त यह अहैतुकी कृपा ही हैं 
जो कि उन्होंने सवंभूतानुकम्पा से आयुर्वेद वाङ्मय में आत्म निर्विकार वाद रूप सिद्धान्त 
को इस प्रकार अनुस्यूत कर दिया ( गूथ दिया ) है कि काल प्रवाह से आयुर्वेद के पर= 
वर्ती आचाये चाहें जो भी हों इसको अलग नहीं कर सकते । इस सिद्धान्त को निकाल 
` देने पर आयुर्वेद का स्वरूप आयुर्वेद नहीं रह जायेगा । आयुर्वेद की आधुनिक काल में 
जी भी यशोहानि हो रही है वह मी आत्म निविकार'वाद जेसे अनेक सिद्धान्तों की उपेक्षा 
के ही कारण । आयुर्वेद भी सम्प्रति अन्य चिकित्सा प्रणालियों की भाति व्यवसाय परक 
माना जाने लगा है जो कि इसकी मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है यदि हम आयुर्वेद 


क्री आरम्भिक अवतारणा प्रसंग पर दृष्टिपात करें तो यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा 
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आत्म निविकारवाद की उपादेयता छू 


कि भायुर्वेद के मूल उपदेष्टाओं की दृष्टि में आयुर्वेद का समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण था? 
इस प्रसंग में निम्नोक्त उद्धरण द्रष्टव्य है । यथा -- 

झथ लेन्नी पर) पुण्यमायुर्वेदं पुनवंतु: । 

शिष्येभ्योदत्तवान्‌ षड्भ्यः सर्वंभूतावुक्रम्पया ॥ च० सु० १/३०, 


उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि मद्दघि पुनवंसु आत्रेय ने सभी प्राणियों के प्रति कृपा 
भाव तथा मैत्रीभाव से अपने ६ शिय्यों को भायुरवेद का पुण्य ज्ञान दिया । इस प्रसंग मै 
यहु ध्यान देना चाहिए कि आयुर्वेद को समी प्राणियों के हित फे निमित्त मेत्रीभाव पूर्वक 
प्रसारित किया गया । यहाँ पर उपयुक्त विवरण देने का अभिप्राय यह है कि आयुवेद 
धनोपार्जन निमित्त मात्र एक. चिकित्सा प्रणाली नहीं है प्रत्युत्‌ पुरुषार्थ चतुष्टय ( धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष ) के सिद्धि में व्याइत समग्रजीवत दर्शेन था विज्ञान हैं। अन्य 
चिकित्सा प्रणालियों से अर्थ और काम की सिद्धि तो हो सकती है किन्तु स्वस्थ एवं सुखी 
जीवन का मुलाधार धम की सिद्धि तो अत्यन्त कठिन है । क्याँफि अन्य चिकित्सा प्रणा« 
ल्यिं में आध्यात्मिक तत्त्वो के निरूपण का नितान्त अभाव है। आत्म तिविकारवाद 
जेसे आध्यात्मिक तत्वों के अभाव में धमं तथा मोक्ष सिद्धि की कल्पना ही पर्थे है । 
व्यावहारिक दृष्टि से भी विचार किया जाय तो धमं का पालन केवल पुण्य लाभ के लिए 
ही नहीं वरन स्वस्थ एवं सुखी जीवन के निमित्त भी अनिवार्य है । क्योंकि घमं के पालन 
से व्यक्ति अनायास ही अनेक दुव्यंसनों से बच जाता है जो कि परोक्ष रूप से उसके 
स्वास्थ्य रक्षा में सहायक है । धम का वास्तविक स्वरूप भी अभ्युदय ( भोतिक समृद्धि ) 
एवं निःश्रेयरा सिद्धि ( मोक्ष अथवा आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति ) ही बतलाया गया है जेता 
कि--वेशेषिक सूत्रकार आचाये कणाद के निम्नोक्त सूत्र से ज्ञात होता है । “यतोष्म्युदय 
निाश्रेयससिद्धि स ध्मः” अर्थात्‌ जिससे- अभ्युदय तथा निश्रेयस की प्राप्ति हो वह घमं है! 
आत्म निर्विफारवाद के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्ति यथासंभव अधमं से विरत तथा 
धर्म पालन में रत रहता है, जिसते कि उसे स्वस्थ एवं सुखी जीवन की उपलब्धि 
होती दै। 

उपयुक्त अवतरणों में हमने रोगी या व्यक्ति से सम्बन्धित आत्म नि्विकारवाद की 
उपादेयता के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया है । आत्म निविकारवाद की उपादेयता 
चिकित्सक के प्रति भी अध्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इस सिद्धान्त के प्रति चिकित्सक का बोध 
एवं विध्वास होने से वह आतुरों के रोगोपचार क्रम में सतत प्रयत्नशील रहता है किः 
उसकी आत्म शक्ति बनी रहें। एतदर्थं चिकित्सक रोगी को यह विश्वास दिलाता है किः 
अर्थात्‌ उसका स्वयं तत्त्व तो निविकार है उसमें तो किसी रोग का होता असंभव है ४ 
रोग तो उसके शरीर के किसी अंग विशेष में है उसका शमन समुचित उपचार से हो 
जायेगा । अतः उसे यह बोध नहीं होता चाहिए कि उसका स्वयं तत्त्व रोग ग्रस्त है। इस 
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“प्रकार के विश्वास से रोग ग्रस्त आतुर की चिकित्सा सरल एवं शोध साध्य 
“इसके अतिरिक्त चिकित्सक को भी पूर्ण विश्वास रहता है कि आत्म तत्त्व अथवा 
रान्तर से कहें तो चेतन तत्त्व शरीर से भिन्न तथा निर्विकारी होने से 
चिकित्सा दुःरह नहीं होगी । यदि प्रभावित 
दिया जाय कि उसके शरीर के किसी अंग विशेष में अथवा किसी प्रणाली विशेष मैं 
विकृति है जिससे कि उसका सम्पूर्ण अस्तित्व वाला चेतन तत्त्व प्रभावित नहीं हो सकता 
तो उसे शीघ्र ही रोग से मुबित मिल जाती हे । चिकित्सक के आत्म विश्वास का प्रभाव 
रोगी पर पड़े बिता नहीं रह सकता । परिणामस्वरूप आत्मबल वाले रोगी की चिकित्सा 
सरल एवं सुसाध्य होती है इस प्रकार आत्म निविकार वाद की उपादेयता रोगी एवं 
चिकित्सक दोनों के ही सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण परिलक्षित होती है। स्वास्थ्य रक्षा को उभय 
विध ( प्रतिकारात्मक तथा उपचारात्मक ) पद्धतियों में आत्म निविकारवाद की भूमिका 
असंदिरध रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


होती है। 
थवा! प्रका- 
रोगी के रोग कीः 
व्यक्ति के मनोग्ल को इस तथ्य से हळ करा 


आए्मनिविकार वाद सिद्धांत की उपादेयता इस तथ्य में भी सन्निहित है कि सर्वे- 
“साधारण जन में जो विविध रोग एवं विविध कष्ट व्याप्त हैं उससे उदारचेता जनों में 
उनके प्रति सहज सहानुभूति होने से उनको मानसिक कष्ट होता है तथा लोक व्याप्त 
'कष्टों को दूर करने में अपनी निरुपायता का बोध होने से नेराश्य पूर्ण भाव आ जाता 
है । उदारचेता जनों के लिए यह स्थिति अत्यन्त कातरता पूर्ण होती है । इस स्थिति में 
“भी धेयंपूवेक यथासम्भव लोक कष्ट को दूर करने के उनके प्रयत्न करने में आत्म 


निविकार वाद एक प्रभावी प्रेरणास्रोत का कार्य करता है। क्योंकि लोक व्याप्त विविध 
“रोग या इन्द्वात्मक कष्ट जो कि कालक्रम से होने वाळे अवश्यंभावी अपरिहार्य परिस्थितियाँ 


हैं जिससे व्यापक जन समुदाय अजानवश पीड़ित होता है । किन्तु तात्विक « दृष्टि से 
“बिचार किया जाय तो प्रकृति जन्य नश्वर अनित्य, जरा रोग मरणशील शरीर ही विविध 
-कष्टों का आश्रय है न कि नित्य, शाश्‍वत अपरिणामशील लिविकार आत्मा । जरारोग 
“मरणशील शरीर का तो रोग ग्रस्त, पीडा युक्त तथा इन्द्रा!मक भावों से लिप्त होना 
-अपरिहाये है अतः इसमें शोक क्या करना । इसी तथ्य को भगवान कृष्ण ने अर्जुन के 
“प्रति निम्नोक्त वचन से उपदेश दिया था। यथा-- 
जातस्य हि धुवोमृ त्यु:श्ुवे जःममृतस्य च । 
तस्मादपरिहायेऽथं न त्वं शोचितुमहंसि॥ भर गी० २/२० 
अर्थात्‌ जो मनुष्य जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है तथा जो मरता है वह निश्चित . 
झही जन्म लेगा अतः इस अपरिहार्य तथ्य के प्रति शोच करना उचित नहीं । 
उदार चेता लोग जो कि अपनी सहज करुणा वृत्ति के कारव लोक व्याप्त विविध 
कष्टों से मानसिक पीड़ा से दुखित होते हैं वे भी इस प्रकार के विवेक युभ्तविचार के 
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आलोक में अपनी मानसिक पीड़ा से त्राण पाते हें । क्‍योंकि आत्म निविकारवाद रूपी 
शाश्वत आलोक में उनका अज्ञान रूप तमस का नाश हो जाता है तथा वे इस तथ्य से' 
आश्वस्त हो जाते हैं कि आत्मा तो जन्यमरण रहित नित्य शाश्वत तत्त्व है जो कि 
शरीर के नष्ट होने पर भी विद्यमान रहता है। जैसा कि भगवान कृष्ण के निम्तोक्त. 
वचन से स्पष्ट होता है। यथा-- 

न जायते श्रियते वा कदाचित्‌, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 

भजो नित्यः शाइबतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


भ० गी० २/२७ 

अर्थात्‌ यह आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न कभी यह हुआ, न कभी 

होगा न कभी वर्तमान है । यह तो अजन्मा, नित्य, शाइवत तथा पुराण पुरुष है, शरीर 
के मारे जाने पर भो यह मारा नहीं जाता । 


यद्यपि आत्मा के सम्बन्ध में उपर्युक्त विवरण आयुर्वेद के ग्रन्थों से उदृत नहीं किया 

गया है तथापि यह भारतीय जन मानस की सम्पूर्ण संस्कृति की प्राणमृत है जिसे किः 

आयुर्वेद के व्यापक परिप्रेक्ष्य से बाहर नहीं किया जा सकता । आत्म निविकार वाद के 

सम्बन्ध में उपयुक्त विवरण यद्यपि इसकी व्यापकता को देखते हुए यथेष्ट नहीं है तथापि 

ग्रन्थ विस्तार भय से अधिक वर्णन सम्भव नहीं है, न ही प्रासंगिक । पाठकों के निदर्श-- 
नाथे कुछ विवेचन प्रस्तुत किया गया । 


त्रिदोषवाद सिद्धान्त 

त्रिदोष से आयुर्वेद वाङमय में वात, पित्त एवं कफ ये तीन शारीरिक दोष ग्रहण: 
किया जाता है जो कि प्राकृतावस्था या साम्यावस्था में शरीर स्वास्थ्य की रक्षा करतेः 
हैं तथा विक्कतावस्था में नानाविध रोगों की उत्पत्ति में कारण हैं । आयुर्वेद के प्राचीन: 
आचार्यो ने शरीरगत सम्पूर्ण रचनाओं के मूल उपादानों के खूप में पंचभूतों का निर्देश 
किया है । अर्थात्‌ शरीरगत सभी अंग प्रत्यंग एवं धातु उपधातुओं का निर्माण पंचभूतों. 
से हुआ है । इसी तथ्य को लक्ष्य कर आचायं चरक निम्तोक्त उद्धरण में कहते हैं ॥ 
यथा— 

“सबै द्रव्यं पाँचभौतिकमस्मिधर्थ--च० सु० २६।१०. 


जहाँ कि रचनाशारीर के मूल उपादान-पंचभूत हैं वहीं क्रियाशारीर के मुल में” 
न्निदोष है । शरीर के रचनात्मक संगठनों में पंचहूतों की उपादानात्मक भुमिका जीवन के 
प्रारम्भ से लेकर जीवन के अन्त तक ही नहीं प्रत्युत्त मरणोत्तर काल में भी रहती है ॥" 
इसी कारण मृतावस्था को पंचत्व संज्ञा से अभिहित किया जाता है । . त्रिदोष की स्थिति 
पंचभूतों से भिन्न है। त्रिदोष की क्रिया केवळ जीवन से जुड़ी है तथा इसका सम्बन्ध: 
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आणी जगत से ही होता है । पंचभूतों की उपादानात्मक भूमिका संसार के सम्पूर्ण चेतन 
अचेतन पदार्थों में होती है । त्रिदोष की क्रियात्मक भूमिका केवल चेतन प्राणियों में उप- 
लब्ध होती है। इस प्रकार के पंचमूतों एवं त्रिदोष की स्थिति एवं काय की भिन्नता को 
दृष्टिगत कर आयुर्वेद के प्राचीन मनीषियो ने पंचभूत सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने के 
निमित्त त्रिदोबवाद सिद्धांत की उपस्थापना किया। 


भारतीय दशेत के प्रायः सभी आचार्यो ने किसी न किसी प्रकार सृष्टि के मूल तत्वों 
मे पंचयू्तों की भूमिका स्वीऱत किया है। आयुर्वेद में भी ` तदनुसार चेतन अचेतन सभी 
पदार्थो की उत्पत्ति में पंचभूतों को ही उपादान तत्वों के रूप में मान्यता प्राप्त है । चूंकि 
आयुर्वेद जीवन से सम्बन्धित समग्र दर्शन एश विज्ञान अतः जीवन से सम्बन्धित 
सभी कार्यो की प्राणी के शरोरस्तर पर सोपपतिक तथा युक्तिसंगत व्याख्या पंचभूतों के 
परिप्रेक्ष्य में सम्भव नहीं थी और न तो रोगों के सन्दर्भ में ही पंचभूतों की क्रियाकारिता 
की प्रत्यक्ष भूमिका इष्टिगोचर थी । इसके अतिरिक्त जगत के पोषक, शोषक एवं प्रेरक 
तत्वों के रूप में सोम, सूयं तथा वायु इन्हीं तीन तत्वों की प्रधानता प्रत्यक्ष रूप से इष्दि- 
गोचर थी । अतः आयुर्वेद के आद्य आचायों ने प्राणी जीवन के क्रियामूलक शक्तियों के 
रूप में त्रिदोषवाद- सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । जिसमें सोम तत्व का प्रतिनिधिभूत 
कफ दोष, सूये तत्त्व का प्रतिनिधिभृत पित्तदोब तथा प्रेरक तत्व वायु का प्रतिनिधि वात 
दोष है । त्रिदोषवाद सिद्धान्त की उपस्थापना मात्र कल्पना के आधार पर ही नहीं की 
गई है। प्रत्युत्‌ सोम, सूर्य तथा अनिल तत्व की प्रत्यक्ष मूलक क्रिया एवं प्रभाव को प्रकृति 
रूपी महती प्रयोगशाला में ऋषियों ने प्रत्यक्षीकृत करके स्थिर किया है। वेदों में भी 
जगत के इन धारक, पालक एवं प्रेरक तत्वों का भूयशः व्याख्यान प्राप्त होता है । उदा- 
हरणार्थ सोम तत्व की महत्ता का सृष्टि के भूल तत्व के रूप में यजुवेंद के निम्नोक्त मन्त्र 
मे प्रतिपादन किया गया है । यथा 

“बाज स्पेस प्रसवः सुषुदेऽप्रे सोमोराजानभोषधोष्वप्पु । 

ताङमस्मभ्यमधुमतीभंवन्तु वयं राष्ट्रेजागयाम पुरोहिताः स्वाहा ॥” 

यजुर्वेद ९।२३. 

उपर्युक्त मन्त्र का तात्पये है कि प्रजापति ने सर्वप्रथम सृष्टि के आरम्भ में औषधि 
और जल के उपादान रूप सोम तत्व को उत्पन्न किया । सोम मूलक वे औषधि भौर 

हमारे लिए रसयुक्त मधुरता से सम्पन्न हों। यज्ञादि कर्मों में उन औषधियों एवं 
जलों से अभिषिक्त हुए हम अपने राज्य में सबका कल्याण करने वाले होते हुए सदा 
सावधानी पूवंक रहें । 


उपयुक्त बिवरण से स्पष्ट होता है कि वेदों में सोम तत्व की प्रधानता स्वीकारते 
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हुए इसे सृष्टि के क्रियाकारित्व शक्ति वाळे तत्व के रूप में प्रतिपादित किया गया है जिससे 
कि सभी ओऔषधियाँ तथा जलपुष्ट होते हैं । इसी प्रकार सुर्यतत्व की सृष्टि के सन्दभै में 
प्रधानता का प्रतिपादन यजुर्वेद के निम्तोक्त मंत्र से ज्ञात होता है । 

“चित्रे देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य घरणस्यारनेः आप्राद्याबापृषवीवअम्तरिक्षे 
सूर्यभात्माजगतस्तस्थुषश्चस्वाहा । यजुर्वेद १७।१. 


प्रस्तुत मन्त्र का आशय है कि यह भद्मुत सूर्य दिव्य रश्मियों का पुनज है। यही 
मित्र, वरुण और अस्ति के चक्षु के समान प्रकाशवान्‌ हैं । स्थावर जंगम रूप विश्व की 
आएमा और संसार को प्रकाशित करने वाले थे सूर्य उदित होकर स्वगे, पृथ्वी और 
अन्तरिक्ष को अपने तेज से परिपुर्ण करते हैं । यह आहुति सुय के निमित्त स्वाहुत हो । 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सुर्य ही विशव के समस्त केतन अचेतन पदार्थों 

के सृजन का मूल कारण हैं । ब्रह्माण्ड के तीनों लोकों पृथ्वी, स्वगे, एवं अन्तरिक्ष में 

व्याप्त होकर सूर्य ही इन्हें प्रकाशित करता है। सुर्य ही समस्त जगत का मित्र भाव से 

पालन वरुण भाव से आप्यायन तथा तद्गत जलीयांश का शोषण एवं सोमांश का पाचन 

करता है। इसी प्रकार अरिनितत्व और सोमतत्व का प्रेरक वायु तत्व है। वायु तत्व 

की प्रेरणा से ही अग्तितत्व एवं सोमतत्व अपने कायो के सम्पादन में समर्थं होते हैं । यह 
तथ्य यजुर्वेद के निम्नोक्त मन्त्र से स्पष्ट ज्ञात होता है। यथा-- 

“अइसस्नूज पर्वते शिभ्ियाणासेहुभ्ययओषधीभ्यो वनस्थतिभ्यो अघिसम्भृतं 

चयः । तां न इष भूजंघत्त मर्तः । यजुवंद १७।१. 


अर्थात्‌ हे मरूदुगणं तुम प्रसिद्ध दाता हो । तुम्हीं अपनी शक्ति से पव॑तों को आश्रित 
किये हुए हो तुम्हीं अपनी शक्ति से जल, औषधि एवं गोओं में रस, बल को 
“धारण किये हो । हे मरुत अपनी शक्ति से हम लोगों में रस एवं बल का आधान 
करो ( धारण करो) । 

उपयुक्त बिवरण से स्पप्ट होता है कि वायु तत्व ही प्रेरक तत्व के रूप में शरीर 
के रस एवं बल का धारक है । 

इस प्रकार हम ज्ञान के मुल खरोत वेदों में सोम, सुर्य एवं अनिल ( वायु ) इन 
त्रिविध तत्वों का सृष्टि के धारक, पोषक एवं प्रेरक तत्वों के रूप में उल्लेख पाते हैं। 

जगत्‌ के इन त्रिविध तत्वों की क्रियाकारिस्व शक्ति को जान समझकर आयुर्वेद के 
मूल,उपदेष्टाओं ते शरीर में इनके प्रतिनिधिभृत वात पित्त एवं कफ इन त्रिविध तत्वों को 
"त्रिदोष के रूप में प्रतिपादित किया है। जेसा कि आचाय सुश्रुत के निम्तोक्त वचन से 
स्पष्ट होता है । यथा— 
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“बिसर्गादानविक्षेपेः सोमसूर्यानिलो यथा । 
घारयम्ति जगबुदेह कफ पित्तानिलास्तथा ॥ सु० सु० २१/८. 


अर्थात्‌ अपने विसगं क्रिया ( पोषण क्रम ), आदानक्रिया ( शोषणकमं ) तथा 
विक्षेपणकर्म ( पोषण एवं शोषणको की प्रेरणा ) से क्रमशः सोम, सुर्यं एवं वायु जिसः 
प्रकार जगत्‌ का धारण करते हैं उसी प्रकार कफ पित्त एवं वायु, देहू का धारण करते हैं। 
आचाय चरक ने भी इस तथ्य को छोकगत अग्नि, सोम एवं वायु के शुभाशुभ कायं तथा 
शरीरगत अग्नि, सोम एवं वायु के शुभाशुभ कार्यों का विवेचन करते हुए उल्लेखः 
किया है। यथा-- 

अग्निरेव शरीरे पित्तान्तगंतः कुपिताकुपितः शुप्राधुभानिकरोति । 

सोम एबशरीरे इलेष्मान्तर्गतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानिकरोति ॥। 

च० सु० १२/११-१२. 

अर्थात्‌ अग्नि तत्व ही शरीर में पित्त दोष के अन्तर्गत होकर कुपिताक्कुपित स्थिति के 
अनुसार शरीर के लिए हितकर व अहितकर कार्य करता है । इसी प्रकार सोमतत्व शरीर 
में कफ के अन्तर्गत रहता हुआ कुपिताकुपितावस्था में शरीर के लिए हितकर व भहितकर. 
कार्यों को सम्पादित करता है । इसी प्रकार लोकगत वायु व शरीरगत वायु के प्राकृत 
एवं वेकृतभाव का लक्षण विस्तार से निम्नोक्त उद्धरण में विवेचित किया गया है। यथा- 

शरोरगत प्राकृत वायु के कार्य -वायुस्तन्त्रयस्त्रघरः प्राणोदानसमानव्यानापा- 
नास्सा, प्रव्तकधेष्टानामुच्चावचानां नियम्ता प्रणेता च मनसः" ` आयुषोऽरुव्‌ त्ति प्रत्यय” 
सतोभवत्यकुवितः । कुपितस्तुखलुः शरीरे शरीरं नानािधेविकारेदपतपतिघलवणं- 
सुलायुष।मुपघाताय । प्रकृतिभूतस्य खल्वस्य लोकेचरतः कर्माणीसानिभवन्ति, 
हद्ययाघरणीधारणं ज्वलनोज्वालनमु, आदवित्यचग्द्रनक्षत्रग्रहणणानां धन्तान गतिविधानं 
सृष्टिइचमेघानास्‌ अपाबिसगं: ¬` ”””””“शस्यामिबधेनमबिषलेदोपशोषणे अवैकारिक- 
िकारश्चेति। प्रकुपितस्यखल्वस्यलोकेषुचरतः कर्माणीपानिष्रवन्ति, तद्ययाशिखरि- 
शिखरावसथनमुउ न्सथनमनोक हानामू, उत्बीडनं सागराणासुउद्व॒तंनं सरसां”"'"''थतुः 
यु गान्तक राणांमेघसूर्यानलानिलाना विसर्गः । च० सु० १२॥८- 

उपर्युक्त उद्धरण में स्पष्ट है कि आचायं चरक ने लोकगत एवं शरीरगत वायु के. 
प्राकृतावस्था तथा वेकृतावस्था के कार्यों का विस्तृत विवेचन किया है। हुम इसका 
विस्तारपूर्वंक विवेचन आगे इसी प्रकरण में करेगे । 

तस्व के बदले इनका दोष के रूप में प्रतिपादन भी सोद्देइय है। तएव से अभिप्राय 
होता है वे पदाथं जो अविकृत रूप में रहते हुए अपना अस्तित्व बनाये रखे । किन्तु 
दोषों का यह स्वभाव है कि स्वयं विकृति भाव को प्राप्त होकर दूसरों को दूषित करते 
हैँ । इसीलिए दोष का निरुक्ति परक अर्थं होता है :--“दूषणात्‌ दोषः” अर्थाद्‌ जो 
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दोषों का दुष्ट कर्तृत्व ८१ 


दुषित करे वे दोष हैं । किन्तु दोषों ( त्रिदोष ) की यह भी विशेषता है कि 
में ये शरीर का धारण पोषण भी करते हैं । इसी तथ्य को लक्ष्य कर आचार्य विजय 
रक्षित ने दोषों का निम्नोक्त निर्वचन प्रस्तुत किया है। यथा-... 

/प्रकृष्यानुबन्धक्षस्वे सति दुष्टिकतृत्वं दोषत्वम्‌’ । मधुकोरा पंचनिदान५करणम्‌ 

उपयुक्त उद्धरण का तात्पये है कि जो प्राकृतावस्था में जीवन को धारण करते हुए 
भी विक्वतावस्था में शरीर में धातुओं को दूषित करते हुए रोग उत्पन्न करते हुँ अतः 
दोष कहे जाते हैं । 

आचाये सुश्रुत ने त्रिदोष को देह की उत्पत्ति में कारण बतलाते हुए जीवन का 
घारक माना है तथा इनके विकृत हो जाने पर अनेकविध रोगों की उत्पत्ति हो जाती 
है तथा मृत्यु के भी कारण हैं । इसी तथ्य को आचार्य ने निम्तोक्त वचन से स्पष्ट किया 
है | यथा-- 

“चातवित्तश्लेष्माण एव देहसंभवहेतबः । तरेवाव्यापत्नेरधोमध्योष्वंस न्विविष्ट: 
शरीरमिदं धार्यतेऽषारमिव स्थूणोभित्तिसृभिः, अतश्च त्रिस्थूणमाहुरेके। ते एव 
व्यापन्ना: प्रलयहेतवः । सु० सु० २१/३. 

अर्थात्‌ वात पित्त एवं कफ ही देह को उत्पत्ति में-कारण हैं । ये तीनों ही अविङ्गत 
अवस्था में शरीर के अधोभाग ( वातस्थात ) मध्यभाग ( पित्तस्थान ) तथा ऊर्ध्वभाग 

कफस्थान) में स्थित रहते हुए शरीर को धारण पोषण करते हैं । इस प्रकार इन तीन 
दोषों पर आश्रित होने के कारण शरीर को कोई-कोई आचार्य निस्थूण भी कहते हैं। ये 
ही तीनों दोष जब बित हो जाते हैं तो रोग या मृत्यु के कारण होते हैं । 

आचाय चरक ने भी निम्तो३त उद्धरण में त्रिदोष की स्वास्थ्य रक्षा में महत्ता तथा 
विकृति में रोगों की उत्पत्ति में हेतु बतळाया है । यथा-- 

“सर्व एष खलु ब!तवित्तश्लेष्माणः प्रकृतिभूताः पुरुषमण्याणन्नेन्ट्रियं बलबर्ण- 
सुखोपयस्नमायुषा महतोपवादयर्ति सम्यगेवाचरिता धर्मार्थकामा इब नि।श्रेयसेन महता- 
पुरुषमिहचामुल्सिंशच लोके, विकृतास्त्वेनं महता विषर्ययेणोपपादयन्ति ऋतवस्त्रय इव 
विकृतिमापस्ता लोकमशुभेनोपघातकाल इति। च्‌० सु० १२/१३. 

उपयुक्त चरकोक्त वचन से स्पष्ट है कि वात, पित्त एवं इलेष्मा प्राकृतावस्था में 
व्यक्ति के इन्द्रियों को स्वस्थ रखते हुए तथा बल, वर्ण एवं सुख युक्त जीवन से संलग्न 
रखते हुए महान कार्यो का सम्पादन कराते हें । यथोचित कार्यों का सम्पादन कराते हुए 
थे त्रिदोष इस लोक में धर्म, अर्थ एवं काम के सदश त्रिविध पुरुषार्थो को तथा परलोक 
में नि:ब्रेयस ( मोक्ष) पुरुषार्थं को प्राप्ति कराते हें । इस प्रकार प्रकृतिभूत त्रिदोष 

आ.उ.।-७ 
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५२ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


पुरुषार्थचतुष्टय की प्राप्ति में सहायक हैं। किन्तु ये ही त्रिदोष विक्कृतिभाव को प्राप्त 
होने पर ऋतुओं ( शीत, उष्ण एवं वर्षा) की विकृतियों के समान अनेक विध हानि- 
कारक भावों से ऋतु के पक्ष में लोक को तथा दोषों के पक्ष में शरीर का उपतप्त 
( पीड़ित ) करते हैं । 
त्रिदोष भी पंचभूतात्मक हैं-- 

इस सन्दर्भ भें यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि त्रिदोष भी पाँचभोतिक हे । हम 
पहले ही कह चुके हैं कि शारीर भें वायु, भरिन एवं जल की क्रियाशीलता तथा प्रभावो- 
त्पादकता की इष्टि से वात, पित्त एवं कफ ये तीन दोष ही वायु, अग्नि एवं जल के 
प्रतिनिधिभूत माने गये हैं। यद्यपि त्रिदोष भी पाँचभौतिक हैं तथापि इनमें तत्तदू भूतो 
के प्रकर्षं ( आधिक्य ) के कारण इनकी तत्तद्‌ संज्ञा अभिहित की गई है। जेसा कि 
आचार्य वाग्भट के निम्तोक्त वचन से स्पष्ट होता है । यथा-- 

अस्बुयोन्यग्तियदननभसा ससवायत: । तत्निवु त्तिविशेषश्च व्यपदेशस्तु धूयला ॥ 

अ० हू० सु० ९/२. 

अर्थात्‌ सभी द्रव्य पंचभूतों के संयोग से उत्पन्त होते हैं तथापि जिस भूतविशेष 
की अधिकता होती है उसी के आधार पर द्रव्यविशेष की संज्ञा होती है । इसी तथ्य को 
आचांय सुश्रुत ने निम्नोक्त वचन से पृष्ट किया है । यथा-- 

पुथिग्प्रप्तेजोंबाय्वाकाशानां समुदायात्‌ द्रव्याभिनिव त्ति उत्कर्षस्तव्िव्यंजक: इदं 
पाथिदमिदपाप्यभ्‌ इत्यादि । | सु० सू० ४१/३. 

अर्थात्‌ सभी द्रव्यों की उत्पत्ति सभी पंचभूतों की उपस्थिति से होती है तथापि 
किसी भूतविशेष का आधिक्य उस द्रव्यविशेष का अभिव्यंजक अर्थात्‌ प्रकट करने वाला. 
होता है जिसके कारण ्रव्यविशेष पार्थिव है, आप्य है ऐसी संज्ञा से अभिहित किये 
जाते हैं । 

यद्यपि आचार्ये का उपर्युक्त विवरण औषधि द्रव्यों के सन्दर्भ में कहा गया है तथापि 
इसे प्रस्तुत विषय को स्पष्ट करने की दृष्टि से व्यवहृत किया जा सकता है। सभी 
आचायों ने शरीरगत सभी पदार्थों को पाँचभौतिक माना है। उदाहरणाथ आचायं 
चरक ने कहा है कि 


“सर्दमिदं पाँचभौतिकमस्मिन्त्थे ” च० सु० २६/१०- 
आचायं सुश्रुत का निम्नोक्त वचन भी सभी द्रव्यों का पांचभोतिकत्व स्पष्ट 
करता है। यथा” 


पंचभूतात्मके देहे हयाहार। पाँचभौतिकः । 
(हिप पुष्य लाय गणात न, इ हुए ४६४२४: 
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वातदोष के गुण 


उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर त्रिदोष का पाँचभीतिकत्व सिद्ध होता है । | 
व्यवहार की इष्टि से वातदोष को वायु एवं आकाश के संयोग से उदुभूत, पित्त को भगिनि 
एवं जल के संयोग से उदृभूत तथा कफ को जल एवं परृथ्वीभ्ुत के संयोग से उद्भूत माना 
जाता है । जेसा कि आचार्य वाग्भट के निम्न वचन से स्पष्ट होता है । यथा 
` वाय्वाकाशाभ्यां वायुः, आग्नेयं पित्तम्‌, अम्भ्रपृथिवीश्यां इलेष्ना? 
अ० सं० २०/३. 
अर्थात्‌ वायु आकाश के संयोग से वायु, अग्नि के उत्कर्ष ( आधिक्य ) से पित्त तथा 
जल एवं एथ्वी के संयोग से कफ दोष की उत्पत्ति होती है । 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद के आद्य आचार्यों ने त्रिदोध के पंच- 
झतात्मक स्वरूप को तो स्वीकारा है किन्तु व्यावहारिक इष्टि से पाँच भूतों की पाँच 
संख्या को न ग्रहण कर त्रिदोष का ग्रहण किया है। व्यावहारिक इष्टि से क्रिया 
शारीर तथा विक्ृतिशारीर के प्रतिपादन-सौकमं के लिए हीत्रिदोष सिद्धान्त की स्थापना 
की गई है। किन्तु इसके अतिरिक्त भी पचन्नुतो की अपेक्षा त्रिदोष सिद्धान्त की 
मान्यता का एक प्रमुख कारण यह है कि पंचमृतों में आकाश तो सर्वव्यापक है अतः 
उसका ग्रहण न भी किया जाय तो कोई क्षति नहीं क्योकि कोई भी वस्तु आकाश निरपेक्ष 
हो ही नहीं सकती अतः त्रिदोष में आकाळ की गणना नहीं की गई है। इसी प्रकार 
क्रियाकारितव की दृष्टि से पृथ्वी भूत की उपयोगिता वायु, अग्ति एवं जल की अपेक्षा 
अत्यन्त न्यून है, क्योंकि एथ्वी तो सभी द्रव्यों को आधार प्रदान करती है जिसमें विविध 
क्रियायें सम्पन्न होती हैं । अतः क्रियाशीलता की दृष्टि से प्रथ्वी का विशेष महत्व नहीं 
है। इसी कारण त्रिदोष में पृथ्वी भूत की परिगणना नहीं की गई है। वस्तुतः त्रिदोष 
भी पांचभौतिक है जिसका विवेचन हल पहले ही कर चुके हैं। 
त्रिदोष के गुण व कर्स -- 
त्रिदोष के गुणों का आचाये चरक ने तिम्नोक्त उद्धरणों में उल्लेख किया है । 
वातदोष के गुण-- 
रूक्षः शोतो लघु सृक्ष्सचलोञ्य बिशदः खरः । 
बिपरीतगुणंदरवये र्तः सस्प्रशाम्यति ॥ च० सु० १।:३. 
रूक्ष ( ख्खापन ), शीत, लघु( हल्का ), सुक्ष्म (सभी पदाथों में व्याप्त रहने वाला), 
चल ( गतिशील ), विशद ( चिपचिपापन रहित ) एव खर ( खुरदुरा ) ये वात के गुण 
हैं। इनके विपरीत गुण वाले द्रव्यो से वात का शमन होता है । 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वात दोष पांचभौतिक होता है क्योंकि वायु 
का 'नेसगिक गुण तो स्पर्श है किन्तु उपर्युक्त जो गुण बतलाये गये हैं वे अन्य मूत्तों के 
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अन्योग्यानुप्रवेश से भा जाते हैं। इसी कारण पृथ्वी का रूक्ष तथा खर गुण, जल का 
शीत गुण, अग्नि का सुक्ष्म गुण तथा आकाश का विशद गुण वात में भूतान्तरानुप्रवेश से 
आ जाते हैं । इस सन्दर्भ में यह तथ्य झातव्य है कि सभी कार्य द्रव्य (व्यवहार में 
आने वाले पदार्थ ) पांचभौतिक होते हैं क्योंकि कायंद्रव्यो का निर्माण पंचीकृत भुतो से 
होता है । पंचोकृतभूत स्थूलस्वरूप के होते हैं इसी कारण स्थूल स्वरूप के भुतो से ही 
स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति होती है। 
पित्त दोष के गुण -- 

सस्नेहमुष्णं तीक्ष्ण च द्रवमम्ल सरं कटु । 

विपरीतगुण: पित्तं द्रव्यैराशु प्रशाम्यति ॥ च० सु० १६०, 


स्नेहयुक्त ( चिकनाहट वालाः), उष्णतीक्षण (शीघ्र प्रभावकारी), द्रव (स्पन्दनशील), 
अम्लरसवाला, सर ( गमनशील ) तथा कटु ( कडुवा ) ये गुण पित्त के हैं। इन गुणों से 
विपरीत गुण वाले द्रव्यों से पित्त शान्त होता है । 


पित्त के उपयुक्त गुणों में भी कुछ गुण भृतान्तरानुप्रवेश ( एक भूत का अन्य भूतों से 
संयोग ) होने से इसमें आ जाते हैं ॥ पित्त स्वरूपतः आग्नेय ( अस्निगुण-प्रधान ) होता है 
तथापि जेसा कि पहले कहा जा चुका है कि त्रिदोष पाँच भौतिक है अतः अन्य भुतो के 
गुणों का पित्तदोष में होना स्वाभाविक हे । इसी कारण स्निग्धता, द्रवल्व तथा सरत्व 
थे गुण जल के हैं किन्तु भुतान्तरानुप्रवेश् से पित्त में आ जाते हैं । पित्त के गुणों में कुछ 
गुण 'रसों से सम्बन्धित हैं। यथा- अम्ल: एवं कटु । पित्त के अम्ल, कटु गुण वस्तुतः 
पाचक पित्त के हैं। पाचक पित्त का कायं भोजन का पाचन होता है । अतः अपने इन 
गुणों से पित्त का पाचक भेद आहार के पाचन में सहायक होता है । 


कफ दोष के गुण-- 


गुरशोतमृुवुस्निरधमधुरस्थिरपिच्छलः । 
इलेष्मणः प्रशसंयान्ति विपरीतगुणगुणा: ॥ च० सु० १६१. 
गुरु ( भारी), शीत, मृदु ( मुलायम) स्निर्ध, मधुर, स्थिर (. गतिरहित ) तथा 
पिच्छिल ( चिपचिपा ) ये कफ दोष के गुण हैं। इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों से 
कफ का शमन होता है । 


चूकि कफ जल एवं पृथ्वीभूत के संयोग से होता है अतः इसमें जल एवं पृथ्वी के 
गुणों का आना स्वाभाविक है। कफ के गुणों में शीत, मृदु, स्निग्ध एवं मधुर गुण जल- 
भूत के हैं तथा- गुरु, स्थिर गुण एथ्वो भुत के हैं। पिच्छिल गुण जल एवं पृथ्वी के 
संयोग से उत्पन्न गुण है । उपर्युक्त कफ के गुण बिवरण से स्पष्ट हे कि कफ में जल भूत 
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का अधिक प्रकर्ष है इसी कारण इसमें जल के अधिक गुण पाये जाते हैं। इसी कारण 
कफ की निरुक्ति भी “केन जलेन फलति इति कफः” अर्थात्‌ जो जल से वृद्धि को प्राप्त 
हो वह्‌ कफ है, अन्वर्थक है । 


त्रिदोष फे कमे-- 


न्रिदोष के गुणों के विवरण के अनन्तर त्रिदोष के कर्मों का विवेचन किया जा रहा 
है जेसा कि आचायं चरक ने निम्नोक्त उदरणों में प्रस्तुत किया है। 


धात के कर्म -- 

आचार्य चरक ने लोकगत वायु तथा शरीरगत वायु के. प्राकृत तथा वेक्कत कर्मों का 
विस्तार से विवेचन किया है । हम यहाँ पर प्रकरण विस्तार भय से केवल शरीरगत 
वायु के प्राकृत एवं वेक्कत कमो का ही उल्लेख करेगे क्योंकि त्रिदोष के प्रसंग में यही 
प्रासंगिक तथा अपेक्षित है । शरीरगत प्राकृत वायु के निम्तोक्त कमं हैं । यथा-- 


वायुस्तन्त्रयन्त्रघर?, प्राणोदानसमानव्यानापानास्पा, प्रवर्तकचेष्टावामुय्चावचानां, 
नियन्ता प्रणेता .च मबध।, सर्वेन्द्रियाणामुद्योजकः, सर्वे र्द्ियार्थानामभिवोढा, सर्व- 
शरीरधातुव्यूहुकर:, सम्धानकशः शरोरस्य, प्रवर्तको वाचः, प्रकृति: स्पशंशब्बयो।, हर्षो- 
स्साहयोर्योनि।, समीरणोऽग्नेः दोषसंशोषणः, , झेप्ताबहिर्मलानां, स्थलाणुखोतसां भेत्ता, 
कर्ता गर्णाकृतीनाभू, आयुषोऽतुवृत्तिप्रत्ययश्ूतो भवत्यकुपितः । च्‌० सु० १२।८. 


अर्थात्‌ वायु शरीर एबं शरीरगत सभी प्रणालियों यथा रक्तवह प्रणाली, पाचक 
संस्थान, मूत्रवह प्रणाली, प्राणवह प्रणाली आदि का धारण करने वाला है अर्थात्‌ वायु के 
अनुकूल प्रभाव से ही सम्पूणं शरीर तथा तद्गत विविध प्रणालियाँ समुचित प्रकार सै 
कार्यक्षम होती हैं । प्राण, उदान, समान, व्यान, एवं अपान ये वायु के पाँच प्रकार हैं 
जिनके माध्यम से शरीरगत विविध कार्यं तथा चेष्टाएं होती हें । विविध प्रकार की 
चेष्टाभों का प्रवतंक ( प्रवृत्त कराने वाला ) है। अनिष्ट कार्यों से मन को रोकने वाला 
तथा इष्ट कायों में लगाने वाला । सभी इन्द्रियों ( ज्ञानेन्द्रियं एवं केन्द्रिय ) का प्रेरक 
है ( आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार चेष्टावाही नाड़ियाँ ), सभी ज्ञानेन्द्रिय के 
विषयों को ग्रहण कराने वाला ( आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार संज्ञावादी 
नाड़ियाँ ), शरीरगत रस-रक्तादि धातुओं का व्यूहन ( उचितपरिमाण में एकत्रीकरण ) 
आधुनिक मतानुसार शरीरगत सभी भिन्न-भिन्न ऊतकों को उनके उचित स्थान पर 
व्यवस्थित करना । शरीर को सवंदा कायं में प्रवृत्त रखने भें तत्पर। वाणी (बोली) . 
को प्रवृत्त कराने वाला, स्पर्धे एवं शब्द का कारण अर्थात्‌ वायु के माध्यम से ही स्पर्श ` 
ज्ञान देता है तथा शब्द की भी उत्पत्ति होती है। श्रोत्रेन्द्रिय एवं स्पर्शेन्दिय का आश्य, 
हर्ष एवं उत्साह का कारण, अग्नि ( पाचकारिन ) का प्रेरक, दोषों को शोदितकर 
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नष्ट करने वाला झर्थात्‌ वायु के माध्यम से ही शरीरगत दोष जो कि शरीर के लिए 
अनुपयुक्त है वे नष्ट किये जाते हैं। पुरीष, मूत्र-स्वेद आदि मलों को शरीर से बाहर 
निकालने वाला, बड़े एवं सूक्ष्मातिसुक्ष्म पोषण नलिकाओं को विभाजित करने वाला, 
गभेस्थश्रूण की आकृति ( आकार ) का निर्माण करने वाला, तथा आयु ( जीवन ) की 


अनुवृत्ति ( सातत्य ) में कारणभूत ये सभी कर्म अकुपित अर्थात्‌ शरीरगत' प्राक्त 
वायु के हैं। 


पित्त के कर्स-- 


जेसा कि पहले कहा जा चुका है कि अग्नितस्व ही शरीर के अन्तर्गत पित्त के रूप 
मैं प्राकृत एवं वेकृत स्थिति में शुभ एवं अशुभ भावों को उत्पन्न करता है । इसी तथ्य 
को आचायं चरक ने निम्नोक्त उद्धरण में प्रस्तुत किया है । यथा-- 

“अग्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः कुपिता कुणितः शुभाशुभानि करोति। हृद्यया 
पक्षितस-प क्षितं दरशंनमदशंनं मात्रासात्रस्वमृष्सण; प्रकुलिबिक्तिवणौ शौर्य भयं क्रोधं 
हर्ष सोहं प्रसादमित्येवमादीनि चापराणि हन्द्वानीति ॥ चऽ सु० १२।११. 


अर्थात्‌ अग्ति ही शरीर में पित्त के अन्तर्गत होकर अकुपित अर्थात्‌ प्राइत्त अवस्था 
तथा कुपित अवस्था में शुभ ( हितकर ) एवं अशुभ ( अहितकर ) कार्य करता है। ये 
कायं हैं---आहार का पाचन करता, पाचन न करना, दर्शन क्रिया का करना न करना, 
शरीरगत ऊष्मा की उचित मात्रा को बनाये रखना न रखना, शारीर के प्राइत वर्ण को 
रखना अथवा विकृत वर्ण को उत्पन्न करना। शौयं (वीरता), भय, क्रोध, हर्ष 
( उत्साह ), मोह ( अनुत्साह ), प्रसाद ( मानसिक प्रसन्नता ) आदि अन्य द्वन्द्वात्मक 
भावों को पित्त उत्पन्न करता है । 


कया पित्त से अतिरिक्त अग्नि है अथवा पित्त ही अग्ति है इसी जिज्ञासा को दृष्टिगत 
कर आचार्ये सुश्रुत ने निम्न विचार प्रस्तुत किया है। यथा-- 


“तत्र जिज्ञास्यं कि पित्तव्यतिरेक्षादन्योऽर्नः आहोस्वित्‌ पित्तमेवाग्निरिति ॥ 
अश्नोच्यते न खलु पित्तव्यतिरेकाइन्योऽर्निपलभ्यते, आग्नेयत्वातु पित्तेऽनपचना- 
दिषु अभिप्रबतंसाने अर्निबदुपचारः क्रियतेऽन्तरर्निरिति; क्षीणे हि अग्निगुणे ततुः 
समानब्रष्योप योगादतिबुद्धे शोतक्रियोपपोगातु आगमाच्च पश्यामो न खलु वित्तव्यति- 
रेकादस्योंइग्निश्ति ।” सु० सु० २१९, 


उपर्युक्त उद्धरण में आचायय सुश्रुत ने स्वयं ही जिज्ञासा उठाकर उसके समाधान को 
प्रस्तुत किया है कि-- इस सन्दर्भ में यह जानने योग्य है छि वया पित्त से अतिरिक्त अग्नि 
अन्य है अथवा पित्त ही अरित है ॥ इसका समाधान“यह है कि. निश्‍चित रूप से. पिस छे 
अगस्ति फृयकू नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि में तीन तक'उपस्थितः: किये गये हैं । (१) 
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पित्त आग्नेय है क्योंकि आहार के दहन एवं पाचनादि क्रियाओं में यदि दहन पाचनादि 
क्रियाये मन्द हैं तो उसकी वृद्धि के लिए उष्ण वीय वाली ऑषधियों का प्रयोग कर अरित 
की वृद्धि करते हैं इसलिए पित्त ही अन्तरग्ति है। (२) अग्निगुण के अधिक बढ़ने पर 
शीतक्रिया अर्थात्‌ अग्नि को कम करने के लिए शीतवीय की औषधियों एवं शीतोपचार 
करते हैं, इस हेतु से भी पित्त हो अग्ति है। (३) आगम ( विविधशाल्रौं एवं पुराणों ) 
के वचनो के आधार पर भी हम पित्त से अग्नि को एथक्‌ नहीं जानते । अतः निश्चित 
रूप से पित्त से अग्नि अतिरिक्त ( एथक्‌ ) नहीं है। 

कफ के कम -- 

सोम तत्त्व ही शरीर में इलेष्मा ( कफ ) के अन्तरगत रहते हुए प्रात एवं वेकुत 
अवस्थाओं में हितकर एवं अहितकर कार्यों का सम्पादन करता है । जेसा कि आचार्य 
चरक के निम्नोक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है । यथा-- 

“सोम एब शरीरे :लेष्मान्तर्गतः कुविताकुषितः शुभाशुभानि करोति । सद्यथा-- 
दाढ्य' शैथिल्यमुपचयं काइयंगुत्साहुमालस्यं वृषतां क्लीबतां ज्ञानमज्ञानं बुद्ध सो हमे ब- 
-झादीनि चापराणि इन्द्रानीति । च० सू० १२१२. 

उपर्युक्त उद्धरण में आचायं चरक ने स्पष्ट किया है कि सोमतत्त्व ही शरीर में इलेष्मा 
के अन्तर्गत रहता हुआ प्राकृत एवं बेइत अवस्थाओं में हितकर एवं अहितकर कार्यों को 
सम्पन्न करता है । ये कार्य हैं--शरीर में दृढता उत्पन्न करना या शिथिलता बढ़ाना, 
शरीर का पोषण करना या शरीर को कृश करना अर्थात शरीर को दुबला पतला 
बनाना, उत्साह ( कार्य में प्रवृत्ति ) बढ़ाना या आलस्य (कायं में सक्षम होने पर भी 
अप्रवृत्ति ), वृषता (सन्तति उत्पादन की शक्ति) उत्पन्न करना या क्लीबता (नपुंसकता), 
ज्ञानं उत्पन्त करना या अज्ञान, बुद्धि ( किसी विषय का निश्चयात्मक ज्ञान ) या मोह 
( विषय के ज्ञान निर्धारण में-अक्षमता ) आदि इन्दात्मक कार्यों को शरीरगत इलेष्मा के 
प्राकृत व वैकृतरूप सम्पादित करते हैं 
दोषों के भेद तथा स्थान-- 

यों तो दोष तीन हैं तया इनका कार्यस्थान सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है । यहाँ तक 
कि प्रत्येक अंग-प्रत्यंगों स्यूल-सूक्ष्म शरीरावयवों में त्रिदोष की क्रियाकारिता विद्यमान 
है। आधुनिक क्रियाशारीर के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाय तो त्रिदोष का कार्य 
शरीर के सूक्ष्मतम इकाई कोशा ( सेल ) में भी होता है। आयुर्वेद के आचार्यो ने शरीर 
के इस सुक्ष्मतम इकाई कोशा ( सेल ) को ही परमाणु कहा है जेसा कि आचार्य चरक के 
निम्नोक्त वचन से स्पष्ट होता है। यथा-- 

“शरी रावयबास्तु परमाण्सेवेनाप रिसंख्येया सबन्ति, अंतिषहुस्वादतिसोक्म्यादती- 
नरियत्वाच्च ।” च०'शा० ७।१७. 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


पद आयु्वंद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 
उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि परमाणु भेद से शरीर के अवयवों ( घटकों ) 
को संख्या अर्पारसंख्येय अर्थात्‌ असंख्य है क्योंकि ये परमाणु रूप अवयव अत्यधिक संख्या 
में होने से, अतिसूक्ष्म होने से तथा इन्द्रियों की ग्रहण शक्ति से बाहर होने से असंख्य हैं । 
त्रिदोष के सम्पूर्ण शरीर में क्रियाकारित्व के विषय में आचार्य चरक ने कहा है कि 
घात, पित्त एवं कफ सम्पूर्ण शरीर में गतिशील होते हुए अपने-अपने कार्यो को सम्पादित 
करते हैं जेसा कि निम्न वचन से स्पष्ट होता है । यथा-- 
“सर्वशरीरचरास्तु बातपित्तश्लेष्माण: धर्थेस्पिन्‌ शरीरे कुप्ताकुपिता 
शुभाशुभानि कुर्वन्ति ।” 'च० सु० २०९, 


आचारय चरकोक्त वचन से स्पष्ट है कि वात पित्त एवं कफ सम्पूर्ण शरीर में काये- 


शील रहते हुए प्राइतावस्था में शरीर के लिए हितकर कार्यों को तथा वेळृतावस्था में 
अहितकर कार्यों को करते हैं । 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि त्रिदोष का स्थान सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त 
है। किन्तु त्रिदोष का स्थानधिशेष में अधिक कार्यशीलता के कारण दोषों का स्थान 
निर्देश किया गया है जेसा कि आचायं वाग्भट के निस्नोक्त वचनों से स्पष्ट होता है । 
वात दोष के स्थान-- 
पष्वाशयकटीसवियश्रोत्रास्थिस्पशंनेन्द्रियस । 
स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः । 2० हृ० सु० १२/१. 
पक्वाशय, कटिप्रदेश ( कमर का स्थान ), सक्थि (दोनों पेर), श्रोत्र ( कर्णशष्कुली 
एवं श्रोत्रेद्धिय ) तथा स्पक्षनेन्दिय ( सम्पूर्ण शरीर त्वचा ) ये वात के स्थान हैं इनमें भी 
पक्वाशय वायु का मुख्य स्थान है । 


पित्त के स्थान-- 
नाभिरामाशयो स्वेदोलसीका रुधिरं रसः। 
दुक्स्पशंनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः ॥ -अ० हृ० १२/२. 


नाभि, आमाशय ( आमाशय का अधोभाग ), स्वेद-लसीका, रुधिर, रस ( धातु ), 
आँख व त्वचाए पित्त के स्थान हैं। इनमें भी नाभि पित्त का मुख्य स्थान है । 
कफ के स्थान 
उरः कण्ठःशिरः कलोमषर्वाऽण्यामाशयो रस) । 
सेदो घाणे च जिह्वा च कफस्य सुतराभुरः ॥ ० हूर सुऽ १२/३. 
छाती, कण्ठ, सिर, क्लोम ( शाखा प्रशाखाओं सहित प्राणवायु को वहन करने वाली 
इवास नलिका ) सभी संधियाँ, आमाशय ( आमाशय का ऊघ्वंभाग ) रस धातु, मेदो- 
घातु, नासिका तथा जिह्वा कफ के स्थान हैं। इनमें भी छाती कफ का मुख्य स्थान हैं । 
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वातदोष के भेद 
चातादि दोषों के भेद, स्थान तथा उनके कर्म-- 
वातादि दोषों में प्रत्येक के पाँच-पाँच भेद होते हैँ । इस प्रकार सर्व शरीरगत 
त्रिदोष के पंचात्मक भेद के भिन्न-भिन्न कार्यक्षेत्र तथा भिन्न-भिन्न कर्मा के अनुसार 
इनके नाम भी भिन्न-भिन्न दिये गये हैं। यों तो आयुर्वेद के सभी आचार्यों ने त्रिदोप के 
पंचात्मक भेदों तथा उनके कार्यों का उल्लेख किया है तथापि जहाँ तक उनके सभी प्रभेदों 
के नामकरण का प्रश्‍न है आचार्य वाग्भट ने स्पष्टतया सभी प्रभेदों के नाम, स्थान तथा 
कर्मो का एथक-एथक्‌ उल्लेख किया है । इस विषय को भौर अधिक स्पष्ट करने के लिए 
“हम विकासानुक्रम से सभी .आचार्यों के अभिमत को एथकू-पृथक्‌ उल्ठेख करेगे । 


आचाये चरक ने वात दोप के पाँच भेदों के नाम तथा उनके कार्यों का उल्लेख 
किया है । पित्त के पंचविध कार्यों का उल्लेख किया है परत्तु इसके प्रभेदों का नामोल्लेख 
नहीं किया है । कफ के सामान्य कार्यों का विवरण आचाय॑ चरक ने दिया है किन्तु 
इसके पुथक्‌-परथक्‌ कार्यों तथा प्रभेदों का नाम नहीं दिया है। भाचायं सुश्रुत ने वात 
'तथा पित्त के पाँचों भेदों के नाम, स्थान तथा कर्मों का एथक्‌-प्रथक्‌ उल्केख किया है । 
कफ के पंचविध कार्यों तथा उनके स्थान का निर्देश किया है किन्तु इसके प्रभेदो का 
नामकरण नहीं किया है । आचार्य वाग्भट ने त्रिदोष के पंचात्मक भेदों का नाम उनके 
स्थान तथा कार्यों का प्रथक्‌-प्थक्‌ उल्लेख किया है! अतः हम आचार्य वाग्भट के विवरण 
के अनुसार ही दोषों के भेद, स्थान तथा उनके कर्मों का उल्लेख विषय को सुस्पष्ट करने 
की दृष्टि से करेंगे । 


वातदोष के पाँच भेद -- 
प्राण, उदान, समान व्यान एवं अपान ये वात के पाँच भेद हैं । 
'प्राण वायु का स्थान व कर्म 


प्राणो$त्र मूर्धा उरः कण्ठचरो बुढिहदयेन्द्रियविततधुक्‌ । 
ष्ठोबनक्षवथूदुगारं निःइवासास्नप्रवेशकृर्त ॥ अर हृ० सु० १२।४. 


प्राण वायु का स्थान सिर है। यह छाती और कण्ठ में गति करती है । बुद्धि, 
हृदय, इन्द्रिय एवं मन का धारण करती है । थूकना, छींकता, डकार आना, श्वास तथा 
अन्त को शरीर में प्रवेश कराती है । ८ 
-उदान वायु-- 
उरःस्थानमुदानस्य नासानाभिगतांइचरेत्‌ । 
बावप्रघुत्ति प्रयत्नोर्जाबलवरांल्मृतिक्रिय: ॥ अ० हू० सू० -१२/५. 
उदान वायु का स्थान छाती. है, यह नासिका, नाभि और गले में मति करती है । 
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९० आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


वाणी की प्रवृत्ति, उत्साह, ऊर्जा ( शरीर का पोषण ), बल, वर्ण तथा स्मृति आदि कार्यो 
को संपादित करती है । 


व्यान वायु-- 
इयानो हृदि स्थित) कृत्स्नवेहचारी महाजव; । 
गटयपक्षेपणोरक्षेपनिमेषोन्मेषणा दिक्क: ॥ 
प्रायः सर्वाः कियास्तस्मित्‌ प्रतिबद्धाः शरीरिणासु । अ०ह्‌० सु० १२/६०७. 


व्यान वायु मुख्यतः हृदय में रहती है तथापि यह सम्पूणं शरीर में क्रियाशील होती 
है । प्राणादि अन्य वायु की अपेक्षा क्षिप्रगति ( शीघ्रगति ) वाली होती है। गति 
( चलना ) अंगों को नीचे ले जाना, ऊपर ले जाना, आँखों का निमेष उन्मेष ( बन्द 
करना व खोलना ) आदि सब क्रियायें इसी के आधीन हैं । 


उपर्युक्त विवरण में व्यान वायु का स्थान हृदय कहा गया है। यहाँ पर हृदय 
शब्द से उरोहृदय ( हाट ) न लेकर शिरोहृदय ( मस्तिष्क ) का अभिप्राय ग्रहण करना 
अधिक समीचीन है। क्योंकि व्यान वायु की गतिशीलता सम्पूर्ण शरीर भें होती है तथा 
सभी क्रियाओं नाड़ियों का केन्द्र मस्तिष्क होता है। अतः यहाँ हृदय शब्द से मस्तिष्क 
का अभिप्राय लेता अधिक युक्ति-संगत एवं शास्त्र-संगत है । 
समान वायु-- 
समानोऽरिनसमीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः । 
अन्नं गृह्हात पचति विदेचयति मुञ्चति ॥ अ० ह्‌ऽ सू० १२/५. 
समान वायु मुख्यतः पाचकाग्नि के समीप अर्थात्‌ नाभि प्रदेश में रहती है और 
सम्पूणं कोष्ठ में गतिशील रहती है। अन्त का ग्रहण, पाचन तथा विवेचन अर्थात्‌ सारं 
अंश और किट्ट अंश का भेद करना एवं किट्ट अंश को मल और मूत्र के रूप में शरीर 
से बाहर निकालना आदि कार्य समान वायु से सम्पन्न होता है। 
अपान वायु-- 
अपानोऽपानगः भोणिवस्तिमेढोरूगोचर! । 
शुक्ते वशकुन्मूत्रग से निष्क्र सणक्रियः ॥ अ० हृ० सु० १२/९. 


अपान वायु मुख्यतः गुदा में रहती है। यह श्रोणिप्रदेश ( कटि के अग्रभाग ), 
वस्ति ( मूत्राशय ); मेढ ( मूत्रमार्ग ) तथा उरू प्रदेश में गतिशील रहती है । शुक्र, 
आतँव,, मल, मूत्र एवं गर्भे को बाहर निकालती है। 
पत्त के पाँच भेद-- | 

“पित्तं पञ्चाह्मकम्‌"**/'४०“?””“”- पित्त के भी पाँच भेद हे. जो कि. विश्तोक्त हैं-- 
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पित्त के भेद 


पाचक पित्त-- 
तत्र पक्वमाशयमध्यगम्‌ । 
पंच भूतास्मकस्वेऽपि यत्तेअसगुणोदयात्‌ ॥ 


त्यक्तद्रवस्वं पाकादि कलंणाऽनलशबिदितस्‌ । 
पचत्यःनं विभजते लारकिट्टौ पृथक्‌ तथा॥ 
तत्रस्थमेव पितानां होवाणाःमप्युग्रहृम्‌ । 
करोति बलवानेव पाचको नाम तत्स्पृतस्‌ ॥ अ० हू सुऽ | 


पाचक पित्त का स्थान पक्वाशय तथा आमाशय का मध्यवर्ती भाग है अर्थात्‌ आमा- 
शय का अधोभाग है । यद्यपि यह पंचन्नुतात्सक है फिर भी आग्नेय गुण के आधिक्य के 
कारण तथा सोमतत्त्व के क्षीण होने से यह द्रवत्व भाव को छोड़कर अर्थात्‌ जलीय गुणों 
को त्यागकर काठिन्य भाव को प्राप्त होने से अनल ( अग्नि ) संज्ञा से अभिहित किया 
जाता है। यह सभी प्रकार के आहार (अन्तद्रव्यों ) का पाचन करके सार तथा किट्ट 
अंश को विभाजित कर देता है, जिससे कि आहार के सार भाग का शरीर के पोषण के 
लिए शोषण हो जाता है तथा किट्ट अंश पक्वाशय में जाकर मळ के रूप में परिवतित 
हो जाता है। यह पाचक पित्त आमाशय के अधोभाग में स्थित रहते हुएँ अन्य पित्त के 
भेदों के कार्यों दें अपने बल से सहायता प्रदान करता है । 


रंजक पित्त-- 
आपाशयाश्रयं पित्त रंजकं रसरंजनात्‌ । २० हृ० सु० १२१२. 

- रंजक पित्त का स्थान आमाशय है । यह आहार रस का रंजन ( रक्त्तता प्रदात ) 
करता है इसी कारण इसे रंजक कहते हैं । यहाँ पर यह तथ्य विचारणीय है कि आचार्ये 
सुश्रुत ने रंजक पित्त का स्थान यकृत्‌ और प्लीहा वतलाया जेसा कि निम्बोक्त उद्धरण से 
स्पष्ट होता है । यथा-- 


“यत्तु यकृरप्ली होः पित्तं तस्मिन्‌ रंजकोऽर्तिरिति संज्ञा, स रसस्य रागकुदुक्तः । 
सु० सुर ११/१०. 


आचार्यं वाग्भट ने रंजक पित्त का स्थान आमाशय बतलाया है । इस प्रकार. दोनों. 
आचार्यो के वचनों में विरोध आता है। इस विरोधी वचत का परिष्कार यह हो सकता 
है कि चूकि यकृत प्लीहा ये दोनों अंग आमाशय के समीप स्थित हैं अतः आचार्य 
वाग्भट ने यकृत्‌ प्लीहा के बदले आमाशय ही रंजक पित्त का स्थान मान लिया हो १. 
दुसरा यह समाधान भी हो सकता है कहीं यह लेखन-प्रमाद से यकृत प्लीहा को जगह 
आमाशय ही रंजक पित्त का स्थान लिख दिया गया है | तीसरा यह भी समाधान होः 
सकता है कि आधुनिक क्रियाशरीर द्वारा यह तथ्य प्रतिपादित किया गया हैँ कि पांडुरोफ 
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विरोधी ( रक्ताल्पता विरोधी ) कुछ तत्त्व आमाशय से निमित होते हैं इस तथ्य के परि- 
प्रेक्ष्य में आचार्य वाग्भट ने क्लिष्ट कल्पना की होगी कि आमाशय में ही रंजक पित्त का 
स्थान है। कुछ भी कारण हो रंजक पित्त के स्थान के सम्बन्ध में आचार्य वाग्मट तथा 
अचायं सुश्रुत के विवरण में मतभेद हैं । 


साधक पित्त-- 
बु्धिमेधाभिमानाद्येरभिप्रतार्थ ताघषवातु । 
साधक ह॒शुगतं वित्तं” ॥) अर हृण्सु७ १ २/१ ३, 


साधक पित्त हृदय में रहता है। यह बुद्धि, मेधा, अभिमान के द्वारा वांछित अथे 
का साधन करने से साधक कहलाता है. इस प्रसंग में यह तथ्य विचारणीय है कि 
बुद्धि, मेधा आदि तत्त्वों का आश्रय मस्तिष्क होता है । साधक पित्त का कार्य मन से. 
सम्बन्धित होने के कारण इसका स्थान मस्तिष्क ( शिरोहृदय ) लेता चाहिए । . आयुर्वेद 
'भें हृदय शब्द से उरोहूदय जिसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में हाट कहा जाता है तथा 
'शिरोहूदय ( मस्तिष्क ) दोनों का ही ग्रहण होता है ।. मतः इस प्रसंग में हृदय शब्द से 
साधक पित्त का स्थान मस्तिष्क ही लेता अधिक उचित जान पड़ता है। उन्माद रोग 
तकी सम्प्राप्त प्रसंग में निम्न उल्लेख आया है — 
तेरस्पसरबस्य मलाः प्रदुष्टा, बुद्धेतिवासं हृदयं प्रदूष्य । 
स्रोतांस्यघिष्ठाय मनोवहानि, “रसो हयन्त्याशु नरस्य चेतः ॥। च० चि० ९/५. 


उपयुक्त उद्धरण में हृदय को बुद्धि का निवास ( आश्रय ) कहा गया है तथा 
'अनोवाही स्रोतसो के मलों द्वारा दूषित हो जाने से मनुष्य का चित्त मोहित हो जाता है 
जिसे कि उन्माद रोग. हो जाता है। उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि मनोवाही 
स्रोतसों का सम्बन्ध उरोहूदय से न होकर शिरोहृदय ( मस्तिष्क ) से होता है। क्योंकि 
आचार्य चरक ने स्रोतसों के विवरण प्रसंग में हृदय ( उरोहृदय ) को प्राणवह स्रोतसों 
-का मूल कहा है न कि मनोवह स्रोतसों का । अतः इस प्रसंग में मनोवह खोतसों का 
आश्रय हृदय से शिरोहूदय या मस्तिष्क ही लेना चाहिए। जहाँ चेतना का आश्रय हृदय 
हो वहाँ उरोहृदय तथा बुद्धि का आश्रय हृदय हो वहाँ शिरोहृदय ( मस्तिष्क ) लेता 
-उचित है । अतः साधक पित्त का स्थान शिरोहृदय या मस्तिष्क लेना अधिक समीचीन 
.तथा शास्त्रसंगत है । 


आ'लोचक पित्त :- 
रूपालोचनतः स्मृतम्‌ । दृक्स्थमालोचकं.... । अ० हु० सु० १२/१४. 
आलोचक पित्त आँखों में स्थित होता है। रूप को दिखाने वाला होने के कारण इसे' 
उआंलोचक, कहते हैं 
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राजक पित्त-- 


त्वक्कस्थं 'त्राजकं 'त्राजनात्वच; । अ० हु० सु० १२| | oe 
आजक पित्त त्वचा में स्थित होता है, वह॒ पित्त त्वचा को दीप्त ( चमकाना ) करने 
के कारण भ्राजक कहलाता है । इस पित्त से त्वचा में चमक और अभ्यंग लेप आदि 
द्वारा उपयुक्त द्रव्यो का पाचन और शोषण. भी होता है। 
कफ के पाँच भेद-- 
इलेष्सा तु पंचधा-कफ के पांच भेद हैं जिनके नाम व कर्म निम्नोक्त हैं । 
अवलस्बक कफ-- 
उरस्थः सत्रिकस्य स्ववीयर्तः । 
हृवयस्यान्नवीर्याच्च तत्स्य एवाम्बुककमंणा ॥ 
कफघास्तां च शेषाणां यस्करोत्यवलस्बनघु । 
अतोऽबलस्बकः इलेष्सा.,..,... » ००,०. ॥ 
अ० हु० सु १२/१५-१६. 


अवलम्बक कफ छाती में रहता है । यह अपनी शक्ति से त्रिक को तथा अपनी एवं 
अन्न को शक्ति से हृदय का अवलम्बन ( सहारा ) करता है । छाती में रहता हुआ हो 
जलीय कार्यों से क्लेदन (आद्र करना), तर्पण ( पोषण ) व पूरण-पोषक त्यों की आपूर्ति 
आदि शेष कफ स्थानों ( कंठ, शिर, क्लेम, संधि, आमाशय, रस धातु, नासिका, जिह्वा 
आदि ) का अवलम्बन करता है । इसीलिए इसे अवलम्बक कहते हैं। 


क्लेदक कफ-- 
यस्तबा्ाशयसं स्थितः । 
ष्लेदकः सोऽन्नसंघातष्लेदनातु॥ अ० ह० सु० १२/१६. 


जो कफ आमाशय में रहता है तथा अन्न के काठिन्य ( कडापन ) को क्लिन्न 
*( शिथिल तथा मृदु ) करता है उसे क्लेदक कफ कहते हैं । 
बोधक कफ-- 
रसबोधनातु । बोघको, रसनास्वामी । अ० हृ० सु» १२/१७. 
जो कफ जिह्वा में रहता है तथा मधुरादि षड़सों का ज्ञान कराता है उसे बोधक कफ 
कहते हैं । 
तर्पक कफ-- 
शिरःसंस्थोऽयं तर्पणात्‌ । तपंकः । अ० हु० सु० १२/१७. 
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जो कफ सिर में रहता हुआ सभी ज्ञानेद्धियों ( श्रोत्र, चक्षु, घाण, जिह्वा तथा 
त्वचा ) का तर्षण ( पोषण ) करता है वह तेक इलेष्मा है । 


श्लेषक कफ-- 
संधिसंइलेषणःत्‌ इलेषक्षः सन्घिषु स्थित: । अ० हू० सुर १२/१८. 

जो कफ संधियों में स्थित रहकर संधियों का इलेषण ( स्नेहन तथा बंधन ) करता 
है वह्‌ इलेषक इलेष्मा है । 

इस प्रकार पाँच-पाँच भेदों वाले वात, पित्त एवं कफ “कृत अवस्था में रहते हुए 
शरीर का धारण, पालन एवं पोषण करते हैं जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ जीवन व्यतीत 
करता है । त्रिदोष के उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता ह कि शरीरगत समस्त क्रियाएँ 
इन्हीं के द्वारा सम्पादित होती हैं । 

यदि आधुनिक क्रियाशारीर के परिप्रेक्ष्य में त्रिदोष के कार्यों की समीक्षा की जाय 
तो आपाततः ( प्रथम इष्ट्या ) यह्‌ प्रतीत होता है कि त्रिदोष विज्ञान जो कि आयु- 
बैदीय क्रिया शारीर का मूल हे अद्यतन क्रियाशारीर की अपेक्षा कितना संक्षिप्त एवं 
आदिम स्वरूप ( विकास की प्रारम्भिक स्थिति) का है जो कि आज के वंज्ञानिक युग में 
लितान्‍्त महुतत्वहीन जाना जाने योग्य हैं। इसके विपरीत अद्यतन क्रियाजारीर कितना 
विशाल कलेवर वाला, अनेक शाखा प्रशाखाओं में विभक्त होता हुआ कालक्रमानुसार 
दिनानुदिन अभिवृद्धि ही को प्राप्त होता जा रहा है आज का विज्ञान के सुक्ष्मतम 
इकाई सेल के सम्बन्ध में ही इतनी जानकारी प्राप्त कर चुका हे कि कदाचित्‌ आयुवद 
का सम्पूर्ण वाङ्मय इसकी परिमाणात्मक रूप में बराबरी न कर सके । 


किन्तु उपर्युक्त तथ्य पर ध्यान से विचार किया जाय तो वास्तविकता ऐसी नहीं 
है । प्रत्येक तथ्य की जानकारी में उस तथ्य के प्रति विचारक के दृष्टिकोण की महच्वपुण 
भूमिका होती है । दृष्टिकोण भेद से किसी तथ्यविशेष कौ जातकारी में भी ह हो 
जाता है । इसी तथ्य को भारतीय मनीषियों ने “अंधगजन्याय” की संज्ञा दिया है । 
[जिसके अनुसार चार अंधों के बीच एक हाथी हो ओर हाथी के समबन्ध में यदि उत 
अंधों से पूछा जाय तो सभी अंधे उसका परिचय भिन्न-भिन्न प्रकार से देंगे। जो भंधा 
उसके पाँव को छूकर जानकारी प्राप्त करेगा वह्‌ उसे एक स्तम्भ बतायेगा, जो उसकी 
सूड़ को स्पर्शं कर जानकारी देगा वह उसे किसी वृक्ष की शाखा बतायेगा । जो अंघा 
डी कान को स्पशे कर जानकारी प्राप्त करेगा वह उसे सुपे ( सूप ) कहेगा तथा जो 
उसकी पूँछ को स्पा कर जानकारी देगा वह उसे एक रस्सा कहेगा । इस प्रकार षटि 
कोण भेद से चारों की जातकारी में भी भेद होगा । किसी तथ्य की जानकारी में भी 
इसी प्रकार की भिन्नताएँ होती है । 
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आज का विज्ञान वस्तुगत परीक्षण के आधार पर किसी वस्तु के ज्ञान के लिए विएले- 
षणात्मक ( किसी वस्तु के एथक्‌-एृथक्‌ स्वरूप का ज्ञान ) पद्धति को अपनाता है जिसके 
परिणामस्वरूप तथ्यविशेष की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होती है । किन्तु इसके 
विपरीत प्राचीन भारतीय तत्त्वद्रष्टाओं में संश्लेषणात्मक ( अनेकता में एकता ) पद्धति 
को अपनाकर जगत्‌ के कुछ मूल तत्त्वों को जानते हुए “चरम मुल तत्त्व को जानने का 
प्रयास किया गया है । इस तथ्य को यदि सरल रूप से प्रस्तुत किया जाय तो यह ज्ञात होता 
है कि आधुनिक विकास एक तत्व से अनेक की ओर प्रवृत्त होत है जबकि भारतीय तत्त्व- 
द्रष्टा अनेक से एक तत्व की जानकारी की दिशा में प्रवृत्त रहे हैं । इसी तथ्य को महषि 


बेदव्यास ने भगवानु श्रीकृष्ण के माध्यम से निम्तोक्त ववत में प्रस्तुत किया है-- 


सर्बभूतेषु येनेक भावमव्ययमोक्षते । 
अविभक्तं विसक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि“सास्विक्षम्‌ ॥ 
प॒थक्त्देन तु यज्ज्ञानं नानासावान्पूथग्विधान्‌ । 
घेत्ति सर्वेषु भुतेषु तज्ज्ञानं बिद्धि राजसभ्‌ ॥ भ० यी? १८१७-१८. 


उपर्यक्त इलोकों का तात्पर्यं है कि - जिस ज्ञान से मनुष्य प्रथक्‌-पृथक सब भूतो में 

एक अविनाशी परमात्मभाव को विभाग-रहित दथा अव्यय देखता है ऐसा ज्ञान सात्विक 
ज्ञान है और जिस ज्ञान से मनुष्य सम्पूर्ण भरतो में भिन्न-भिन्त प्रकार के अनेक भावों 
को पृथक्‌-पृथक्‌ जानता है वह ज्ञान राजसिक ज्ञान है। विइलेणात्मक ज्ञात जो राजसिक 
स्वरूप'का होता है वह दुःख का कारण होता हे । इसके विपरीत संश्लेषणात्मक ज्ञान 
जो कि सात्त्विक होता है वह सुख का कारण होता है । भारतीय मनीषियों ने इसी कारण 
सात्त्विक ज्ञात को श्रेष्ठ माना है। इसी तथ्य को लक्ष्य कर भगवानु श्रीकृष्ण ने गीता में 
निम्नोक्त वचन कहा है। यथा-- 

सत्वात्संजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च । 

प्रसादमोही तमसो सवतोऽज्ञानमेव च ॥ भ० भी० १४/१७. 

ऊध्बं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 

जघन्यगुणबुत्तिस्था अधोगच्छर्ति तामसाः ॥ भ० गी० १४/१८, 


सत्त्वं गुण से ज्ञान होता है । राजस गुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद (अपराध), 
मोह एवं अज्ञान होता है। सत्त्व गुणी श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं। राजस गुण वाले मध्यम 
गति प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ सुख-दुःख मिश्रित फल प्राप्त करते हैं। तमोगुणी अत्यन्त 
'हीनस्थिति वाले भधोगति को प्राप्त करते हैं। उपयुक्त विवरणों से ज्ञात होता है कि 
भारतीय मनीषियों का सदैव सात्त्विक विचारों पर ध्यान केन्द्रित रहा है जो कि जगत्‌ के 
मूले तत्त्व ब्रह्म की ओर उन्हें प्रवृत्त करता रहा है। इसी कारण उनके द्वारा 
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प्रतिपादित ज्ञान की किसी शाखा में भूल तत्त्व की ओर प्रवृत्त करने वाली संश्लेषणात्मक 
वृत्ति ( अनेकों में एकत्व की दृष्टि ) का प्राधान्य रहा है। पुराकालीन तत्त्वदष्टाभो का 
यह लक्ष्य रहा है कि कुछेक ऐसे मुल तथ्यों का ज्ञान हो जाय जिससे कि उसत्ते सम्बन्धित 
सभी विषय फा ज्ञान सम्भव हो जाय । क्योंकि अलग-अलग सभी विषयों का यथेष्ट ब 
यथार्थ ज्ञान विश्लेषणात्मक पद्धति से सम्भव नहीं हो सकता । इसी प्रकार के तथ्यों को 
दृष्टिगत करके भायुर्वेद के आचायों ने शरीरगत समस्त क्रियाओं के युक्तिसगत प्रति- 
पादन तथा बिषय के सुखावबोध के निमित्त त्रिदोष सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिससे 
कि असंख्य क्रियाओं का समष्टिमुलक ज्ञान प्राप्त हो सके । आयुवेद का लक्ष्य रहा है कि 
व्यक्ति को संपूर्णतः एक मानकर स्वस्थ एवं सुखी जीवत प्रदान किया 'जाय । इस लक्ष्य 
की प्राप्ति शरीरगत असंख्य कार्यों के प्रतिपादन के लिए क्रियाशील असख्य तत्त्वों के 
निर्धारण से किसी प्रकार नहीं हो सकती । क्योंकि क्रियाशील असंख्य तत्वों के निर्धारण 
तथा तदनुसार व्यवहार में कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत हो जाता है कि मनुष्य के प्रति संपूर्ण 
मूलक दृष्टिकोण उपेक्षित हो जाता है । परिणामतः आयुवद के लक्ष्य की प्राप्ति असंभव 
हे । ऐसो परिस्थिति से वचने के लिए ही आयुर्वेद के आचायों ने शरीरगत समस्त 
क्रियाओं को प्रधानतः तीन समूहों में वर्गीकृत किया और इन क्रियान्समुहों के मुल में 
वात, पित्त एवं कफ त्रिदोष को प्रधान कारण माना । शरीरगत समस्त क्रियाओं क 
समावेश न्रिदोषमूलक क्रियाओं में हो जाता है । इसी तथ्य को लक्ष्य कर आचार्य तीसट 
ने अपने ग्रन्थ चिकित्साकलिका में निम्नोक्त वचन प्रस्तुत किया है-- 

चेष्टाऽचेतनयोस्तनो तनुभृतां धाता तु बायुस्मृतः 

यत्तापं परितो दधात्यबिरतं देहे हि पित्तं तु तत्‌ । 

यश्चाहिलष्य बपुः सदा रसयति प्रीणाति सोऽयं कफः 

चेत्ये तेः ध्रकृलिस्थिस्तेरबिरतं देहं हि सन्घार्यते ॥ 

चिकित्साकलिका १७. 


उपर्यक्त उद्धरण का तात्पर्ये यह है कि--मनुष्य के शरीर में चेष्टा तथा चेतनता 
वायु से सम्पादित होती है इसी कारण इसे धाता कहा जाता है । शरीरगत ताप जो कि 
सम्पूणं शरीर को व्याप्त करते हुए शरीर को निरन्तर धारण करता है उसे पित्त 
कहते हैं । जो शरीर में स्तिग्धता एवं बंघता ( शरीर के सभी अंगों को बाँधकर एक रूप 
में रखना ) क्रिया करते हुए शरीर. को इस धातु से सिचित करते हुए पोषण प्रदान कर 
पुष्ट करता है वह कफ है। इस प्रकार ये निदोष प्रकृति भाव में स्थित रहते हुए देह को 
सम्यक्‌ रूप से धारण करते हैं । 


त्रिदोष के कार्यों के सम्बन्ध में उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि शरीर में 


चेतनता ( प्राण धारण ) तथा सभी चेष्टाएं वायु के कारण हैं इसी कारण इसकी अन्वर्थक - 
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त्रिदोष की अन्वर्थक संज्ञा 


| 


संज्ञा घाता भभिहित की गयी है । धाता का तात्पय॑ है कि जो धारण (प्राण धारण ) को 
निरन्तर बनाये रखे । पित्त शरीर में सर्वत्र व्याप्त रहते हुए अपने दहन-पाचन गुणों से 
भाहार हव्या का पाचन एवं शरीरगत धातुओं के अनुरूप आहार रस का परिणमन करते 
हुए शरीर का निरन्तर धारण करता है । कफ शरीर को स्निग्ध एवं भाश्लिष्ट करते 
हुए आहार रस से शरीरगत सभी धातुओं, अंग-प्रत्यंगों को पुष्ट करता है। शरीरगत 
समस्त कार्यो के प्रतिनिधिभूत त्रिदोष को प्रकारान्तर से अपनी विशिष्ट शक्ति एवं क्रिया 
बतलाते हुए भगवान श्रीक्ष्ण निम्नोक्त उद्धरण में कहते हैं :-- 


गामाविशय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौचधीः सर्वाः सोमो धूतबारसात्मकः ॥ 
भहुंबेइवानरोभुत्वा प्राणिनां देहमाथितः । 
्राणापानसमायुक्तोपचाम्यन्नं चतुविघसु ॥ भ० गी० १५/१३-१४, 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि परम ब्रह्म परमेश्वर ही अपनी सोमतत्वात्मक 
शक्ति को पृथ्वी में प्रविष्ट करके समस्त्‌ वनस्पति जगत्‌ को पुष्ट करता है तथा उस सोम- 
तत्व से परिपुष्ट वनस्पतियों से सभी प्राणियों का शरीर धारण होता है । वही परमेश्वर 
वेशवानर अग्नि के रूप में समस्त प्राणियों के शरीर में आश्रित होकर प्राण-अपान वायु 
से प्रेरित होकर चतुविध आहार ( भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य ) द्वव्यों का पाचन 
परिणमन करता है । इस प्रकार हमें स्पष्टतया ज्ञात होता है कि सोमतत्वात्मक कफ, 
अग्नितत्वात्मक पित्त तथा प्राण-अपानादि प्रेरकतत्व वायु से ही शरीर का धारण-पोषण 
होकर मनुष्य की जीवन यात्रा सम्पादित होती है । इसी कारण आयुर्वेद के आचार्यो ने 
शरीर में प्रधानतः चेष्टात्मक व प्रेरणात्मक, पाचनात्मक व परिणमनात्मक तथा पोष- 
णात्मक व धारणात्मक क्रियाओं के आधार पर क्रमशः वात, पित्त एवं कफ को क्रिया- 
शीलतत्त्वो के रूप में त्रिदोष सिद्धान्त का व्यवहायं रूप दिया है । वस्तुतः बात, पित्त 
एवं कफ केवल एक तरवात्मक नहीं है प्रत्युत्‌ ये एक कार्य समूह के द्योतक हैं जेसा 
कि हरिवंश पुराण के निम्नोक्त वचन से ज्ञात होता है । यथा-- 
कफवर्ग भवेतु शुक्रं पित्तवर्गे तु शोणितम्‌ । 


उपर्युक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि वात, पित्त एवं कफ एक २ वर्ग समुह के 
प्रतिनिधि रूप हैं जिससे कि शरीरगत असंख्य क्रियाएं सुव्यवस्थित रूप से प्रतिपादित 
होती हैं । उपर्युक्त विवरण से इस आशंका का समाधान हो जाता है कि आधुनिक क्रिया- 
शारीर में शरीरगत समस्त क्रियाओं के परिचालन में कारणमूत असंख्य क्रियाशील तत्वों 
का समावेश है तो यह केसे संभव है कि केवल त्रिदोष के माध्यम से ही शरीरगत समस्त 
क्रियाएँ सम्पन्न हो जाती हैं । जहाँ तक शरीरगत क्रियाओं के विस्तृत विवेचन का संबंध 
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है जो कि आयुर्वेद में त्रिदोष के माध्यम से संक्षिप्त रूप में प्राप्त होता है, इस विषय 
में हम गह स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुराकालीन ऋषिकलप आयुर्वेद के आचार्यो ने सोच- 
समझकर सोद्देश्य ही शरीरगत क्रियाओं का त्रिदोष के माध्यम से संक्षिप्त वर्णन किया 
है। संक्षिप्त वर्णन का सर्वप्रथम कारण यह्‌ है कि प्राचीन काल में जिस किसी विषय 
का विवेचन किया जाता था उसे सूत्र रूप में ग्रन्थ बद्ध किया जाता था जिससे कि ग्रन्थ 
का केवर अनावश्यक विस्तार से इतना अधिक न हो जाय कि मूल विषय से जिज्ञासुओं 
का घ्यात हंट जाय और जिस उद्देश्य से ग्रंथ प्रणयन किया गया है वही पुष्ठभूमि में 
जाकर, महत्त्वहीन हो जाय । आयुर्वेद के प्राकृत क्रिया शरीर के परिप्रेक्ष्य में त्रिदोष का 
जितना वर्णन उचित और अपेक्षित था उतना यथेष्ट रूप में प्राप्त होता है। विकृति 
शारीर, के परिप्रेक्ष्य में त्रिदोष के ६२ भेदो का निम्नोक्त वर्णन प्राप्त होता है-- 

हर युल्वर्णकोल्वण: षटस्युर्हीनमध्याधिकेइचषट्‌ । 

ससेइचेकोविक्ारास्तेसन्तिपातास्त्रयोदश ॥। 

संसर्गनवषट्तेभ्यएकवृ द्धयासमस्त्रयः । 

पृथक्‌ त्रयश्चतेव्‌ं दर्व्याधय: पर्ञ्चावशतिः ॥ 

यथाबुद्धेस्तथा क्षोणर्दोषः स्युःपंर्चावर्शातः । 

वु द्वक्षयकृतश्चान्यो विक्हपउपदेक्षयते ॥। 

बुद्धिरेकस्य समताचकस्यकस्य संक्षयः । 

दन्दवद्धिः क्षयइचे कस्येकवु द्िद्वेंघोक्षय: ॥ च० सु० १७/४१-४४. 


आचार्य चरक के उपयुक्त उद्धरण में दोषों के ६२ भेद की गणना रोगों के सन्दर्भ 
सं क्ली गयी है। प्रकरण के विस्तार भय से हम प्रस्तुत प्रसंग में इसकी व्याख्या व लग- 
अलग गणता नहीं करेंगे । पाठकों के निदर्शनाथ केवल उद्र रण को प्रस्तुत किया गया । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ आयुर्वेद में विषय का विस्तार . 


किया गया है किन्तु जिसे इस विषय में विस्तृत ज्ञान की आकांक्षा हो तो बहु तत्तद 
विषय विशिष्ट वेदों, ब्राह्मण गर्यौं, स्मृतिग्रन्थों एवं पुराणों से अत्यधिक विस्तृत विवरण 
को ज्ञात कर सकता है । उदाहरणार्थ अग्नि पुराणं में ४९ प्रकार की वायुओं का विव- 
रण बिस्तार से मिलता है । सोमतत्व का भी विस्तृत विवेचन वेदों में मिलता है । 
वेदोक्त सम्पूर्ण यज्ञ प्रक्रिया अरित और सोमतत्व पर आधारित है । वायु, अग्नि और 
सोमतत्व के शरीरगत ज्रिदोषात्मक प्रतीक वात, पित्त, कफ का विस्तृत विवेचन संस्कृत 
वाङमय में है और आयुर्वेद में त्रिदोष का आवश्यक व व्यवहायं विवरण प्राप्त ही 
होता है । अतः आयुर्वेद में इस विषय के संक्षिप्त विवरण का दोष अनावश्यक एव 


अनुचित, है | 2 2 
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दोषानुसार रोगों का वर्गीकरण ९९ 


त्रिदोष सिद्धान्त की उपादेयता-- 
उपयु क्त प्रसंग में हमने त्रिदोष सिद्धान्त के स्वरूप का परिचय विभिस्त दृष्टिकोणों से 

प्रस्तुत किया है । प्रस्तुत प्रसंग में इस सिद्धान्त की आयुर्वेद में उपयोगिता के सम्बन्ध में 
विचार करेंगे । वस्तुतः विचार किया जाय तो आयुर्वेद का मुल प्रयोजन दोष साम्य ही 
है चाहे वह शरीरगत दोषों के साम्य का अनुपालन से हो अथवा रोगों से आगन दोष- 
वेषम्य को पुनः चिकित्सा के माध्यम से दोष साम्य स्थापित करना हो। आरोग्य या 
रोग के मुल उपादान त्रिदोध ही हैं । दुसरे शब्दों में सुख या दुःख के कारण न: त्रिदोष 
हैं जेसा कि आवार्य चरक के निम्नोक्त वचन से: स्पष्ट है। यथा— 

विकारो धातुवंषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते । 

सुखसंत्तकभारोग्यं, विकारोदुःखमेबच ॥ चर» सु ९/४. 


उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि धातु बेषम्य ही विकार है और दोघ साम्य 
ही आरोग्य है । आरोग्य ही सुख तया विकार ही दुःख हैं। आयुर्वेद वाङमय कलेवर 
का त्रिदोष सिद्धान्त ही प्राण है यदि ऐसा कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी । त्रिदोष 
सिद्धान्त अष्टांग आयुत्रेद में इतना व्यापक और व्यवहारोपयोगी है कि इसके विना आयु- 
वेंद की अस्मिता की कल्पना ही असंभव है । त्रिदोष सिद्धान्त की आयुर्वेद में व्यापकता 
एवं महत्ता के परिप्रेक्ष्य में इसके उपादेयताओं का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि सभी का 
विवेचन न तो संभव है और न ही प्रासंगिक । त्रिदोष सिद्धान्त की उपादेयताओं पर ही 
एक स्वतन्त्र वृहत्‌ कठेवर का प्रन्थ उपनिवद्ध किया जा सकता हैं । किन्तु हम निम्नोक्त 
कुछ शीषंको में त्रिदोष सिद्धान्त की उपादेयता एवं महता का विचार करेगे जिससे कि 
जिज्ञासुओं को विषय का यथा संभव स्पष्ट अवबोध हो सके । 


दोषानुसार रोगों का वर्गीकरण-- 


संसार में असंख्य रोग हैं जिनसे मानव समाज पीड़ित होता है। सभी रोगों का 
एथक्‌ २ नामकरण उसका निदान एवं उपचार अभव है । अतः आयुर्वेद के आचायों ने 
संसार के समस्त रोगों को दोष के अनुसार वर्गीकृत किप्र है जिससे कि रोगों के निदान 
एव उपचार में सरलता हो। रोगों के स्वरूप परिचय के बिता रोग का निदान असंभव 
है और विना रोगनिदान के चिकित्सा केसे हो सकती है। रोग के स्वरूप परिचय के 
लिए रोग की संज्ञा ( नाम ) को अनिवार्यता होतो है । क्योंकि किप्ती वस्तु के सम्त्रन्ध में 
कितनी हो जानकारी क्यों न हो जाय यदि उप्त वस्तु के नाम की जानकारी नहीं होती 
तो वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता । उसी प्रकार रोग के स्वरूप का कितना भी 
ज्ञान क्यों न हो यदि उप्तके नाम को जातंकारो नहीं होती तो रोग का यथार्थ ज्ञात नहीं 


होता और यदि रोग का यथाथ ज्ञान नहीं होता तो उसका उपचार कंसे संभव हो सकता 
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है । रोग असंख्य हैं सभी का नामकरण हो नहीं सकता और नामकरण के बिना उनका 
यथार्थ ज्ञान नहीं होगा । इन्हीं सब कठिनाईयों को लक्ष्य कर आयुर्वेद में समस्त रोगों 
को त्रिदोष के अनुसार वर्गीकृत करके तदनुसार रोग के निदान एवं चिकित्सा को 
व्यवस्था का उपदेश किया गया है। इसी तथ्य को लक्ष्य कर आचाये चरक ने निम्नोक्त 
उद्धरण में कहा है कि-- 

सर्वेएव निजाविकारानान्पत्र वातपित्तक फेश्यो निर्वेतेन्ते, यथाहि-शकुनिः स्ंदिव- 
समविपरितनुपतस्वां छायानातिवतेते, तथास्वधातुबेषम्यनिसित्ता; सर्वेविकाराबातपित्त- 
कफान्नातिवतंन्ते । वातपित्त इलेष्मणां पुनः स्थानसंस्थान प्रकृति विशेषानशिससोक्ष्य 
तदाएसकानपि च सर्वबिकारांत्तानेवोपदिशन्ति बुद्धिमन्तः ॥ च० सु० १९|५. 


उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि सभी निज विकार अर्थात्‌ अपने शरोर में 
होने वाले 'रोग वात, पित्त और कफ ( त्रिदोष ) को छोड़कर और किसी कारण से नहीं 
होते । जेसे कि कोई पक्षी पूरे दिन उड़ते हुए भी अपनो छाया को नहीं छोड़ सकता 
उसी प्रकार अपने शरीर गत धातु वेषम्य के कारण होने वाले समस्त विकार वात पित्त 
कफ से अलग नहीं हो सकते । वात, पित्त, कफ के स्थान, स्वरूप एवं कारण के भेदों को 
पूर्णतः देख समझकर त्रिदोष के आधार पर बुद्धिमान लोग उसका उपदेश ( निर्देश ) 
करते हैं । उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होगा है कोई भी शरीरगत रोग त्रिदोष से सम्बन्धित 
होता है त्रिदोष से अतिरिक्त नहीं । इस प्रसंग में यह जिज्ञासा उठना स्वाभाविक है कि 
कितने ही रोगों का उल्लेख आचार्यों ने विशेष नाम से किया है। यथा--उदर . रोग, 
इवासरोग, कामला, कुष्ठ आदि । इस सन्दभे में यह घ्यान देता आवश्यक है कि उपयुक्त 
रोग भी यद्यपि दोषानुसार ्वाणत न होकर अपने-अपने स्थान विशेष एवं लक्षण विशेष 
के आधार पर अभिहित किए गये हैं तथापि ऐसे रोगों में भी दोषों का अनुवन्ध (संबंध) 
तो होता ही है एबं दोषानुसार ही रोगों के उपचार होते हैँ। इस प्रसंग में दूसरी 
जिज्ञासा होती है कि जिन रोगों के सम्बन्ध में रोगों का वर्गीकरण त्रिदोष के 5 
पर होता है किन्तु जो रोग वाह्य कारणों यथा अभिघात ( प्रहार चोट लगगा भादि ), 


_ अभिषंग ( काम, क्रोध आदि भावों का प्रमाव ), अभिचार ( व्यक्ति को लक्ष्य कर 


मारण, उच्चाटन आदि आथवंण प्रयोग ) एवं अभिशाप, (सिद्ध एवं आचायं के निरादर 
'से उद्भुत शाप आदि ) आगन्तुक निमित्त जन्य होते हैं उन रोगों का त्रिदोष के अन्तग 
कैसे वर्गीकरण हो सकता है । इसी जिज्ञासा के समाधान को लक्ष्य कर आचार्य चरक नै 
निम्नोक्त समाधात प्रस्तुत किया हैन 
आगन्तुरन्बेति निज विकार, निजस्तथागन्तुमपि प्रबृद्धः । 
तत्रानुबन्धं प्रकृत च सम्यग्‌, ज्ञात्वा ततः कमं समारभेत ॥। 
[ च० सू० १६|७' 
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अर्थात्‌ पहले उत्पन्न निज रोगों का आगन्तुक रोग (उपद्रव, उपसर्ग आदि ) 
अनुगमन करते हैं तथा आगन्तुक रोगों (अभिचार, अभिशाप, अभिषंग एवं अभिघातादि) 
का निजरोग अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ दोष- अनुगमन करते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्वोत्पन्न 
प्रधान कारण कोन हैं तथा पश्चात्‌ उत्पन्न अनुबन्ध ( अप्रधान कारण ) कौन हैं इसे 
भलीभांति जानकर चिकित्सक को उपचार कार्य करना चाहिए । 


उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि आगन्तुक कारण कोई भी क्यों न हो शरीर से 
उनका सम्बन्ध होने पर उनमें भी त्रिदोष का सम्बन्ध हो जाता है तथा तदनुसार उनमें 
चिकित्सा व्यवस्था भी की जाती है । अतः सभी रोगों के वर्गीकरण में त्रिदोष सिद्धान्त 
की व्यापकता सिद्ध होती है ! समस्त रोगों में त्रिदोष की व्यापकता को लक्ष्य कर 
आचायं सुश्रुत ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया है। 


प्रस्तुत प्रसंग में आचार्य सुश्रुत का निम्नलिखित उद्धरण द्रष्टव्य है। यथा-- 


“सर्वेशां च व्याधीनां वातपित्तदलेष्साण एव मूलं, तल्लिंगत्वाददृष्टफलत्वावा- 
गसाच्च । यथाहि कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपेण अवस्थितं सत्वरजस्तर्मांसि न व्यक्षित- 
रिच्यन्ते एवमेव कृत्स्नं विकार जातं विश्वरूपेण अवस्थितमव्यतिरिच्य वातवित्तशले- 
उ्ाणो वर्तन्ते ) कोष धातुमलसंसर्गात्‌ आयतन विशेषात्‌ निसित्त्तइचेषा विकल्पः। 
दोष दूषितेष्वत्यर्थ धातुषु संज्ञा नियते रेसजोऽयं, शोणितजोऽयं, मांसजोऽयं, सेदोजोऽयं, 
अस्थिजोऽयं, सज्जजोऽयं, शुक्रजोध्यं व्याधिरिति । सु० सू० २४/५. 


उपर्युक्त उद्धरण का तात्पर्यं यह्‌ है कि-सभी रोगों के मूल ( कारण ) वात, पित्त, 
श्लेष्मा, ( कफ ) ही हैं। आचायं ने इस तथ्य के पुष्टि के लिए तीन हेतु प्रस्तुत किया 
किया है । (१) तल्लिंगत्वात्‌ अर्थात्‌ सभी व्याधियों में वातादि के रोक्ष्य, तेक्षण्य, 
गौरव शीतादि लक्षणों के होने से, (२) दृष्ट फलत्वात्‌ अर्थात्‌ वातादि शामक भोयधियों 
के प्रयोग से व्याधियों के शान्त होने से तथा (३) आगमाच्च अर्थात्‌ आयुर्वेदशास्त्र में 
सभी व्याधियों का कारण वात, पित्त, कफ ( त्रिदोष ) का उल्लेख होने से । इन हेतुओं 
के आधार पर आचार्य ने सभी रोगों के कारण वात पित्त कफ ( त्रिदोष) को ही प्रमा- 
णित किया है । सभी रोगों में त्रिदोष क॑. व्यापकता को समझाने के लिए आचायं सत्व 
रज एबं तम इन तीनों गुणों का उदाहरण देते हैं । जिस प्रकार संसार में सभी चेतन 
अचेतन वस्तु सत्व रज एवं तम इन तीनों गुणों के बिना नहीं हो सकते क्योंकि प्रकृति 
के तरिगुणातिमका होने से प्रकृति से उत्पन्न सभी पदार्थ भो त्रिगुणात्मक होंगे। उसी 
प्रकार संसार में जितने भी रोग व्याप्त हैं वे वात पित्त और कफ इन त्रिदोषे के बिना 
नहीं हो सकते । रोगों के अनेक विध भेद दोषों के धातु (रसादि सप्तधातु), मल 
(मुत्रपुरीषादि), के संसग से, भिन्न भिन्न स्थानों पर रोगों के स्यानाअत होने से, 
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तथा कारण भेद से होते हैँ। दोषों के द्वारा मिन्न भिन्न धातुओं की अत्यधिक दुष्ट 
के कारण यह व्याधि रसज, रक्तज, मांसज, मेदोज, अस्थिज, एवं शुक्रज है ऐसा नाम 
दिया जाता है । 


उपर्युषत विवरण से स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार संसार के सभी वस्तुओं चेतन 
अचेतन की उत्पत्ति में सत्वरजतम ये त्रिगुण कारण हैं उसी प्रकार सभी रोगों की उत्पत्ति 
में त्रिदोष कारण हैं। रोगों के बहुसंख्यक भेद त्रिदोष का धातुओं से संसर्ग, भिन्न-भिन्त 
स्थानों पर रोग का स्थानाश्रय, मल के संसग तथा कारण भिन्तता से होते हें । 


इस प्रसंग में यह आशंका होती है कि त्रिदोष तो देहधारण ( जीवन धारण ) के 
भी कारण हैं अर्थात्‌ इनका क्रियाफारित्व व्यक्ति के जीवनपर्यन्त चलता रहता है तो ऐसी 
स्थिति में क्या इनका ( दोर्षो का) सम्बन्ध रोगों से भो नित्य बना रहता है अथवा 
कभी-कभी रोगों से सम्पर्क होता है। 


उपर्यूबत आशंका को लक्ष्य कर आचाय सुश्रुत ने दोषों से रोगों के सम्बन्ध में 
निम्नोक्त तथ्य प्रस्तुत किया है । यथा -- 


“म्रुयोञ्च जिज्ञास्यं, कि वातादीनां ज्वरादीनां च नित्यः संइलेषः ( परिच्छेदोवा ) 
यदि नित्यः संश्लेषः स्यातुर्ताह नित्यातुराः सबेएव प्राणिनः स्युः, अथवा वातादीनां- 
जधरादीनां च अन्यत्र वर्तमानानामन्यत्र लिंगसस्तीतिकृत्वा यदुच्यते वातादयोज्वरादीतां 
मूलानीति तन्न । अश्रोच्यते, दोषात्‌ प्रत्यास्याय ज्वरादयो न भवन्ति, अथ च न नित्य! 
सम्धन्धः। यथाहि विद्युत वाताशनि वर्षाणि आकाशं प्रत्याख्याय न भवन्ति, सत्यपि 
आकाशे कदाचित्‌ न भवन्ति, अथ च निमित्ततस्तत एव उत्पत्तिरिति, तरंग बुदुबुवाव- 
यइच उदक विशेषाः एगं बातादीनां च नापिसंइलेषो न परिच्खेदः शाइवतिकः। अथ च 
निमित्तत एवोत्पत्तिरिति” । सु० सू० १४/१२. 


प्रस्तुत उद्धरण में आचार्य सुश्रुत ने स्वयं ही यह जिज्ञासा उठाई है कि-पुनः इस 
प्रसंग मैं यह जिज्ञास्य है कि क्या वातादिक दोषों का तथा ज्वरादि रोगों का निष्प 
अण्थकभाव सम्बन्ध रहता है अथवा एथक भाव सम्बन्ध यदि दोषों का रोगों से नित्य 
सम्बन्ध हो तो सभी प्राणी निस्य ही रोगी रहेंगे । अथवा यह माना जाय कि वास्तविक 
दोषों का और रोगादिकों का अलग-अलग स्थान पर लक्षण व्यक्त होता है तो इससे इस 
तथ्य का विरोध होता है कि वातादिक दोष हो ज्वरादि रोगों के कारण हैं। ऐसा भी 
नहीं होता । ऐसी आशंका होने पर समाधान दिया जाता है कि दोषों को छोड़कर 
ज्वरादि रोग नहीं होते और न दोषों. का रोगों से नित्य सम्बन्ध ही होता है। जिस 
प्रकार विद्युत, वायु, वज्ज का गिरना तथा वर्षा ये सभी आकाश को छोड़कर नहीं होते । 
ये आकाश में होते हुए भी कभी होते हैं कभी नहीं होते विद्युत, वायु, वर्षा. आदि की 
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उत्पत्ति कारण विशेष से ही होती है और इससे ( आकाश से) तरंग ( जलधारा.) 
तथा बू'द बूद करके जल की वर्षा होती हैं। इसी प्रकार वातादि दोषों का भौर 
ज्वरादि रोगों का न नित्य सम्बन्ध है और न नित्य परिच्छेद ( प्रथक्‌ भाव ) है । रोगों 
की उत्पत्ति किप्ती कारण विशेष से हो होतो है । 


उपर्युक्त विवरण से यह स्षष्ठ होता है कि त्रिदोष ही तभी रोगों के कारण हैं तथा 
वे किसी कारण विशेष से ही शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं । इस प्रकार त्रिदोष के 
आधार पर ही आयुर्वेद में सभी रोगों का वर्गीकरण किया गया है तथा तदनुसार रोगो- 
पचार की व्यवस्था प्रतिपादित की गई है । रोगों की बहुसंख्यकता के कारण रोगका 
निदान, लक्षण एवं उपचार अत्यन्त दुष्कर है अतः त्रिदोष के आधार पर ही रोग का 
निदान एवं दोषानुसार उपचार करना अपेक्षित है । इसी तथ्य को लक्ष्य कर आचायय 
चरक ने निम्नोक्त उद्धरणों में रोगों की बहुसंख्यकता बतलाते हुए त्रिदोष के आधार पर 
रोग विनिशचय तथा तदनुसार उपचार करने के लिए निर्दिष्ट किया है । यथा -- 


त एवापरिसंख्येयाभिद्यमानाभवन्तिहि । 
रूजावर्णी समुत्यानस्थानसंस्थानामथिः ॥ 
व्यवस्थाकरणं तेषां यथास्थलेसु संग्रहः । 
तथाप्रकृति सामान्य दिकारेष्‌पदिशवते ॥ 
विकारनामा कुशलो न जिह्लीयात्‌ कदाचन । 
नहि सर्वविकाराणां नामतो5स्तिश्लुवास्थिति: ॥ 
स एव कुपितो दोषः समुत्यान विशेषतः । 
स्थानान्तर गतऽ्चेवजनयत्यामया।न्‌ बहून्‌ ॥ 
तस्माद्रिक्ारप्रकृती रविष्ठान्तराणिच । 
समुत्थान विशेषाँइच बुद्ृध्वाकसंससाचरेत्‌ ॥ 
च० सू० १३|४२-४७. 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि भिन्त-भिन्त विकल्पों यथा पीड़ा का स्वरूप, प्रकार, 
उत्पत्तिका रण, रोग का आश्रय, रोग का लक्षण तथा रोग की संज्ञा आदि से रोगों के 
असंख्य भेद होते हैं । 


व्यवहार के लिए विविध रोगों के भेदों का संग्रह किया गया है किन्तु विविध 
विकारों में समानकारणता से अर्थात वात प्रकोपक कारणों से वातिक रोग, पित्त प्रको- 
पक कारणों से पित्त के रोग एवं कफ प्रकोपक कारण से कफज रोग जानना चाहिए । 
विविध विकारो के नाम न जानने पर भी चिकित्सक को लज्जित नहीं होना चाहिए 
बल्कि रोगों का निदान वातादि दोषों के आधार पर करना चाहिए। सभी रोगों की 
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नाम से निश्चित स्थिति नहीं होती । क्योंकि एकही कुपित दोय उत्पत्ति कारण की 
भिन्नता, स्थानाश्रपता से अनेक व्याधियों की उत्पत्ति करता हे । इसी कारण रोगों के 
उपचार क्रम में रोग के मूल कारण, अधिष्ठान भेद तथा उत्पत्ति कारण के आधार पर 
जानकारी प्राप्त करके चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। 


उपर्युक्त चरकोक्त उद्धरण से यह तथ्य ज्ञात होता है कि असख्य रोगों का अन्तर्भाव 
त्रिदोष के अन्तगेत हो सकता है तथा दोषानुसार चिकित्सा से रोग निवृत्ति हो सकती है, 
भलेही रोग के नाम की जानकारी न हो | क्योंकि रोग के नाम की जानकारी मूलतः 
खिकित्सोपकारी नहीं होती बल्कि दोषों की जानकारी चिकित्सोपकारी होती है। इसी 
तथ्य को चरकोक्त प्रस्तुत उद्धरण की व्याख्या प्रसंग में आचार्यं चक्रपाणिदत्त ने संकेतित 
किया है जो कि निम्नोक्त पंक्ति में द्रष्टव्य है । यथा-- 


“एवं सऱ्यते-यद्वातारधत्बादिज्ञानमेव कारणं रोगाणांचिकित्सायामुपकारि, 
नामज्ञानं तु व्यवहारसात्र प्रयोजनार्थ न स्वरूपेण चिक्िस्सायामुपकारीति। 
आयुर्वेद दीपिका ( चक्रपाणि ) 


उपर्युक्त व्याख्या में आचायं चक्रपाणि यह मानते हैं रोगों का वातादिक दोषों से 
आरब्धता का ज्ञान रोगों की चिकित्सा में सहायक होता है । रोगों का नाम ज्ञान तो 
केवल व्यवहार के लिए होता है वस्तुतः यह चिकित्सा में सहायक नहीं होता । 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि त्रिदोष सिद्धान्त से रोगों की दोषमूलक जान” 
कारी प्राप्त होती है जो कि चिकित्सा काय में अत्यन्त उपादेय है। 


त्रिदोष सिद्धान्त की रोगोपचार में उपयोगिता-- 


पिछले शीर्षक में हम यह विचार कर चुके हैं कि रोग अपरिसंख्येय हैं । रोगों की 
विविधता से रोगोंपचार में भो विविधता होना. स्वाभाविक हैं किन्तु विविध रोगों में 
विविध प्रकार के रोगियों के लिए विविध प्रकार से उत्पन्न हुए व्याधियों में रोगोपचार 
का विकल्प भी अपरिसख्येय हो सकता है । ऐसी स्थिति में चिकित्सा कार्य महान्‌ दुष्कर 
है । इस स्थिति से बचने के एंए आयुर्वेद के आचायों ने भिषकसमाज को त्रिदोष सिद्धांत 
रूपी ऐसा मणिमय आलोक पुञ्ज दिया है जिसके प्रकाश में चिकित्सा कायं अत्यन्त सरल 
एवं सुप्ताध्य होता हे । रोगों की दोषानुसार जानकारी हो जाने पर तत्तद्‌ दोष विशेष के 
उपशमनार्थ तत्तद्‌ रस वाले द्रव्यों का उपयोग आयुर्वेद में उपदिष्ट कियां गया है। यथा- 
बड़सों ( मधुर, अम्ल, लवण, कडु, तिक्त ब कषाय ) में तीन-तीन रस एक-एक दोष को 
उत्पन्न करते हैं तथा तीन २ रस एक २ दोष का शमन करते हैं। कटु, तिक्त व्‌ कषाय 
रस वात दोष को उत्पन्न करते हैं अर्थात्‌ प्रकुपित करते हैं तथा मधुर, अम्ल व लवण 
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रस इसका शमन करते हैं । कटु, अम्ल व लवण रस पित्त दोष का प्रकोप करते हैं तथा 
मधुर, तिक्त व कषाय रस इसका शमन करते हैं। इसी प्रकार मधुर, अम्ल व लवण रस 
कफ का प्रकोप करते हैं तथा कटु, तिक्त व कषाय रस इसका शमन करते हैं इसी तथ्य को 
आचार्य चरक ने निम्नोक्त उद्धरण में प्रस्तुत किया है । यथा-- 

“पन्न दोषमेककं ्रथस्त्रयो रसाङजनयन्ति, त्रथस्त्रयशचोषशाम्यम्ति। तद्यया-- 
कटुतिषतकषाया वातं जनयन्ति, मधुराम्ललवणास्खवेनं शमयन्ति; कटूम्ललवणाः पित्त 
जनयन्ति, मधुरतिषतकषायस्त्वेनच्छमयन्ति। मधुराम्ललबणाः इलेष्मःणं जनयरिति, 
कटुतिषतकषायास्त्वेनंश मयन्ति । च० बि० १/६. 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट ज्ञात होता है कि यदि वात दोष का प्रकोप हो तो मधुर, 
अम्ल व लवण रस इसके प्रकोप का शमन करेंगे तथा यदि वात दोष की क्षीणता हो तो 
वात प्रकोपक कटु, तिक्त व कषाय रस वात दोष की वृद्धि करते हैं। पित्त का प्रकोप हो 
तो मधुर, तिक्त व कषाय रस का सेवन इसके प्रकोप को शान्त करते हैं और यदि पित्त 
दोष की क्षीणता हो तो कटु, अम्ल व लवण रस पित्त को वृद्धि करते हुँ । इसी प्रकार 
यकि कफ दोष का प्रकोप हो तो कटु, तिक्त व कषाय रस इसको इन्त करते हैं तथा 
कफ की क्षीणता में मधुर, अम्ल व लवण रस कफ की वृद्धि करते हैँ । इस प्रकार की 
व्यवस्था तो एक २ स्वतन्त्र रसों के लिए तथा एक-एक स्वतन्त्र दोष के लिए उपयुक्त 
होती है । किन्तु व्यवहार में केवळ एक-एक रस वाले द्रब्य स्वतन्त्र रूप से मिलने में 
कठिनाई होती है तथा रोग भी एक दोष वाले नहीं होते ऐसी स्थिति के लिए आचाय 
चरक ने यह व्यवस्था प्रतिपादित किया है कि जहाँ रस एवं दोष का सन्निपात (संयोग) 
हो वहाँ जो रस दोषों के समान गुण अथवा समान गुण की अधिकता वाले होते हैं वे 
उन दोषों को बढ़ाते हैं तथा जो रस जिन दोषों के विपरीत गुण वाले अथवा विपरीत 
गुण की अधिकता वाले होते हैं उनके सेवन से उन दोषों का शमन हो जाता है । इस 
प्रकार की व्यवस्था के निमित्त ही आयुर्वेद में एथक्‌-एथक्‌ ६ रसों की तथा एयक्‌-एयक 
तीन दोषों का सिद्धान्त उपदिष्ट किया गया है। आचार्य चरक का प्रस्तुत प्रसंग में 
निभ्तांक्रित उद्धरण द्रष्टव्य हैं ॥ यथा -- 

रसदोष सम्निपाते तु ये रसायंदोर्षः समागुणाः समानगुण भूयिष्ठा दा भवन्ति 
ते तानभिवर्धयन्ति, विषरीत गुणाः विपरीत गुण भूयिष्ठा वा शमयन्त्यभ्यस्यमाता 
इति । एतदुव्यवस्याहेतो: षद्त्वमुपदिइयते रसानां परस्परेणासंसृष्टानां, त्रित्वं च 
दोषाणाम्‌ । च० वि० १/७. . 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि रोगों के बहुसंख्यकत्व की जटिलता से 
त्राण पाने के लिए त्रिदोष सिद्धान्त की स्थावना एवं तदनुसार रोगों की दोषा- 
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नुप्तार चिकित्सा के सोकर्य के निमित्त भी त्रिदोष की व्यवस्था कितनी युक्तिसंगत, समी- 
चीन एवं सरल है। त्रिदोष सिद्धान्त के आधार पर षड़सों का दोषानुसार उपयोग 
चिकित्सा को कितना सरल एवं सुसाध्य बना देता है । त्रिदोष एवं षड़सों की इस प्रकार 
की सरल व्यवस्था को देखकर यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि आयुवद के प्राचीन 
उपदेष्टाओ ने रोगों के सम्बन्ध में अथवा ओषधियों के विषय में सुक्ष्म विवेचन नहीं किया 
है । रोगों के परिप्रेक्ष्य में दोषों का आयुवेद में इतना सुक्ष्म विवेचन प्राप्त होता है कि 
दोपों के संसग, दोषों के तरतमभेदवृद्ध, वृद्धतर, वृद्धत्तम भेद, क्षीण, क्षीणतर, क्षीणतम 
भेद से दोषों के ६२ भेदों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है । यदि इन ६२ भेदों में भी 
दोषों की अंशांश कल्पना के आधार पर भेद किया जाय तो असंख्य भेद हो सकते हैं । 
उसी प्रकार रसों का भी ६३ भेद प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार की आशंका नितान्त 
निर्मूल है कि आयुर्वेद के उपदेष्टाओं ने रोगों का विवेचन केवल तीन दोषों के आधार पर 
करके सुक्ष्म विवेचन से विरत होकर केवल स्वूल दृष्टि से हो आयुवेद का उपदेश किया 
है । समान वर्ण, आकार, व्यवहार तथा विचार वाले दो मनुष्य नहीँ मिलते । प्रकृति की 
भिन्नता के कारण व्यक्तियों के स्वास्थ्य रक्षा तथा रोगोपचार में भी भिन्नता होती है। 
इसी कारण किसी रोगाक्रान्त व्यक्ति के चिकित्सा के पूर्व उसके प्रकृति निर्धारण की 
अनिवार्यता होती है और प्रकृति का निर्धारण दोषानुसार ही किया जाता है क्योंकि 
प्रकृति के निर्माण में त्रिदोष की ही मुख्य भूमिका होती है । 
प्रकृति की परिभाषा-- 

प्रकृति का निर्रक्ति परक अर्थ होता है -“प्रकर्षेण करोति इति प्रकृतिः” अर्थात्‌ जो 
अपने प्रकर्ष अथवा आधिक्य से व्यक्ति में विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति करे वह प्रश्‍ति 
है । इस प्रसंग में यह ध्यान देने योग्य है कि प्रकृति से भूल प्रकृति ( नेचर ) नहीं लेना. 
चाहिए । प्रकृति से यहाँ देह प्रकृति अभिप्रेत है । यद्यपि मूल प्रकृति का भी यही कार्य है 
कि संसार के सभी अव्यक्त भावों को अपने प्रकषं ( बल ) से अभिव्यक्त कर देती है । 
प्रकृति की परिभाषा यों तो परिभाषा के रूप में संहिताकार आचार्यों ने नहीं दिया है 
तथापि प्रकृति के निर्माण तथा प्रकृति के निर्मापक मुल उपादानों का वर्णन किया है 
जिससे कि प्रकृति को परिभाषित करने में सहायता मिलती है। पूव॑वर्ती आयुर्वेद के 
आचायों द्वारा निर्दिष्ट प्रकृति के निर्माण तथा इसके निर्मापक उपादानों के परिप्रेक्ष्य में 
रसवेशेषिक ग्रंथ के व्याख्याकार आचाय नरसिह ने प्रकृति की परिभाषा निम्नलिखित 
प्रकार से किया है जो कि एक अत्यन्त समीचीन एवं सर्वागपूर्ण परिभाषा मानी जाती 
है । यथा--- 

“-प्रकृतिर्नाम जन्ममरणान्तरालभाविनोगर्मावक्राम्तिकाले स्वकारणोंद्रेकजनितः 
निविकारकारिणोस्थितिः” रसवेशेषिक-नरसिहमाष्य। ` 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रकृति की परिभाषा १०७ 


प्रस्तुत उद्धरण का तात्पर्यं है कि प्रकृति उस स्थिति को कहते हैं जो कि गर्भावक्रांति 
( गर्भ स्थापन ) काल में अपने कारणों अर्थात वातादि दोषों के प्रकर्ष से उःपन्न होती है 
तथा जन्म से लेकर मरण पर्यन्त निविकार रूप ( बिना परिवतंनों ) के बनी रहती है । 
भाचाय॑ सुश्रुत ते प्रति के निर्माण के सम्बन्ध में निम्नोक्त विचार प्रश्तुत किया है । 
यथा-- 
शुक्रशोणित संयोगे योभवेदुबोष उत्कटः । प्रकृतिर्जायतेतेन"""""" ००" 
सु० शा० ४/६३. 


अर्थात्‌ शुक्रशोणित संयोग के समय वातादि जा दोष उत्कट ( अधिक बलवाले ) 
होते हैं उनके अनुसार ही प्रकृति उत्पन्न होती है। इस प्रसंग में यह घ्यातव्य है कि दोषों 
की उत्कटता दो प्रकार की होती है प्राकृत तथा वदत । यहाँ पर दोषों की उत्कटता से 
अभिप्राय है प्राकृत उत्कटता न कि वेकृत उत्कटता । क्योंकि दोषों के वेक्कत उत्कटता से 
तो गर्भ का नाश ही हो जाता है । 


आचार्य चरक ने प्रकृति की निम्तोक्त परिभाषा प्रस्तुत किया है। यथा-- 
ससपित्तानिलकफाः केचिदुगप्तादिमानबाः । 
दृश्यन्ते वातलाः केचिरिपत्तलाः झ्लेष्सलास्तथा ॥ 


तेषामनातुराः पूर्वे बातलाद्याः सदातुराः। 
दोषानुशयिताहृयेष देहप्रकृतिरुच्यतें ॥ घ० सू० ५/३९४०. 


उपर्युक्त उद्धरण में आचार्य चरक ने गर्भ के प्रारम्भ से ही प्रकृति के निर्माण को 
निदिष्ट करते हुए बतलाया है कि कोई-कोई व्यक्ति समदोष प्रकृति वाले होते हें । कोई 
ब्यक्ति वातिक प्रकृति, कोई पेत्तिक प्रकृति के तथा कोई इलेष्मिक प्रकृति के होते हैं । 
समदोष प्रकृतिवाले ष्यक्ति स्वस्थ रहते हैं । वातिक, पेत्तिक तथा इलष्मिक प्रकृति वाले 
हमेशा रुग्ण रहते हैं । इस प्र कार दोषों की उत्कटता के अनुसार देह प्रकृति होती है। 
आचार्य चरकोक्त प्रकृति तिर्माण-- 

आचार्य चरक ने विमान स्थान में प्रकृत्यारम्भक भावों का उल्लेख किया है । यद्यपि 
प्रकृति के निर्माण में अनेक भावों का उल्लेख किया गया है तथापि सभी भावों के मूल में 
त्रिदोष की ही प्रकृत्यारम्भक भाव के रूप में मुख्य भूमिका होती है । प्रकृत्यास्म्भक भाव 
निम्नोक्त हैं । यथा-- 

तत्र प्रकृत्यादीन्‌ भावाननुब्याख्यास्याम: । तद्यया - शुक्रशोणित प्रकृति, काल- 
गर्भाशयप्रकृति, मातुराहारविहारप्रकृति, महाभूतविकार प्रकृतिच गभं शरीरमपेक्षते । 
एतानिहियेन येन दोषेणाविकेनंकेनानेकेन वा समनुषध्यन्त, तेन तेन दोषेण गर्भोऽनुबध्यते 
ततः सा सा दोष प्रकृतिरुच्यते भनुष्याणां गर्भादि प्रवृत्ता। तस्माच्छेल्ष्मलाः 
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रकृत्याकेचितु, पित्तलाः केचित्‌, वातलाः केचित्‌, संस्‌ष्टाः केचित्‌, समघातवः 


'केचिद्पवन्ति । तषां हि लक्षणानि व्याख्यास्यामः । च० वि० ८/५९, 


उपर्युक्त उद्धरण भें आचाये चरक ने प्रकृत्यारंभक भावों का उल्लेख करते हुए कहा 
है कि--शुक्रशोणित प्रति, कालगर्भाशय प्रगति, माता के आहार विहार की प्रकृति तथा 
महाभूतों के विकार की प्रकृति ये चार भाव गर्भ के शरीर निर्माण में अपेक्षित हैं । ये 
सभी भाव जिस किसी एक दोष की अधिकता से सम्बद्ध होते हैं अर्थात्‌ इन भावों में भी 
दोषों के प्रभाव से ही क्रियाशीलता आती है। दोष से सम्बद्ध उपर्युक्त भावों से गर्भ 
सम्बद्ध होता है । इस प्रकार जिस-जिस दोष की अधिकता से गर्भ सम्बद्ध होता है तद- 
नुसार मनुष्यों की प्रकृति गर्भ के प्रारंभ से ही प्रवृत्त हो जाती है एवं सम्बन्धित व्यक्ति 
तत्तद्‌ दोष प्रकृति वाला कहा जाता है। इसी कारण कोई व्यक्ति इलेप्म प्रशत, कोई 
पित्त प्रकृति, कोई वात प्रति, कोई दन्दज प्रकृति (दो दोषों के संयोग से उत्पन्न ) 
तथा कोई समदोष प्रकृति वाला होता है । 


उपर्युक्त बिवरण से यह अभिप्राय है कि प्रकृत्यारंभक चार भावों के मुळ में भी 
दोषों की उत्कटता ( अधिकता ) ही प्रकृति निर्माण में मुख्य कारण है जेसा कि आचारय 
-चक्रपाणिदत्त के तिम्तोक्त वचन से ज्ञात होता है। यथा - 


अत्रशुकशोणिरो वा याद्गवस्थो दोषस्तादग्‌ गर्भे प्रकृतिभंवति, तथाशुक्रः 
शोरित मेलककाले अतुल्पे यो दोष उत्कटो सर्वात, स प्रकृतिमारभते, एवं 
गर्भाशयइच दोषः, मातुराहार विहारो तत्कालोनो यद्दौष्रकरणस्वसावो, साचप्रक्ृतिगं भं 
शारीरे नवति । एषु च प्रकृत्यारम्भकेषु्षारणेषु यद्‌ बलवदुभवति कारणान्तर वृ हितं 
च तदेवप्रकृत्यारम्भकं सवति । कालादयञ्य शुक्रशोणितमेव कुर्वन्तः प्रकृतिजनका 

भवन्तीति तन्त्रान्तरे शक्रशोशितगतदोषेणत प्रकृतयुत्पादो दशितः । 
चऽ वि० ८|९५ पर आयुर्वेद दीपिका - चक्रपाणि । 


उपर्युक्त व्याख्या में आचाय चक्रपाणि ने स्पष्ट किया है कि शुक्र व शोणित में दोषों 
की जो स्थिति होती है अर्थात्‌ जिस दोष की अधिकता होती है तदनुसार गर्भ में प्रति 
उत्पन्न होती है । शुक्रशोणित के संयोग काल में ऋतुरूप अवस्था में जो दोष उत्कट 
होता है वही प्रक्ृत्यारंधक होता है। इसी प्रकार गर्भाशय में स्थित दोष भी प्रकृति 
निर्माण में योगदान करते हैं । माता के आहार विहार में तत्कालीन दोषों ( गर्भावस्था 
“में ) की जेसी स्थिति होती हैं उसके अनुसार ही प्रकृति होती है। इन चारों प्रहृध्यारंभक 
-झावों में जो भी भाव बलवान होते हैं अथवा अन्य कारणों से वृद्धि को प्राप्त होते हैं वही 
प्रकृति को आरंभ करने घाले होते हैं। काळ गर्भाशय, माता का आहार विहार तथा 
-महाम्रुत ये सभी शुक्रशोणित को ही उत्पन्न करते हैं अत: प्रकृति के उत्पादक कहे जाते 
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हें । दूसरे ग्रन्थों ( सुश्रुत तथा अष्टांग हृदय ) में शुक्शोणित गत दोष से हो प्रकृति की 
उत्पत्ति बताई गई है । उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि त्रिदोष ही प्रकृत्यारंभक 
होते हैं तथा तदनुसार भिन्न-भिन्न दोप प्रकृति के व्यवित पाये जाते हैं । एथक-प्रथक 
दोषों से तीन, दो दोषों के संयोग से तीन एवं तीनों दोष से एक, इस प्रकार ७ प्रक्ृ- 
तियाँ होती हैं । मुख्यतः इन्हो सात प्रकृतियों में संसार के समस्त प्राणी अन्तर्भूत हो 
जाते हैं । 


प्रकृति के भेद, लक्षण, प्रकृति परीक्षा एवं प्रकृति से सम्बन्धित अन्य विषयों का 
विवेचन हम आगे आतुर दशभाव परीक्षा में करेंगे। त्रिदोष सिद्धान्त के प्रसंग में प्रकृति का 
विवरण अपेक्षित होने से हमने इसका संक्षिप्त विवरण प्रसंगानुसार दिया है जिससे कि 
न्रिदोषवाद की इस परिप्रेक्ष्य में उपादेयता स्पष्ट हो सके । 


किसी भी व्यतित के चिकित्सा के पूरव उसकी प्रकृति परीक्षा अतिवाय होती है! 
क्योंकि प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति की चिकित्सा सफल होती है । प्रकृति की परीक्षा से 
रोग की साध्यासाष्याता का भी ज्ञान होता है। आचाय चरक ने सुख साध्य व्याधि का 
विवरण देते हुए कहा है कि यदि व्याधिकाआरभक दोष तथा प्रकृत्यारंभक दोष समान 
नहीं होते तो व्याधि सुख साध्य होती है। जेसा निम्नोक्त वचन से ज्ञात होता है । 
यथा ; = 

“न च तुल्य गुणों दूष्यो न दीषः प्रक्तिभ्षवेत । सुखसाध्यस्यलक्षम्‌ ॥ 

च० सु‘ १०।११-१३. 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि व्याधि आरंभक दोष के समान गुण वाला 

दूष्य न हो तथा व्याध्यारंभक दोष के समान प्रक्ृत्यारं भक दोष न हो तो व्याधि'सुख- 

साध््र ( सरलता से चिकित्स्य ) होती है । इसके विपरीत यदि व्याधि का आरंभक दोष 

तथा प्रकृति का आरंभक दोष समान हों तो व्याधि कृच्छू साध्य (कठिनाई से चिकित्स्य) 
होती है । जेसा कि आचार्य चरक के निम्नोक्त निर्देश से ज्ञात होता है । यथा- 
कृच्छ साध्यं द्विदीषजस्‌॥ च+ सु० १०।१४-१६. 


उपयुक्त वचन से ज्ञात होता है कि-काल (व्याधि का उत्पत्ति काल ), प्रकृति 
तथा दूप्य ( रसरक्तादि सप्तधातु ) इनमें से किसी की किसी से समानता होने से व्याधि 
कृच्छ्‌ साध्य ( कष्ट साध्य ) होती है । अर्थात्‌ यदि व्यक्ति का प्रकृत्यार भक दोष वात हो 
और यदि वह वायु के प्रकोप काल वर्षा ऋतु में रोग ग्रस्त हो जाय तो उसमें प्रकृति 
और काळ की समानता होने से व्याधि कष्ट साध्य होगी । उसी प्रकार यदि व्यक्ति का 
्रहस्यारंभक दोष पित्त हो और व्याधि में दूप्य रक्त हो तो वह व्याधि भी कष्ट्साच्य. 
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होगी । इसी प्रकार अन्य दोषों, व्याधि प्रकोपक कालों तथा दृष्यों के सम्ब 


न्घ में भी 
जानना चाहिए । 


उपयुक्त विवरण से हमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि व्यक्ति की प्रकृति परीक्षा उसके उप- 
चार तथा व्याधि को साध्यासाध्यता ज्ञान के लिए अत्यावश्यक है। प्रकृति फा ज्ञान 
त्रिदोष सिद्धान्त के आधार पर ही होता है अत; इस तथ्य से इस सिद्धान्त की उपादेयता 
स्वतः सिद्ध होती है । 


प्रकुपित त्रिदोष धातु मलगत रोगों के कारण- 


पहले हम विचार कर चुके हैं कि सभी व्याधियों के कारण प्रकुपित त्रिदोष ही हैं । 
न्निदोष वाद की उपादेयता की दृष्टि से प्रस्तुत प्रसंग में हम त्रिदोष का सप्त घातुओं 
तथा मलों से सम्बन्धित रोगों में क्या भुमिका है इसका विचार करेंगे । क्योंकि धातुओं 
तथा मलों में आश्रित रोगों का उपचार भी दोष साम्प सिद्धान्त पर ही आधारित है । 
त्रिदोष ही प्रकुपित होकर स्थान विशेष में व्याधि विशेष उत्पन्न करते हें जसा कि 
आचार्य चरक के निम्नोक्त वचन से स्पष्ट होता है यथा-- 
“त एव बातपित्तश्लेष्माण: स्थानविशेषे प्रकुविताब्यात्रिविशेषानमिनिर्वर्तयन्ति। 
च० सु० २८/७. 


रसादि सप्त घातुओं में प्रकुपित दोष जिन-जिन स्थानों पर जो-जो व्थाधियाँ उत्पन्न 
करते हैं उन सभी का नामोस्लेल तथा लक्षण आचार्य चरक ने प्रस्तुत किया है । विषय 
प्रासंगिक होने से हम उनका संक्षिप्त विवेचन करेंगे जिससे त्रिदोष की इन व्याधियों की 
उत्पत्ति में क्या भूमिका है इसका स्पष्टीकरण हो । आचार्य चरक ने निम्नोक्त प्रकार से 
प्रकुपित दोषों से रसादि धातुओं, इंद्रियों, स्नायु, सिरा, कण्डरा तथा मलों को दूषित 
होने से भिन्न-भिन्न व्याधियों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। यथा 


तत्र रसादिषु स्थानेषु प्रकुपितानां दोषाणां यस्मिन्‌ स्थाने ये व्याघय: संभव न्तिः 
तांस्तान्‌ यथावदनुष्यार्ास्यामः । च० सू० २८|ऽ. 


अर्थात्‌ रसादि सप्तधातुओं में प्रकुपित दोषों से जिस-जिस स्थान जि 
बन न पर जिन- 
व्याधियों की उत्पत्ति होती है उसका दणंन करेंगे । 29 


रस प्रदोषज रोग - 


अन्त के प्रति अचि, मुख को निरसता, मिचलो आना, शरीर में गौरव का अनुभव 
होना, तनद्रा, अंगों में पीड़ा, पाण्डुता, ख्रोतोरोध, शरीर की कृशता, अग्नि का नाश 
शरीर में झुर्री पड़ता तथा इवेत केश होना आदि रस प्रदोषज रोग होते हैं । 
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रक्‍त दोषज रोग-- 

कुष्ठ, विसपं, पिढका, रक्तपित्त, असृग्दर, गुद, मेढ, ( मूत्र मार्ग ) तथा मुख का 
पाक ( शोध ), प्लीहावृद्धि, गुल्म, विद्रधि, कामला, दद्रु, चमंदिल, धिवन्र, पामा, और 
शरीर पर चकत्तों का होना आदि रक्त दोषज रोग हैं। 
सांस प्रदोषज रोग-- 

अधिमांस ( गाँठ का होना ) अवद, चर्म माँसक्षोध, गण्डमाला 

दोषज रोग हैं । 
भेद संश्रित रोग-- 

सभी प्रकार के प्रमेह मेद संश्रित रोग हैं। 
अस्थि प्रदोषज-- 

दाँतों पर दांत का होना, अस्थिपीड़ा, दन्तपीड़ा, विवर्णता, केश लोम, नख तथा 
इमश्चु का गिरना आदि अस्थि दोषज रोग हैं । 
सज्ज प्रदोषज-- 

संधियों में पीड़ा, श्रम, मूर्च्छा, आँ खों के आगे अंधेरा छा जाना, बड़े मुल वाले ब्रणौं 
का हौना आदि मज्जागत व्याधियाँ हैं । 
शु% दीबज-- 

क्लीबता, मंथुनेच्छा का न होता, अल्पायु संतान वाला, विकृतशरीर वाले संतान 
का होना, गर्भोत्पत्ति न होना अथवा गर्भं त्राव हो जाना आदि शुक्रदोषज रोग हैँ । प्रकु- 
पित दोष इंद्रियों के कार्यों का नाश कर देते हैं अथवा इनमें पीड़ा उत्पन्न करते हैं । 
स्नायु, शिरा तथा कण्डराओं में जब प्रकुपित दोष आश्रित हो जाते हैं तो शरीर में 
जकड़ाहुट, स्नायु कण्डरा में संकोच, खल्ली ( हाथ पर में मरोड़ का होना ) गाँठों का 
होना, शरीर में स्फुरण ( फरकना ) तथा शरीर में स्पर्श ज्ञान न होना आदि रोगों को 
उत्पन्न करते हैं । 

मलों को जब आश्रित करके प्रकुपित दोष स्थित होते हें तो मलों का अधिक उत्सगे 
( निकलना ) होता है अथवा मलों का संग ( अवरोध ) हो जाता है। 

इस ब्रकार हम देखते हैं कि सभी प्रकार के रोगों में कारणता त्रिदोष की ही होती 
है तथा उनकी चिकित्सा भी दोष साम्य स्थापित करके ही की जाती है जेसा कि 
चिकित्सा सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए आचार्यं चरक ने निम्नोक्त उद्धरण में कहा 
है | यथा-- 


आदि भांस 


यामिः क्रिणाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः । 
सा चिकिप्सा विकाराणां कमं तद्भिषजां स्मृतघु ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


११२ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


कथं शरीरे धातूनां देषम्यं न भवेविति। 
सप्तातां चानुवन्ध स्पादिध्यथं क्रियते क्रिया ॥। 
स्यागाद्विवस हेतूनां समानांचोपसेवनात्‌ । 
विषदा नानुबध्तन्ति जायन्ते घातबः सला: ॥ 
च० सू० १६/३४-३६. 


उपर्युक्त इलोकों से स्पष्ट होता है कि जिन क्रियायों से शरीर में धातु साम्य होता 
है उसे ही चिकित्सा कहते हैं। रोगों से बचने के लिए भी धातुसाम्य को निरन्तर बनाये 
रखता अपेक्षित है जिससे कि शरीध में दोप वंषम्य न हो । दोष वेषस्य को उत्पन्न करने 
वाले कारणों के त्याग तथा धातुसाम्य को बनाये रखने वाले भावों के सेवन से दोप की 
(वषमता से उत्पन्न होने वाले रोग नहीं होते तथा मनुष्य स्वस्थ रहता है । इस प्रकार 
त्रिदोष सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में ही दोष साम्य की स्थिति सदेव बनी रह सकती है 
जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ तथा सुखी रह सकता है । अतः इस सदर्भ में भी त्रिदोष सिद्धांत 
की उपादेयता स्पष्ट परिलक्षित होती है । 


संशोधन चिकित्सा में त्रिदोष की उपादेयता 

चिकित्सा के दो प्रमुख अंग हैं। प्रथम संशोधन तथा दूसरा संशमन । पिछले पृष्ठ 
में हम संशमन चिकित्सा में त्रिदोष सिद्धान्त की उपादेयता का उल्लेख कर चुके हैं । इस 

प्रसंग में हम संशोधन चिकित्सा में त्रिदोषवाद की उपादेयता पर विचाध करेगे । संशो- 

घन चिकित्सा से तात्पये है प्रकुपित या दूषित दोषों का शरीर से निहंरण (निकालना) । 
दोष संशोधन के लिए प्रमुख तीन कम आयुर्वेद में निदिष्ट किए गये हैं ये तीन कर्म वात, 
पित्त एवं कफ इत त्रिदोष के संशोधन के लिए किए जाते हैं। कफ दोष के संशोधनाथं 
वमन कमं तथा शिरोविरेचन, पित्त के संशोधनार्थं विरेचन कर्भ एवं वात दोष के लिए 
वस्तिकर्म ( भनुवासन तथा आस्थापन ) का विधान निर्दिष्ट किया गया है जेसा,कि 
आचार्थ चरक के निम्तोक्त वचन से स्पष्ट होता है। यथा-- 

“वमन इलेष्मह्राणां, विरेचनं पित्तहराणाघ्ु, वस्तिर्बातहरणां, प्रशस्ततमघु । 

च० सु० २५|४०. 

उपयु'क्त उद्धरण से यह ज्ञात होता है कि इलेष्मा के हरण या निहुंरण के लिए. 
वमन कर्म सर्वश्रेष्ठ होता है । पित्तहरण या पित्त संशोधन के लिए विरेचन कमं सर्वश्रेष्ठ 
होता है । इसी प्रकार वात संशोधन अथवा प्रकुपित वात के निहंरुण के लिए वस्तिकमं 
सर्वश्रेष्ठ होता है । 

जिदोष सिद्धान्त के परिचय के बिना उपयुक्त संशोधन चिकित्सान्तर्गत निर्दिष्ट पंच- 
कर्म की क्रिया का सम्पादन असंभव है । क्योंकि त्रिदोष सिद्धान्त के ही आधार पर. 
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पंचकर्म क्रिया की सिद्धि आश्रित है । पंचकर्म के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन हम पंचकर्म 
सिद्धान्त के प्रकरण में करेंगे । इस प्रसंग में हम केवल त्रिदोष सिद्धान्त की संशोधन 
चिकित्सा में क्या भूमिका है इसी के निदशंनार्थ कुछ विवरण प्रस्तुत करेगे । 


आचार्य चरक ने उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु के लिए दोष संशोधन की आवश्यकता 

का उल्लेख करते हुए संशोधन चिकित्सा के गुणों का निम्नोबत इलोकों में वर्णन किया 
है यथा ~ 

ऊर्ध्वं चेवानुलोमं च यथादोषं यथाबलम्‌ । 

एवं विशुद्धकोष्ठस्य कायाग्निरभिवधंते ॥। 

षयाघयइ्चो पशाम्यन्ति प्रकृ तिइचानुवर्तते । 

इन्द्रियाणि सनोबुद्धिर्जणंश्चास्य प्रसीदति ॥ 

बलं पुष्टिरपत्यं च वृषता चास्य जायसे । 

जरां कुच्छेण लभनते चिरंजीवत्यनामयः ॥ 

तस्मात संशोधनं काले युक्तियुक्त विवेन्नरः ॥ 

च० सु० १६/१६-१९. 


उपयु क्त इलोकों से स्पष्ट होता है कि दोषों के अनुसार तथा रोगी के बल के अनु- 
रूप ऊध्वंभाग से ( वमन से ) अथवा अधोमाग ( विरेचन ) से संशोधन कमं करें । 
प्रस्तुत प्रसग में “यथादोषम्‌'' यह वाक्यांश महत्वपूर्ण है । यहाँ पर “यथा दोषम्‌” से 
आचार्य का यह अभिप्राय है कि यदि कफ दोष की वृद्धि हो तथा इसका संशोधन करना 
हो तो “ऊध्वं, भर्यात्‌ वमन कमं का विधान करना चाहिए । ओर यदि पित्त दोष की 
अधिकता हो तो उसके संशोधन के लिए विरेचन कर्म का विधान करे । इसी प्रकार यदि 
वात दोष की वृद्धि हो तो वस्ति कमं का विधान करे । इस प्रकार दोषानुसार सशोधन 
कर्म से व्यक्ति का कोळ शुद्ध हो जाता है तथा कायारिन को अभिवृद्धि होतो हैं । सभी 
व्याध्चियाँ शान्त हो जाती हैं भौर व्यक्ति का स्वास्थ्य पुन; प्रतिष्ठित हो जाता है । 
व्यक्ति की सभी इंद्रियाँ, मन, बुद्धि एवं वर्ण प्रसन्न हो जाते हैं अर्थात्‌ ये सभी अपने- 
अपने कार्यो में शीघ्रता से प्रवृत्त होने लगते हैं। व्यक्ति का बल तश्रा संतान को वृद्धि होती 
है । व्यक्ति के मेथुन सामथ्यं की भी वृद्धि होती है। वृद्धावस्था को देर से प्राप्त करता 
है एवं स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु को प्राप्त करता है। संसोधन के उपयु वत गुणों के होने 
से व्यक्ति को उचित समय उचित रीति से संशोधन द्रव्य का पान करना चाहिए । 


यद्यपि दोषों के उपक्रम में लंघन: पाचन का भी विधान शास्त्र में निर्दिष्ट किया गया 
आ.उ.।-९ 
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है तथापि संशोधन से शान्त हुए दोषों का पुनः प्रकोप नहीं होता हे । इसी तथ्य फो 
. आचार्य चरक ने निम्नोक्त उद्धरण में प्रस्तुत किया है । यथा-- 
दोषाः कवाचितु कुप्यन्ति जिता लंघनपाचने: । 
जिता संशोधनयें तु न तेषां षुनरुहृभवः ॥। 
दोषाणां च द्रुप्राणां स मूलेऽनुपहते सति । 
रोगाणां प्रतदानां उ गतानामायतिध्ंबा ॥ च० सुऽ १: २०-२१. 


उपयुक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि लंघन पाचन के द्वारा जोते गए दोष पुनः कभी 
कुपित हो जाते हैं । किन्तु संशोधन क्रम से जीता गया दोष पुनः प्रकुपित नहीं होता 
जब तक कि उनके प्रकोप का कारण प्रबल न हो। वृक्षों के प्रसार को रोकने के लिए 
जेसे उसके मूल को पूर्णतः उच्छेद न करने से पुनः वृक्ष बढ़ जाता है उसी प्रकार यदि 
दोषों का संशोधन उचित रीति से नही क्रिया जाता तो रोग की निश्चय ही पुन उत्पत्ति 
हो जाती है । उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि दोषों के उचित संशोधन के बिना 
दोओं का पुनः प्रकोप हो जाता है। इसलिए दोषों के पुनः प्रकोप से बचने के लिए उचित 
संशोधन का क्रम आवश्यक है। लंघन पाचन से दोषों की शान्ति अल्प काल के लिये 
होती है क्योंकि दोषों का निहंरण केवल रोग को तो दान्त कर देता है किन्तु दोषों की 
प्रकोपकता का मूलोञ्छेद नहीं होता । अतः पुनः दोष प्रकोप की संभावना बनी 
रहती है। 


इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि दोषों का संशोधन रोगोपचार के लिए आवश्यक 
है और दोष संशोधन के लिए त्रिदोष सिद्धान्त का परिचय एवं अनुसरण करना अनिवार्य 
है । उपर्युक्त विवरणों से दोष संशोधन में त्रिदोष सिद्धान्त की उपादेयता की स्पष्ट जान- 
कारी प्राप्त होती है। 
दोषों के सप्तविध गुणों का सप्त धातुओं से सम्बन्ध-- 
हम पहले ही विवेचित कर चुके हैं कि त्रिदोष ही सम्पूर्ण शरीर की समस्त क्रियायों 
- के प्रतिपादक हँ । इस प्रसंग में हम सप्त धातुओं को लिप्त प्रकार त्रिदोष प्रभावित 
करते हैं इसका संक्षिप्त परिचय देंगे । आचाय चरक ने तीनों दोषों के ७-७ गुणों का 
उल्लेख किवा है । इस विषय में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि आचाय॑ ने तीनों दोषों 
के ७-७ गुणों का ही क्यों उलेख किया है। किसी दोष का न सात गुणों से अधिक 
भोर न कम उल्लेख इस तथ्प की ओर संकेत करता है कि दोष स्वयं दुषित होकर दूष्यों 
( सप्त घातुओं ) को दूषित करते हैं आखिर ये दोष दृष्यो को किस प्रकार दूषित करते 
हैं यदि इस प्रश्‍न का समाधान खोजा जाय तो यह प्रतीत होता है कि दोष अपने-अपने 
सात गुणों के माध्यम से ही दुष्यों को दूषित करते हैं | जब भी किसी दोष का प्रकोप 
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होता है तो उसके सभो गुणों का प्रकषं ( आधिक्य ) हो जाता है । दोषों के यही प्रकृष्ट 
गुण दुष्यों को प्रभावित कर रोग की उत्पत्ति करते हैं। उदाहरणाथों :--व्रात दोष 
के रुक्ष, लघु, शीत, सूक्ष्म, चल, विशद एवं खर ये सात गुण हैं। वात प्रक्नोप होने से 
इन सभी गुणों का प्रकर्ष हो जाता है तथा प्रकृष्ट गुण रसादि सप्त धातुओं को दूषित कर 
रोग उत्पन्न करते हैं । इसी द्रकार पित्त, एवं कफ के भी ७-७ गुण पित्त एवं कफ के 
प्रकुपित होते पर प्रकषं भाव को प्राप्त हो जाते हैं जो कि रसादि सप्त धातुओं को 
अपने-अपने प्रकृष्ट गुणों से दूषित करके रोगों की उत्पत्ति में कारण होते हें । इस विषय 
का विशेष वित्रेचन हम आगे “ब्रिदोषसप्तविधगुणवांद” श॑ पॅक .में करेंगे। विषय के 
निदर्शनार्थं इस प्रसंग में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया जिससे कि इस विष्य का 
स्पष्टीकरण हो सके । 

उपर्युक्त विवरण से हमें ज्ञात होता है कि त्रिदोष के सप्तविध गुण की धातुसाम्य 
एवं धातुवंषम्प में महत्वपुर्ण भूमिका होती है। सप्त धातुओं की समता के लिए 
दोष साम्य को अनिवार्यता होती है। दोष साम्य के बिना सप्त धातुओं की समता 
असंभव है । त्रिदोष सिद्धान्त के परिचय तथा अनुसरण के बिना दोपों के गुणों को 

[नकारी नहीं हो सकती और दोषो के सप्तविध गुणों की जानकारी नहीं होगी तो 

रसादि सप्त धातुओं की समता की कल्पना ही नहीं हो सकती ! और सप्तधातुओ की 
समता के बिना व्यक्तिस्वस्थ नहीं रह सकता है ! अत: दोषसाम्य एवं घातुसाम्य के 
निमित त्रिदोष सिदान्त की महतो उपादेगता है । 

उपर्युक्त कुछ शीर्षकों में हमने त्रिदोष सिद्धान्त की उपादेयता के सम्बन्ध में विचार 
किया है। यद्यपि त्रिदोषवाद की उपादेयता पर यह विवरण पर्याष्त नहीं है तथा 
ग्रंथ के विस्तार भय से हमें अपने विचारों को सीमित करना पड़ रहा है। त्रिदोष का 
सम्बन्ध आयुर्वेद के अष्टांगों से इस पर विशद विचार किया जाय तो इसका 
एक स्वतन्त्र वृहत्‌ कछेवर वाला ग्रंथ उपनिबद्ध किया जा सकता है। 


पचभत (सद्धान्त 

पंचभूत सिद्धान्त एक स्वदर्शन सम्मत अविरुद्ध सिद्धान्त है, जो द्रव्यो के विभिन्न 
गुण, कमे, स्वभाव, एवं अवस्था आदि को देखकर, सृष्टि विकास को स्वभाव सिद्ध 
परम्परा का सतत निरीक्षणकर, लोकानुमत सुक्ष्म भूतों के विविध कार्यों का अवलोकन 
कर सुक्ष्म स्तर पर व्याध्यायित पंचपंचक के युक्ति संगत तकं बल द्वारा भारत के 
पुराकालीन मनोषियों ने प्रतिपादित किया है । आधुनिक तत्ववाद, परमाणुवाद द्रव्यों 
के विविध अवस्थावाद, तथा सृष्टि विकास के नीहारिकावाद आदि से इस सिद्धान्त का 
कोई विरोध नहीं है, अपितु इतके साथ सर्वथा सामंजस्य रखने की इसमें क्षमता हो ज्ञात 
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होती है। आयुर्वेद के गभंविकासवाद, देह संघटन, चिदोषवाद, इन्द्रियों की नियताथ 
ग्रहणशीलता, द्रव्यो का रसवाद, गुण कमंवाद, द्रव्यो की विविधता तथा उनका 
वर्गीकरण आदि विषयों का तो यह सिद्धान्त आधारमूमि ही बनाता हे । 
संसार के विविध पदाथ पंचमुतों से ही निर्मित होते हैं चाहे वे चेतन हों अथवा 
अचेतन । जगत के चेतन या अचेतन सभी स्थूल पदार्थों अथवा सुक्ष्मातिसूक्ष्म रचनाओं 
का कलेवर पंचीकृत ( पंचभूतों की समष्टि ) भूतों या एक दूसरे में प्रविष्ट पाँच भूतों का 
अथवा उनके ही विकारों ( स्थूल रूपों ) का बना होता है, वर्योकि उनमें हम सवेत्र 
पंचभूतों के शब्दादि वेशेषिक एवं गुर्वादि सामान्य व्यक्त गुणों को विद्यमान पाते हैं । 
आत्म सम्बन्ध से जहाँ हम इन्द्रिय व्यापार देखते हैं उसे चेतन पदार्थ तथा जहाँ इन्द्रिय 
व्यापार नहीं है उसे जड़ पदार्थं कहते हैं। इसी तथ्य को इंगित करते हुए आचायं 
चरक ने निम्नोक्त उद्धरण में कहा है । यथा-- 
“सर्व द्रव्यं पांखपोतिकमत्मिन्नर्थे तच्चेतनावदचेतनं छ । 
तस्य गुणाः शब्दादयो गुर्वादयषच द्रवान्ताः” ॥ च० सु० २ ६/१० 
“सेखिय चेतनं व्रख्य निरीखियमचेतनसु” । च> सु० ११४०. 
जड़ चेतन के भेद प्रतिपादक समस्त आधुनिक विज्ञान के लक्षण आचार्य चरक के-- 
उपयुक्त सेन्द्रिय और निरिच्द्रिय पद में स्वतः समाविष्ट हो जाते हैं । 
उदाहरणार्थं घट निर्जीव पदार्थ है, उसका पृथ्वी ! मृत्तिका ), जल, तेज, (अग्नि), 
वायु और आकाश सभी के सहयोग से निर्माण सम्भव है। इसी प्रकार बीज से 
अंकुरोत्पत्ति में भी इन्हीं पांचों भूतों का सहयोग देखा जाता हे । अंकुरोत्पत्ति की 
क्रिया मै मिट्टी, जल, ऊष्मा (गर्मी) व प्रकाश, प्राणभूत वायु और अवकाश ख्प 
सुषिरता ( सुक्ष्म छिद्रों की उपस्थिति ) कारक आकाश का कारण रूप में महत्व जन- 
साधारण से भी छिपा नहीं है । मानव गर्भ के निर्माण और विकास में भी यही प्रक्रिया 
देखी जाती है । आचाये सुश्रुत ने इस तथ्प की ओर संकेत करते हुए निम्तोक्त उद्धरण 
में कहा हैकि- यथा-- 
“तं चेतनावस्थित वायुविभजति, तेज एनं पचति, आपः क्लेदयन्ति, पृथिवी 
संहर्ति, भाकाशं विवर्धयति’ । सु० शा० ५/३. 
अर्थात्‌ चेतनावस्थित शुक्रशोणित संयोग भें विभजन क्रिया वायु से, पाक क्रिया 
तेज से, क्लेदनक्रिया ( थाद्र रहने की ) जल से, संहनत क्रिया ( ठोस होना) एथिवी 
से और संवर्धनक्रिया ( बढ़ने की क्रिया ) माकाश से होती है। 
समस्त काये द्रव्यो का भौतिक ओर रासायनिक गुण कमं वैचित्र्य यानी उनकी 
असंख्य विविधता कारण रूप त्रिगुणात्मक महाभूतों के न्यूनातिरेक विशेष ( अल्पता या 
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अधिकता होना ) या उक्तर्षापकर्ष विशेष ( वृद्धि या हास होना ), सन्निवेश विशेष 
( रचना प्रकार की विभिन्नता ), प्रकृति समवाय ( सदृश परिणाम) और अभिभाव्या- 
भिभावकता ( एक दूसरे के प्रभाव से प्रभावित होना) या उपमर्दोपमदंकता ( एक 
दूसरे से निष्प्रभावी होना ) आदि भावों पर निर्भर है । इन भावों की कारणता आधुनिक 
विज्ञान से भी सम्मत है । 


पंच महाभूत जो कि समुदाय रूप से भौतिक सृष्टि के आधारभूत तत्व हैं न्‍्याय- 

वेशेषिक दशन के अनुसार परमाणु रूप में नित्य एवं हृयणुक, त्रसरेणु आदि सुक्ष्म व 
स्थूल कार्य के रूप में सावयव ( अवयववाला ) एवं जन्य होने के कारण अनित्य कारण- 
भूत द्रव्य हैं । गुणकर्म के आश्रय और समवायि कारण ( अविच्छिन्न सम्बन्ध ) होते की 
योग्यता के कारण द्रब्य का लक्षण पंचभूतों में भी घटित हो जाता है । आकाश, वायु, 
तेज, जल तथा एथ्वी इन पाँचों को पंचभूत या महाभूत कहते हैं। इनकी दो अवस्था 
होती है प्रथम परमाणु रूप या कारण रूप तथा द्वितीय कार्थेूप स्थूल अवस्था । 
परमाणु रूप में वे नित्य माने गये हैँ तथा कारण द्रव्य कहलाते हूँ) ईइवरेच्छा से इन 
परमाणुओं में आरम्भक संयोग होकर उनके द्वारा दयणुकादि क्रम से सृष्टि के सुक्ष्म और 
स्थूल कार्यरूप महाभूत बना करते हैं। सृष्टि के असंख्य विकार द्रव्य ( स्थूल-द्रव्य ) इन 
कार्यरूप महाभूतों के मेळ से बनते हैं जो कि एक-दो महाभूतों की अधिकता से पार्थिव 
आदि पाँच वर्गों में विभाजित किये जाते हैं । न्यय वेशेषिक दशंन के अनुसार इनमें जो 
प्रधान भूत होता है वह समवायि कारण या उपादान कारण ( आश्रय भूत ) और शेष 
चार भूत उपष्टम्भक { सहायक ) कारण माने जाते हैं । इस दशेत में भूतों का पंचीकरण 
( सभी भूतो में सभी भूतों का न्यूनाधिक रूप में होता ) नहीं माना जाता । किन्तु जो 
दर्शन भूतों के परस्परानुप्रवेश ( एक दूसरे में मिलना ) से पंचीकरण सिद्धान्त को मानते 
हैं उनके अनुसार पाँचौं ही महाभूत भौतिक द्रव्यों के समवायिकारण हो सकते हैं ओर 
प्रत्येक कार्य द्रव्य पांचभौतिक माना जा सकता है । आयुर्वेद का भी यही सिद्धान्त है । 


शब्द, स्पर्ष; रूप, रस और गन्ध ये पाँच इन्द्रिय ग्राह्य गुण क्रमशः इनके विशेष 
गुण हैं । शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का, रूप तेज या अश्ति का, रस जल का तथा 
गन्ध पृथ्वी का विशेष गुण माना जाता है । गुर्वादि २० सामान्य गुण भी जो पांचभौतिक 
यों में प्राप्त होते हैं, अव्यक्त रूप में कारण रूप भूर्तो में भी माने जाते हैं। अवस्था 
बिशेष यानि भूतास्तर संसर्ग के कारण कुछ अव्यक्त गुण भी कार्यं में व्यक्त हो जाते हैं। 
क्योंकि सत्कार्यबाद के अनुसार रासायनिक संयोग से भी असत्‌ ( अविद्यमान ) पदार्थों 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती । कारण के अनुरूप ही कायं होता है। 


तत्वरूप भूतों का पृथ्वी आदि नामकरण लोक में इन नामो से विख्यात पदार्थों के 
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ऊपर, जो कि संगठन की दृष्टि से स्वयं भौतिक हैं, सुविधा के लिए किया गया है। 
इससे यह समझना कि इन दृष्य लौकिक महामरतों को ही ऋषिकल्प आचार्य तत्व समझते 
थे, एक भ्रास्ति हे। हाँ जन साधारण का काम इस स्थूल अर्थ से भी चलता आया 
है। स्थूल जगत में भौतिक कार्यों के प्रति इन लोक भूतों को कारणता भी सवदा देखी 
जाती है। इसलिए यदि तत्व शब्द का पारिभाषिक अर्थ न लेकर कारणभूत यौगिक 
रव्यों को भी सामान्य लोक व्यवहार में तत्व कह दिया जाता है तो कोई विशेष आपत्ति 
नहीं आती । जो पदार्थ सभी कार्य द्रव्यों में तामे-बाने के रूप में व्याप्त रहते हैं, तत्व 
या कारण द्रव्य कहलाते हैं। “तमोति तर्वान्‌ व्याप्य आस्ते इति तस्व” अर्थात्‌ सभी 
पदार्थों को व्याप्त करके जो अवस्थित हो बहु तत्व है। तत्व की उपयुक्त निरुक्ति परक 
परिभाषा जितनी महामूतों के विषय में सटीक घटती है उतनी आधुनिक तत्वों के विषय 
में नहीं, क्योंकि विभिन्न काथं द्रव्यों में सबके सब आधुनिक विज्ञान प्रतिपादित तत्व 
कहीं एकत्र नहीं मिलते, महाभूत मिलते हैं। किसी पदार्थ में कम तो किसी में अधिक । 
उद्धुत शब्दादि और गुर्वादि गुणों के कारण प्रत्येक भौतिक कार्य द्रव्य में इनका आभास 
स्पष्ट होता है । 
आधुनिक तत्व संज्ञक द्रव्य ( एलिमेश्ट ) भी अनेक इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म होने के कारण 
तथा अनेक गुणों के आश्रय होने के कारण, पंचभुतो के विकार ही दृष्टिगत होते हैं । 
प्रत्येक तत्व की तत्व विनिषचयता तो वेज्ञानिको को. आज भी नहीं है । घे पूर्णतः यह 
सम्भावना करते हैं कि न जाने कब इनमें से कुछ तत्व आगे चलकर विभिन्न पदार्थों में 
विश्लिष्ठ ( टूटकर ) यौगिक न सिद्ध हो जाय । तत्व की आधुनिक परिभाषा भी तके 
की कसोटी पर कसने से महाभूतों पर जितनी खरी उतरती है उतनी आधुनिक विज्ञान 
के तत्वों पर नहीं । जो विजातोय पदार्थों के योग से निर्मित न सिद्ध हुआ हो ऐसे 
विशुद्धतम पदार्थ विशेष को हो आजकल तत्व माना जाता है । एक इन्द्रिय के द्वारा 
ग्राह्मता को यदि विशुद्धतमत्वकी इकाई मान लिया जाय, जैसा कि प्राचीन आचार्यों ने 
महाम्रुतौं के विषय में माना है, तो आधुनिक विज्ञान सम्मत तत्व, तत्व न होकर 
तं के विकार ही कहे जायेंगे । जेसे एक इन्द्रिय से ग्राह्य गुण विशिष्ट गुण कहा 
जाता है, उसी तरह एकेन्द्रियार्थाश्रय को ही विशिष्ट द्रव्य कहना चाहिए । 
यह तो एक मान्य तथ्य है कि कायं द्रव्यो की अपेक्षा कारण द्रव्यो की संख्या कम 
होती है, और जब तक हम किसी एक मुल कारण तक नहीं पहुँच जाते तब तक अपने 
को मुल स्तर तक पहुँचा हुआ नहीं मान सकते । एक भूछ कारण तक पहुँच जाने पर 
उसके आगे तो कायं कारण भाव की श्रद्धा स्वयं रुक जाती है और मुल कारण 
को अकारण ( जिसका कोई कारण नहीं ) मानना पड़ता है। “मुले मुलाभावादमुलं 
मूलभु” सुल कारण में मूल का अभाव होता हैं इसलिए यूल का मुल, नहीं होता । इस 
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सांख्य सिद्धान्त का भी यही अभिप्राय है फिर चाहे हम इस मूल द्रव्य को सांख्य की 


प्रकृति कहें या वेदान्त की माया । कोई अन्तर नहीं पडता । सारे जड़ प्रपंच इसी एक 
मुल तत्व से प्रकट हुए हैं । 


आधुनिक विज्ञान में भी द्रव्य और शक्ति का अभेद, द्रव्य का शक्ति में और शक्ति 
का द्रव्य में परिवर्तन एवं विभिन्न शक्तियों का एक दूसरे में परिवतंन माना जाता है । 
इस तथ्य से इन सबकी अभिव्नकारणता और भौतिक एकता सिद्ध होती है। आंग्ल 
भाषा का यूनिवसं शब्द भी जगत की मौलिक एकता ही सुचित करता है। प्रोफेसर 
ह्वाइट ने अपनी पुस्तक “साइन्स एण्ड ह्य,मन अण्डर स्टेष्डिग” में इसी तथ्य को 
अत्यन्त सुन्दर रीति से निम्नोकत बचन से कहा है कि--“यह सत्य है कि हुम मुल स्तर 
तक पहुँच गये हैं तब उस मूल रचना के स्वरूप ओर नियमों का सभी वस्तुओं से 
तादात्म्य सम्बन्ध अवश्य ही स्थापित होना चाहिए जो कि विशव में घटित होते हैं । 
यह सम्बन्ध केवल भौतिक जगत से नहीं अपितु प्राण तथा मनसे भी स्थापित होना 
चाहिए । -- प्रोफेसर ह्वाइट 


चूँकि यह मुल तत्व दुविज्ञेय और लोक व्यवहार के अयोग्य है, अतः व्यवहार 
सुगमता के लिए उससे विकसित हुए अन्य कारण ्रब्यों को ही हम व्यावहारिक तत्व 
मान लेते हैं। मूल कारण द्रव्य और स्वूल कार्य द्रव्यों के वीच कार्यकारण भाव की एक 
ऽृ'खला बेंधी हुई है । प्रस्थान भेद से हम इसकी किसी भी एक कड़ी के अवयवों को 
व्यावहारिक तत्व मान सकते हैं। हमने ज्ञानिच्धियों की संख्या और उनकी नियतां ग्रहण 
की योग्यता के आधार पर पंचपरत्तों को तत्व माना है। हमें ज्ञान साधन के रूप में 
प्रकृति प्रदत्त पाँच ज्ञानेन्द्रिय प्राप्त हुँ जो शरीर के पाँच इन्द्रियाधिष्ठानों में रहती है । 
पाँच इन्द्रियों के विषयों में से एक-एक नियत शब्दादि विषयों का यानी गुणों का ग्रहण 
कर्‌ पाँच प्रकार की इद्धिय बुद्धियाँ या ज्ञान विशेष उत्पन्न करती हैं। जब गुण रूप 
शब्दादि इस्धियो के विषय पाँच हैं तो उनके आश्रयमृत द्रव्य भी पाँच ही होने चाहिए । 
आचायं चरक ने उपर्युक्त पाँच के पाँच वर्गो को पंच पंचक कहा है जेसा कि निम्नोक्त 
वचन से स्पष्ट होता है। यथा 
“तत्र चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं रसनं स्पर्शनमिति पंचेखिपाणि । पचेर्द्रियाषिष्ठानानि 
अक्षिणी कणो नासिके जिहत्रा त्वक्‌ चेति । पंचेन्द्रियार्थाः शब्दस्दश रूपरसगन्धाः । 
पंचेनिय बुद्धपश्चक्षर्बुदधाविका: । पंचेन्द्रियद्रध्याणि खं वायुर्ज्योतिरापोभूरिति । 
इत्येतत्‌ पंचपंचकस्‌ । › च? सु० ६/७-११. 
. उपर्युक्त उद्धरण का ताल्पर्यं है कि-चक्षु, श्रोत्र, घ्राण रसना एवं स्पश ये पाँच 
इन्द्रियाँ हैं। आँख, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा ये पाँच इन्द्रियों के अधिष्ठात या 
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आश्रय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध ये पाँच इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य विषय हैं । 
चक्षुबुद्धि ( देखना ), श्रोत्र बुद्धि ( सुनना ), घाण बुद्धि ( सु घना), रासन बुद्धि रस 
या स्वाद का ग्रहण करना ) तथा स्पशे बुद्धि ( स्पर्श ज्ञान ) ये पाँच इन्द्रिय बुद्धियाँ हैं। 
आकाश, वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी ये पाँच इन्द्रियों के द्रव्य हैं। इन्हीं पाँचन्पाँच के 
वर्गों को पंचपंचक कहते ६ । 


“ज्ञनिन्द्रियों की संख्या तथा नियतार्थ ग्रहणता ( निर्धारित विषयों की ही ग्रहण 
योग्यता ) को लेकर आधुनिक वंज्ञानिकों ने शी अब महत्त्वपूण विचार करता प्रारम्भ 
कर दिया है। जेसा कि ए. एन. बी. नॉट और रॉविन केलेण्डर के इलस्ट्रेटेड फिजियो- 
लाजी के निम्नोक्त वचन से ज्ञात होता है। यथा-- 


ज्ञानेन्द्रियो का पदार्थों से समन्वय का महत्तव आधुनिक वेज्ञानिक जगत में भी 
प्रारम्भ हो गया है। कुछ वज्ञानिकों का यह विचार है कि हो सकता है कि सृष्टि में ऐसी 
अनेक घटनायें हमारे चारों ओर हो रही हों जिनका ज्ञान हमें इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों के 
द्वारा न होता हो क्योंकि मनुष्य को उनकी जानकारी के लिए इन्द्रियाँ नहीं हैं । प्रत्येक 
उत्प्रेरणाओं को ग्रहण करने के लिए इच्द्रियां विशिष्ट रूप से निमित होती है ।” 
इलस्ट्रेटेड फिजियोलॉजी द्वारा ए. एन्‌. बी. नॉट तथा रॉविन केळेण्डर । 


उपर्युक्त उद्धरण के परिप्रेक्ष्य में यह उदाहरण दिया जा सकता है कि अनेक योगी 
कितने हो इन्द्रियातीत विषयों के ज्ञान में समर्थ हैं। आचार्यं चरक ने भी ऐसे इन्द्रिय 
विशेष की ओर संकेत करते हुए "ऐन््र चक्षुः? इस संज्ञा का उल्लेख किया है जैसा कि 
निम्नोक्त उद्धरण से पुष्ट होता है । यथा :-- 


अवि च सर्वचक्षुषामेतत्‌ परं गरदं चक्षुः । चः वि० ३/३६. 


प्राचीन काळ के तत्वद्रष्टाओं का यह सिद्धान्त कितना सभीचीन और तकं संगत है 
कि सभो कायं द्रव्य पाँचभौतिक हैं । आज के वेज्ञानिक युग में तो आघुनिकों द्वारा प्रति- 
पादित परमाणु भी अत्यस्त सुक्ष्म कणिकाओं का समूह माना जाता है जिसका गुण तथा 
कार्य एथक्‌-एथक है । वस्तुतः देखा जाय तो आघुनिको का परमाणु भी सावयव होते के 
कारण प्राचीनों की परमाणु परिभाषा भें परमाणु नहीं कहा जा सकता। सावयव 
होने के कारण यह परमाणु जन्य माना जाएगा और अनित्य होगा । इसी कारण तो 
इसका विखण्डन संभव हेता है । अत: तथाकथित परमाणु द्रव्य की कोई अन्तिम अवस्था 
नहीं है। किन्तु आघुनिको के परमाणु घटक इलेक्ट्रान, प्रोटान और पोजिद्रान आदि पर- 
माणु का स्थान छे सकते हैं । अतः परमाणु भी पंचमहाभूत से निमित होते हैं। परमाणु 
की पराजीत परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो: परमाणुओं के घटक विभिन्‍न गुणघमं 
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वाले कण विशेष ही परमाणु कहें जा सकते है और इनको पाथिवादि परमाणु चतुष्टय में 
वगीकृत कर सकते हैं । 

कुछ लोगों का कहना है कि मह॒दर्थकारी या सर्वविकार व्यापी होने के कारण भतों 
को हो महाभूत कहा जाता है । इससे प्राणीवाचक भूत शब्द से व्यावृत्ति ( एथक्रता ) भी 
हो जाती है । सत्वादि गुणत्रय को शी इसी कारण महागुण कहते हैं । 

दूसरे पक्ष का कहता है कि सृष्टि के पूर्व महाप्रल्यावस्था में जब कि कोई अनित्य 
द्रव्य नहीं रहते, परमाणु रूप में नित्य और वियुक्त ( एथक्‌-एथक्‌ ) भूत रहा करते हैं । 
इनको भूत या सुक्ष्म भूत कहा जाता है । सर्गारम्भ में इन भूतो के उत्तरोत्तरानु प्रवेश 
( परवर्तीभूतों में पूर्ववर्ती भूतों के अनुप्रवेश ( सं गोग ) से क्रमशः गुणवृद्धि वाले पाँच 
महाभूत या स्थूलभूत बन जाते हैं । भूतावस्था में गुण अव्यक्त और महाभूतावस्था में व्यक्त 
हो जाते हँ । इसीलिए सांख्य दर्शन में तन्मात्र रूप भूतों को अविशेष और महाभूतों को 
विशेष कहा जाता है । इसके पश्चात्‌ ये महाभूत परस्पर मिश्रित या अन्योन्यानुप्रविष्ट 
( एक दूसरे में मिलकर ) होकर पंचीकृत हो जाते हैं । जगत के कार्यद्रव्यों की सृष्टि इन 
पंचीक्कत भूतों से हुई है । आयुर्वेद का यह एक स्वतन्त्र सिद्धान्त है जो देदान्त दर्शन 
सम्मत भं, है । अन्य दर्शनकार तो स्थूल पदायों की सृष्टि उत्तरोत्तरानुप्रवेश से ही 
मानते हैं । 

पांचभौतिक कार्य द्रव्यों का निर्माण पंचीकृत भूतों से होता है ओर रासायनिक 
विश्लेषण के द्वारा इनकी एथक्‌ उपलब्धि किसी कायंद्रव्य में एयकू नहीं दिखलाई जा 
सकती है । महाभूतो के गुणधर्मो को देखकर हो इनका अनुमान संभव है। प्रत्येक कार्य 
द्रव्यो में सक्षी महाभूतों के होते हुए भी कारणवश कुछ भूतों के गुण प्रकट रूप ले लेते 
हैं और कुछ अप्रकट ही रह जाते हैं । इसीलिए स्थूल द्वव्यों के गुण धर्मों में भिन्नता 
देखी जाती है! 

दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि किसो भी द्रव्य का पांचभोतिक विष्लेषण 
बस्तुगत नहीं है वरन्‌ आत्मगत है जो कि विभिन्‍न ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा विभिन्न ग्राह्य 
द्रव्यो के सम्प होने से परिणाभस्वरूप ज्ञात होता है । दानिक दृष्टिकोण के अनुसार 
आत्मगत विएलेषण का यह एक बहुत बड़ा लाभ है कि इसके द्वारा उपपादित विश्लेषण 
पूर्णतः संतोष युक्त होते हुए सवदा के लिए औचित्यपूर्ण होता है। आवुनिक वज्ञानिकों 
के वस्तुगत विश्लेषण में हमें यह एक बढ़ी त्रूटि ज्ञात होती है कि इस दृष्टिकोण पर 
आधारित तथ्य प्रायः परिवतंनशील होते हैं जिस कारण हमें तत्त्व की परिगणना में 
नित्य ही नये-नये तत्वों का समावेश करते जाना पड़ता है जो कि वंज्ञानिक शोधों के 
कारण प्रायः नित्य ही प्रकाश में आया करते हैं । ओर दूसरी ओर हमारे प्राच्य आत्मगत 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१२२ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


विश्लेषण के अनुसार केपल पाँच ही नित्य तत्त्व हैं तथा यह पांचभौतिक अवधारणा 
सत्रंथा अपरिवत्यं तथा निर्दुष्ठ है । क्योंकि सृष्ट के प्रारम्भ से ही पंत्रमहाभूतों को सृष्टि 
का उपादान । आधारभूत ) कारण माना गया है जो अद्यावधि भी भारतीय मनीषियों 
को मान्य है। पांचभौतिक परिकल्पना ही सारे भारतीय शाख्नों की सुदृढ आधारशिला 
है जिससे कि सारी व्यावहारिक मान्यताय उपप!दित होती हैं जो सदेव निर्दोष एवं 
अकाट्य रहा है तथा भविष्य में भी रहेगा । आयुर्वेद के अनुसार पंचभूत सिद्धान्त के 
द्वारा ही त्रिदोषवाद, रसगुण वीयंविपाकादि सिद्धान्त तथा और भी अनेक सिद्धान्त उप- 
पादित होते हैं । 


अस्तु हम देखते हैं कि प्राचीन आचार्यो का तत्त्व वर्गीकरण जो कि पंचमहाभूतों पर 
आधारित है वह वेदिक काल से लेकर अद्यावधि पर्यन्त समीचीन है और भविष्य में भी 
यथावत्‌ रहेगा । क्योंकि जितनी भी वस्तुये अतीतकाल में थीं तथा वर्तमान काल में हैं 
एवं जा भी भविष्य में उत्पन्न होंगी वे सभी पंचमहाभूत के विस्तृत परिसीमा क्षेत्र में 
अपना अनुकूल स्थान प्राप्त करती हैं जंसे कि मालूम पड़ता है सभी वस्तुओं का इस 
विस्तृत पाँचभौतिक परिसीमा में स्थान पुवे निर्धारित हो । 


पंचभूत सिद्धान्त की इस पूर्व पीठिका के पश्चात्‌ हम इस सिद्धान्त के यथा संभव” 
स्पष्टीकरण के निमित्त तथा इसके विविध व्याहारिक उपादेयताओं पर सुस्पष्ट विचार 
की दृष्ट से निम्नोक्त शीर्षको में इसका विचार करेगे जिससे क्रि इस विषय से सम्बन्धित 
कोई भी आवश्वक तथ्य विवार सरणि से छूट न जाय । 

(१) भूत की परिभाषा । 

(२) क्या भूत और भहाभूत भिज्त है? 

(३) भूतों को द्रव्यरूपता, भूतो के गुण कमं एवं समवायिकारणता । 

(४) भूतो की तत्वरूपता । 

(४) भूतो का उतरोतर एवं अन्योध्यानुप्रवेश । 

(६) कायं द्रव्यों की पाँचमौतिकता । 

(७) पंचभूत और कार्य देब्यो की विविधता । 

(८) कायं द्रव्यो का भौतिक वर्गीकरण । 

(९) महाभूतों का विशेष वर्णन । 

(१०) पंचभूतवाद की आयुर्वेद में विविध उपादेयतायें । 


भत की परिभाषा :--प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पाँच भत या महा- 
भूत के नाम से प्रसिद्ध हैं। असाधारण धमं के आधार पर भूत का लक्षण प्रतिपादित 
करते हुए आचायों ने यद्यपि विभिन्न शब्दावली का प्रयोग किया है तथापि उन पर 
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तात्विक दृष्टि से विचार करने पर कोई मौलिक भिन्नता नहीं मिलती । भूत का मुक्ता- 
वली कार ने निम्नोक्त लक्षण प्रस्तुत किया है । 


वाहू रिद्रयों ( पाचज्ञानेग्द्रियों ) यथा चक्षु, ्ोत्र, रसता, घ्राण तथा त्वचा के द्वारा 
गृहीत हा सकने वाळे रूपादि विशेष गुण जिनमें हो वे भूत हैं । मूल उद्धरण इह प्रकार 
हः --बहिरिन्द्रिय ग्राह्मबिशेवगुणवत्व म्‌ भृतत्बपु ~ मुक्तावली [ 


जो गुण अपने आश्रय को दूसरों से पृथक्‌ कर सकने का सामर्थ्यं रखते हैं, विशेष या 
वंशेषिक गुण कहलाते हैं और अन्य गुण सामान्य गुण कहे जाते हैं । विशेष गुण १६ माने 
गये हैँ । यथा : बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, रूप, रस, गन्ध, स्प, शब्द, 
सांसिद्धिक द्रवत्व, धम, अधर्म और भावना । इनमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द ये 
पाँच भूतों के विशेष गुण, हैं । वुद्धि, सुख, दुःख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयश्त, धमं, अधम 
भौर भावना ये नौ आत्मा के विशेष गुण हैं। यह एक समान्य तथ्य है कि गुण अवशय 
ही किसी द्रव्य विशेष में आश्रित रहते हैं क्योंकि गुण एवं कर्म किसी आश्रय के बिता 
स्वतन्त्र नहीं रह सकते । गुण, कर्म आधेय हैं और द्रव्य उनका आधार । द्रब्य के लक्षण 
में भी कहा गया है कि जिसमें कमं और गुण समवाय सम्बन्ध ( अविच्छिन्न रूप से ) 
से आश्रित रहते हैं तथा जो कार्य का समवायिकारण हो उसे द्रव्य कहते हैं । 


चूंकि वाह्य जगत के ज्ञान के लिए केवल पांच ही ज्ञानेद्धियाँ हैं जिनसे मनुष्य को 


समस्त पदार्थो का यथाविध ज्ञान होता है । ये ज्ञानेन्दरियाँ केबल एक-एक विशेष गुण को . 


ग्रहण करती हूँ । यथा : - श्रोत्रेन्द्रिय शब्द गुण का ग्रहण करती है एवं स्पशनेर्द्रिय स्पशे 
गुण को । इसी प्रकार अन्य इद्धियाँ भी अपने-अपने विशिष्ट गुण को ग्रहण करती हैं । 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शब्द, स्प, रूप, रस तथा गन्ध इन पाँच विशेष गुणों 
के आश्नयभूत द्रव्य भी पाँच ही हैं, जिन्हें भूत कहते हैं । यथा शब्द का आश्रय आकाश" 
भूत, स्पर्श का वायु, रूप का तेज या अग्ति रस का जल तथा गन्ध गुण का आश्रय, 
पृथ्वी भूत है । आचार्य चरक ने उपर्युक्त तथ्य का संकेत करते हुए निम्नोक्त वचन में 
कहा है। यथा :-- 

महाभूतानि खं वायुरग्निरापःक्षितिस्तया । 

शब्बः स्पशंइच रूपं च रसोगन्धशच दृगुभाः ॥ च० शा० १/२७. 


अर्थात्‌ आकाश, वायु, अरित, जल तथा पृथ्वी ये पाँच महाभूत हैं तथा शब्ब, स्पश. 
रूप, एस तथा गन्थ क्रमशः इनके गुण हैं । 


.उपर्मक्त विशेष गणों के आधार पर भूतों के एयक-टथक लक्षण भी बनते हैं यथा - 


> ०27 नंगण- 
"सब्बगुणकमाकाशस्‌ शब्द गुणवाका आकाश होता है। “स्पशंबान्‌ वायु: स्पशग 
धबु गु टु 
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वाला वायु होता है। “रूपस्तेज:” तेज रूपवान होता है “रसदत्य आपः” जल रस गण- 
वाला होता है। “गल्थवती पृदिबी” पृथ्वी गन्ध गुणवाली होती है । 


क्या भुत और सहाभूत भिन्न हैं--जेंसा कि शीर्षक से ज्ञात होता है इस प्रकरण में 
हम भूतो एवं गहामूतों में ऐक्य या भेद इस विषय का विवेचन करेंगे । इस विषय में 
यह तथ्य विचारणीय है कि भूत और महाभूत ये दोनों ही शब्द समानार्थक हैं । किसी 
भी आयुर्वेदीय संहिता अथवा अन्य भी दार्शनिक ग्रन्यो में इस विषय का स्पष्ट उल्लेख 
नहीं मिलता कि भूत महाभूत से भिन्न होते हैं । प्रस्तुत विषय को स्पष्ट करने की दृष्टि 
से कुछ उद्धरण देना अप्रासंगिक नहीं होगा, जहाँ ये दोनों शब्द समानार्थक ही माने 
गये हैं | यथा :-- 


(१) (क)--तथ्रानुमानगस्प्नां पंचमहाभूतविकारससुदाय!तमकात!मपि 

सतामिन्द्रियाणास्‌ तेजश्चक्षुषि” विशेषेणोषपद्यते । च० सू० ८/१४, 

(ख) तत्र प्रकृत्यादीन्‌ भावाननुव्याख्यास्या्ः। 
तद्यथा शुक्रशोणिपप्रङृतिप्रहाभूतदिक्ार प्र्त च गर्भेशरौर- 
सपेक्षते । च० बिञ 5/९५. 

(ग) एवभनया युक्त्या पंचमहाभूत दिकार समुदायात्मको गभश्चेतना- 
घिष्ठानभूत: । च० शा० ४/६. 

(घ) महाभूतानि खं वापुरग्निरापः क्षितिस्तथा । 
शबः स्पर्शश्च रूपं च रसोगन्घशचत्त दगुणाः च6 शा० १/२, 


(ङ) तत्र शरीरं नाम चेतनाधिष्ठानभूतं पंचमह।भूतविक।रसमुदायात्मकं 
समयोगवाहि । च० शा० ६|४. 


(च) भूतेइचतुनिः सहितः सुसक्ष्मेमेनोजवोदेहमुपेति देहातु । च श।.२।३१. 


(२) (क) तेभ्यो भूतानि व्योमानिलानलजलोस्यंः, एवमेषां तत्वचतुविशति- 
व्याश्याताः । सु, शा १४. 


(ख)--तन्सधान्येब भूतानि तदुगुणान्येव चादिशेत्‌ । 
तंऽच तहलक्षणः कृत्स्नो भूतग्रामो व्यजन्यत ॥ सु. शा, १/१२. 
(ग)--भृतेभ्पो हि परं तस्मान्नास्ति चिन्ता चिकित्सिते । सु. शा. १/१३. 
(घ)-स खल्वाप्यो रसः शेषभूतसंसर्गाद्विगघः षोढा विसज्यते । सु.स्‌.४२|३. 
(ङ) -यतोऽभिहितं पंचमहाभतशरोरिसमवाय: पुरुष। इति। सु.शा-१/१६. 
“उपयुक्त उद्रणों में भूत ओर महाभूत शब्दों का समान अथो में प्रयोग किया नया 
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है । आयुर्वेद के प्राचीन आचार्यों द्वारा , उल्लिखित उद्धरण स्पष्ट करते हैं कि भूत और 
महाम्ूत शब्द एक ही समान अर्थ में विभिन्न संहिताओं में व्यवहृत किए नये हैं । भुत 
मर महाभरत शब्द गुण एवं महागुण शब्द के समान एकार्थेवाची हैं । 
महि व्यास द्वारा रचित ग्रन्थ महाभारत में भी भुत और महाम्रुत शब्द का व्यवहार 
समान अर्थ में प्राप्त होता है । यथा :-. 
(क)--पृथिवी वायुराकाशमापोज्योतिशच पंचमम्‌ । 
महाभूतानि भूतानां स्वेषां प्र प्रवाप्ययौ ॥ 
(ख)--महाभूतानि पंचेव सर्वभूतेषु भूतक्कत्‌ । 
अकरोत्‌ तेषु वंधम्यं तस्तु जीवो न पश्यति ॥ 
(ग)--घातवः पंचभूतेषु .खं दायु्र्योतिषो धरा । 
ते स्वभावेन तिष्ठर्ति वियुज्यन्ते स्वभावतः ॥ 
महाभारत शान्तिपवं 
वेदान्त दर्शन के आचार्य विद्यारण्य स्वामी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रन्थ “पंचदशी” में 
भी पंचभूतों के सस्बध में पर्याप्त विचार प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में भी भूत और 
महाभूत शब्द का भिन्न अथों में प्रयोग नहीं प्राप्त होता है। इसमें केवल भूत शब्द का 
ही प्रयोग मिलता है। इन सभो आधिकारिक एवं विश्वसनीय वर्णन से स्पष्ठ होता है 
कि पुराकाल में ये दोनों शब्द समान अर्थों में प्रयुक्त होते थे तथा एकार्थवाची माने जाते 
थे। एक समीचीन निष्कर्ष इस प्रसंग में यह भो निकाला जा सकता है कि भूतों का 
सृष्टि क्रम में महान्‌ भूमिका निर्वाह करने के कारण प्राचीन तत्वद्रष्टाओं ने इनको महाभूत 
शब्द से अभिहित किया हो । 


किन्तु कुछ आधुनिक विद्वानों ने भूत और महाभूत शब्दों भें भिन्नता माना है तथा 
भूत महाभूत शब्दों को एकार्थवाची नहीं माना है। आधुनिक विद्वानों ने भूतो को सुक्ष्म 
रूप का अर्थात्‌ तन्मात्रावस्था वाला माना है और महाभूतों को भूतों के मिश्रण से बना 
हुआ । अतएव महाभूत को स्थूल भूत माना जाता है। इस सन्दर्भ में पंचभूत चर्चा- 
परिषद्‌ का इस विषय पर अभिमत का उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा। इस विषय का 
सारांश निम्नांकित है । यथा-- 


“बहिशिच्द्रियग्राहपविषयत्दसु भुतत्वमु । 
घहिरिन्द्रियग्राट्यविषयवत्वमु महाभुतत्वपु ॥ 
रुद्रवत्तशर्मा, पंचभूतचर्चायरिषडू । पृष्ठ १३ 


बाह्य र्द्रियों के द्वारा ग्राह्म विषयों को भूत कहते हैं । बाह्योद्धियो के द्वारा ग्राह्य 
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शब्दादि गुण विशेष जिनमें रहते हों बे महाभूत कहे जाते हैं। इसी प्रकार की भूतों एवं 

महाभूतों की भिन्नता “वाचस्पत्यम्‌” शब्द कोझ में भी उल्लिखित की गई है । यथा... 
सर्वां पंचात्मकता प्राप्त त्यूलताएन्तेषु बृहत्वु पृथिज्यप्तेजो वाय्वाकाशेषु महाभूत 

इति संज्ञा भवति । वाचस्पत्पछु ए० ४७४३, 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि महाभूत सुक्ष्म भूतो के हूल रूप हें. 

उपर्युवत सभी तथ्यों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि प्राचीन तत्वद्रह्ाओं के 
अनुसार भूत और महाभूत में भिन्नता नहीं है और दोनों ही शब्द एकार्थवाची है । 
कतिपथ विद्वानों का यह सुझाव है कि भूत शब्द को सुक्ष्म अफदीकृत भतों के लिए और, 
महाभूत शब्द को पंचीक्रत स्पूल भूतो के लिए आरक्षित रखता चाहिए । किन्तु यह 
सुझाव व्यावहारिक नहीं है। इससे प्राचीन शास्त्रीय वाक्यों में एक प्रकार की अव्यवस्था 
ही उत्पन्न हो जाग्रेगी । 


सुतों की द्रब्दरूपता और उनकी गुणकर्म एवं समघायिकारणला 

भूतो की द्रव्यरूपता--जिसमें गुणकमं समवाय सम्बन्ध से रहें तथा जो कार्थ का 
समवायि कारण बनता हो उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की यह परिभाषा भूतों में घटित 
होती है, अतः ये द्रव्य हैं । द्रव्य की यह परिशाबा अधिक व्यापक है, क्योंकि मूतं 
{ सीमित ) परिमाण वाला हो या अमूर्त ( असीमित परिमाण वाला ) द्रव्य मात्र में यह 
परिभाषा समन्वित हो जाती हे । जबकि आधुनिकों को यह परिभाषा कि जो स्थान 
घेरता हो, जितका कोई आकार ही तथा जिसमें गुरुत्व ( भार ) हो वह द्रव्य ( मेटर ) 
। मेटर केवल मूर्ते द्रव्यों तक ही सीमित रह जाने से अव्याप्ति दुष्ट ( यथोचित 
यापक क्षेत्र में न घटने वाला ) है । इस प्रसंग में हुम भूतो के गुण, कर्म और कारणता 
का विचार करेगे । 

शूतों के गुण - भुतों के व्यावतंक ! पृथक्‌ करने वाला । विशेष व सामान्य नेसगिक 
गुणों का परिभाषा प्रकरण में निर्देश किया जा चुका है। अव हम उनके सांसगिक और 
न्याय वेशेषिकोक्त गुणों का विवेचन करेगे । पंचभूतों की दो अवस्था होती है। एक बहु 
असंसृष्ट अवस्था जिनमें भूतो का उत्तरोत्तर या अन्योन्य अनुप्रवेश नहीं हुआ करता । 
दूसरी वह संसृष्ट अवस्था जिसमें कि भूतो का उत्तरोत्तर या अन्योन्य अनुप्रवेश होता है । 
भूतो की सूक्ष्म असंसृष्ट ( एक दूसरे से असंसगं ) अवस्था में प्रत्येक भूत में केवल एक 
विशिष्ट गुण निसगंतः रहता है। और जब भूत स्थूळ संसृष्ट ( संसर्गवाला ) अवस्था में 
आते हैं तो पूवं-पू्वं भूतो के परवती भूतों में उत्तरोत्तर अनुप्रवेश के कारण भतं में 
सांसणिक गुणों के आ जाने से क्रमशः गुणातिरेक भी होता जाता है। उदाहरणार्थ ला 


SU’ 


छा 
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भुता को द्रव्यरूपता और उनको गुणकर्म एवं समवायिकारणता १२७ 


आकाश में केवल शब्द गुण, वायुभूत में शव्द और स्पशु दो गुण, तेज या अस्ति में व 

न नी > ह न ॥ 
स्पशं एव रूप तीन गुण, जल में शब्द, स्पर्श, हप रस ये चार गुण एवं पृथ्वी में शब्द 
स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध ये पाँच गुण पाये जाते हैं। जंसा कि आचार्य सुभत के 


निम्मोक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है । यथा-- 
“आकाशपबनदहनतोयभूमिछु यथा संख्यमेकोतरपरिवृद्धाः  शब्दस्पर्शरूप 
रखग धा: । सु+ सू. ४३/३ 
इय स्थूल भूतों के उत्तरोत्तर गुण वृद्धि को देखकर ही उत्तरोततरानुप्रवेश की परि- 
कल्पना की गयी है। 


आयुर्वेद में जो परत्वादि गुणों का भूत या भौतिक द्वव्यों के गुण प्रसंग में निर्देश 
नहीं मिलता, उसका कारण चिकित्सा में उनकी अप्रधानता है! और यदि युक्ति, 
संयोग, परिमाण, संस्कार, अभ्यास आदि चिकित्सोपयोगी हैं भी तो वे झब्दादि की तरह 
सांसिद्धिक नहीं अपितु आधेय या नमेत्तिक हैं । अतः नेसगिक गुण प्रसंग में उनका उल्लेख 
नहीं क्रिया गया जेसा कि आचार्य चक्रपाणि ने मह॒षि चरक के -- 


सर्ब द्र'यं पांचधौतिछसस्मिन्नार्थे तच्चेतनावद्चेततं च । तस्य गुणाः शब्दादयो 
गुर्वादथःच दरवान! । कर्म पंचब्धिमुक्त्‌ वसनादि । च० सु. २६ ११, 
इस उद्धरण की व्याख्या में निस्तोःत उद्धरण में कहा गया है कि -- 
अत्र छ परत्वाऽर'्वादीत्रामिह'नभिधानमेड खिल्त्सायाँ परत्वादीराम9घधान्य॑ 
दर्शयत्ति, येषपि तत्रापि युदिहिसयोपपरिमाणसस्करास्यास। अत्यथेखिक्त्सोपयोगिनोडडि 
न ते पार्थिवादि द्रव्याणां शब्दादि“तु सांसिश्विहा: क्रितहि' आधेयाः, अत इह 
नेसर्णिक्षणुणकथने नोक्लाः । च सु” २६/१० पर आयुर्वेद दीपिका व्याख्या 
उत्तरोत्तरानुप्रवेश के अतिरिक्त आचायं सुथुत ने भूतो के अन्योन्यानुप्रवेश का भी 
उल्लेख किया है जेसा कि तिम्तोरत वचन से स्पष्ट होता है। यथा 
अन्पोन्यानु प्रदिष्टाति सर्याण्येतानि निदिशेत्‌ । 
स्वे स्वे व्रग्पे तु सपा व्यक्त लक्षणसिष्यते ॥ सुः शा» १/२१. 


अर्थात्‌ ये सभी भूत एक दूसरे में प्रविष्ट होते हैं । सभी द्रव्यों में उद्भूत लक्षण वाले 
भूतों का लक्षण व्यञ्त होता है तथा अनुद्भत भूतों का लक्षण अव्यक्त रहता है । 

एक अन्य प्रसंग में आचार्य सुथुत ने कहा है कि भूतो के परस्पर संसगं, परस्पर 
अनुग्रह ( एक दूसरे की गुण वृद्धि करना ) तथा परस्पर अनुप्रवेश ( एक दूसरे में प्रविष्ट 


होना ) इन तीन हेतुओं से सभी पदार्थों में सभी भूतो की उपस्थिति होती है । उस 
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१२८ आयुवेद के मूल सिद्धान्त एवं उनको उपादेयता 


पदार्थ बिशेष को संज्ञा तत्तद्‌ भूतों के उत्कर्ष ( आधिक्य ) से होती है। जेसा कि निम्नोबत 
उद्धरण से ज्ञात होता हे । यथा-— 
परस्परसंसर्गात्‌ परस्परामुग्रहातु परस्परानुप्रवेशाइचच सवेषु छरवेषां सान्तिध्यमस्ति, 
उत्कर्षापकर्षासु ग्रहणस्‌ । सु० सु० ४२|३. 
न्यायवशेषिकोक्तभूत गुण--व्याय वेशेशिक दर्शत में गुणों की संख्या २४ मानी 
गयी हे । इन्हीं के अवान्तर भेद और विपर्यय बढ़ाकर आयुर्वेद में भी गुणों की 
संख्या ४१ हे । मुक्तावलीकार आवायं विश्वनाथ पंचानन ने अपनी. कारिकाओं में भूत- 
विशेष में पाये जाने वाले इन गुणों को निम्नोकत रीति से व्यवस्थित किया है। यथा 
वायु में स्पर्श, संख्या, परिमाण, एथवत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व ओर वेगाख्यव 
संस्कार ये नौ गुण होते हैं । इनमें से पूर्वं के आठ गुण स्पर्शाण्टक और संख्या से विभाग 
पर्यन्त गुण संख्यादि पंचक कहे जाते हैं। तेज में स्पर्शादि आठ, रूप, वेग और नेमित्तिक 
द्रवस्व ये ११ गुण होते हैं । जल में स्पर्शादि आठ, वेग, गुरुत्व, सांसिद्धिक द्रवत्व, रूप, 
रस तथा स्नेह ये १४ गुण पाये जाते है । पृथ्वी में भी जल की तरह ही १४ गुण रहते 
हैं, इसमें स्नेह को छोड़कर गन्ध गुण होता है। आकाश में संख्यादि पाँच और शब्द 
ये ६ गुण पाये जाते हैं । मुळ उद्धरण निस्नोक्त हे । 
स्पर्शादयोऽष्टौ वेगाख्यः संस्कारो सरुतो गुणा: । 
स्पर्शाद्याटो रूपवेगो दब्रबत्व तेजसोगुणाः ॥ 
स्पशाद्यव्दी वेगरच गुरुत्वं च द्रवत्बकम्‌ । 
रूपं रसस्तयास्नेहो वारिण्येते चतुदश ॥ 
स्नेहृहीनन गन्घयुताः शितावेते चतुर्दश । 
संस्पादि पंचक कालदिशोः शब्दश्च ते च खे॥ 
मुक्तावली कारिका ३० से ३३. 
कार्यं द्रव्यो का भुतोल्वणता के आधार पर जो आकाशीय, वायव्य, तेजस, आप्य 
और पार्थिव ये पाँच विभाग किये गये हैं, और उनकी गुण बहुलता दिखलाई गयी है, 
उससे आयुर्वेदो कुछ गुण विशेषों तथा भूत विशेष के सस्बन्ध पर भी प्रकाश पड़ता है । 
यथा--खर, कठिन, विशद ( स्पशे विशेष ), स्थूछ, मन्द भौर साद्द्र एवं स्थिर पृथ्वी 
से, मृदु, शीत, पिच्छिल और वेग बिशेष मन्द जळू से, उष्ण, रूप, विशद, सुक्ष्म, तोक्षण 
और गुरु विपर्यय लघु तेज से, शीत, रूक्ष, खर, विशद, सुक्ष्म और लघु वायु से और 
मृदु, इलक्षण, सुक्ष्म भौर छघु आकाश से सम्बद्ध गुण बतलाये गये हैं। जेसा कि आचार्य 
चरक के निम्तोक्त वचन से स्पष्ट होता है । यथा 
तत्र द्रव्याणि गुषखरकठिनलम्दस्थिरशिशद- 
साद्रस्थूलगन्घगुणबहुलानि पार्थित्रानि । 
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भूतों की द्रब्यडपता भौर उनकी गुणकमं एवं समवायिकारणता १२९ 


उष्णतीदण थूदम लघु रूक्ष विशद रूप गुण बहुलानि झनेयानि। 
द्रव स्निग्ध शीत मन्व मृदु पिच्छिल रस गुण बहुलानि आप्यानि । 
लघुशीत रुक्ष खर विशद सूक्ष्म रपं गुण ४हुलानि वायव्यानि । 
यृदु लधुसूक्षम इलक्षण शब्ब गुण इहुलानि आकाशात्मकानि। 
च० सु० २६/११/१-४. 
यदि हम गुणों का दिइलेषण'त्मक अध्ययन करें तो ज्ञात होता हे कि कुछ गुण तो 
छरेक दर्गो में समान हैं, त्था बुछ वर्ग व्शेष से ही सम्बद्ध हैं। उदाहरणार्थ--बिश्द 
गुण पाथिव, आग्नेय और वायव्य पदार्थो में सामान्य रूप से पाया जाता है । सुक्ष्मता गुण 
आग्नेय, वायव्य और भाकाशीय द्रव्यो में सामान्य रूप से पाया जाता है। लघुता गुण 
आग्नेय, वायव्य और आकाशीय द्रव्यो में समान रूप से उपलब्ध होता है । खरत्व- 
गुण वायव्य तथा पार्थिव ब्रव्यौं में पाया जाता है। ख्क्षत्व आग्नेय तथा वायव्य पदार्थो 
में होता है। मृदुत्व आप्य एवं आकाशीय द्रव्यों में, शेत्थ आप्य तथा वायव्य पदार्थों में 
तथा भन्दत्व पाथिव तथा आप्य द्रव्यो में पाया जाता है। कुछ गुण किसी वर्ग विशेष 
में ही पाये जाते हैं। यथा--गुरुत्व, कठिनत्व, स्थिरत्व, संहतत्व, खरत्व एवं स्थूलत्व 
केवल पाथिव द्रब्यों में पाया जाता है। सांसिद्धिक द्रवत्व, शेत्य, स्निग्धता एवं पिच्छि- 
लत्व गुण केवल आप्य पदार्थों में पाया जाता है। उष्णत्व और तीक्ष्णत्व केवल तेजसः 
पदार्थों में, रुक्षत्व वायव्य पदार्थों में एवं इलक्षणता केवल आकाशीय पदाथो में पाया 
जाता है! 
आचार्य सुश्रत ने भी पाँच भौतिक द्रव्यो के गुणों का उल्लेख किया है जिनमें 
प्रत्येक भूतों की बहुलता प्राप्त होती है। पाथिव आदि द्रव्यों के गुणों की परिगणना 
झाचार्य सुश्रुत ने भी महषि चरक के समान ही बतलाया है केवल विशद गुण का 
उल्लेख नहीं किया है। आप्य द्रब्यों में चरकोक्त गुणों के अतिरिक्त स्तेमित्य,, 
गुरूत्व एवं साद्रध्व गुण क्रा भी उल्लेख मिलता है । आकाशीय द्रव्यो में व्यवायि 
( विस्तृत होने वाला ) भौर विविक्तता ( छिद्रयुक्तता ) गुण अधिक मिलता है । 
महाभारत में भूतों के गुणों का निर्देश निम्न प्रकार का मिलता है। यथा-- 


समे? श्येयं गुरुत्व च काठिन्यं प्रसवायंता। 
पाखो गुरुत्ये शक्तिश्च संघातः स्थापनाधुलिः ॥ 
अपांस्नेहो रसःक्लेवो ब्रवत्वं स्नेहसोभ्यता। 
जिहबा विष्यन्दनं चापि भोमानां्यणं तथा ॥ 
झग्नेढुँघषता ज्योतिस्तापः पाकः प्रकाशनम्‌ । 
शोको रागो लघुस्तेकषण्यं सहतंचौध्वंगामिता ॥ 
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बायोरनियस स्पर्शोशब्दस्थान स्वतन्त्रता ॥ 
बलं शेष्यं च मोक्षं च कर्म चेष्टात्सतामयः ॥। 
आकाशस्य गुणः शब्दोव्यावित्वंछिब्रनाऽपिच्च । 
अन्ताश्रपम्नालम्बमष्यकतमविकारिता । 
अप्रतिधातिता चेव भूतानां विकृतीनिष ॥ 
--महाभारत शान्तिपवंअध्याय २५५ 


उपयुक्त उद्धरण में भौतिक गुणों के साथ कुछ मानसिक गुणों का भी उल्लेख किया 
गया है । इसका तात्पर्य यह है कि चाकि भृतो के द्वारा ही शरीर का निर्माण हाता है 
अतः जिस व्यक्ति में प्रथ्रीभूत की अधिकता होगी उउमें धेयं अधिक होगा । जिसमें जल- 
भूत को अधिकता होगी वह सौम्प्र होगा । जिसमें अग्नि भूत की अधिकता होगी उपमे 
शोक तथा राग अधिक होगा । वायु की अधिकता बाले व्यक्ति में बल तथा स्वातंत्रय 
अधिक होगा । 


इस संदभ में एक शंका उठती है कि ये उपर्युक्त गुण अमिश्र ( शुद्ध ) भूतो के हैं 
या मिश्च भूतों के । आचार्ये गंगाधर कविराज ने इस विषय को स्पष्ट करते हुए वतलाया 
है कि गुर्वादि गुण जो कि प्रत्येक भूत में अब्पक्तावस्था में रहते हैं, पाँचभोतिक द्रव्यों में 
व्यक्त हो जाते हैं ये गुण भूतान्तरानुप्रवेश के पश्चात्‌ मिश्रित भूतों में प्राप्त होते हैं । 
जिससे कि प्रत्येक भूतो का लक्षण पयर-इथर्‌ ज्ञात होता है, अमित्र भूगों का खरत्वादि 
गुण भी भूतों को शुद्धावस्था अथवा अमिश्चितावस्था के कारण अव्यक्त होते हैं और इस 
कारण उन्हें अमित्रभूतो का ज्ञापक लक्षण नहीं कहा जा सकता। किन्तु आकाशादिक 
जब कारणावस्था में रहते हैं अथवा यों कहा जाय कि अमिश्चितावध्या में तो उनमें 
झाब्दादि गुण का निर्देश किया जाता है। यद्यपि ये गुण प्रत्येक भूतो के विशिष्ट गुण 
अव्परक्तावस्था में होने के कारण इर्द्रियों दवारा बोत्रगम्प नहीं है तथापि प्राचोन ऋषियों 
के आप्तोपदेश द्वारा निर्णीत होने से उन्हें प्रत्येक भूरों हा ज्ञापक गुग मातते क! विशव- 
सनीयता प्राप्त होती है । 


भूतो के कर्म : आयुर्वेदीय आचार्यों ने पंचभूतों के कमों का भी उलेख किया है। 
कर्म से तात्पर्य वेद्यकीय कर्मों से है, जितका स्वख्प बतजाते हर आचाय॑ चरक ने कहा है 
कि “यत्कुवंन्ति तत्कमं अर्थात्‌ जो क्रियाये की जाती हैं वह कमं हैं । आयुवेद मै भूत 
उबशेष के कमं विशेष स्वतंत्रतया तया पाथिवादि द्रव्य भेरों में भूगोखगता ( भूत विशेष 
की अधिकता ) के आधार पर किये गए फर्म विशेषों के रूप में दिखलाए गये द वरचा: 
गर्भावक्रान्ति में वायु द्वारा विभजन, तेज का पाचन कम, जल द्वारा कठेदन हो 
का संहनन तथा आकाश द्वारा विवघंन । 
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भूतां की द्रव्यूपता और उनकी गुणकमं एवं समवायिकारणता १३१ 


पार्थिव द्रथ्यों के कर्म : शरीर को उपचित करना, दृढता प्रदान करना, गर्ता 
उत्पन्न करना तथा स्थिरता प्रदान करना आदि कमं पाथिव द्रव्यों के कहे गये हुँ हा 

लाप्प ब्रश्यों के कर्म : शरीर में क्लिन्लता ( आात्रैता ), स्नेहन ( चिकतापन ), 
सभी धातुओं को सम्बद्ध करना, पोषक द्रव्यों का यथा स्थान विष्यन्दन (शने: २ 
सिंचन ), मृदुता एवं समी अवयवों का तर्पण ( पोषित करना ) आदि आप्य द्रव्यो के 
कमं हैं । 

आग्नेय द्रव्यों के कर्म:--शरीर में आहार द्रव्यों का दहन, आहार का. पाक (हूपा- 
न्तरण ), प्रभाजनन ( कान्ति ), चक्षुरिन्द्रिय में रूप ग्रहण को शक्ति. उत्वस्त करना तया 
विभिन्न वर्णो ( श्याम गौर आदि ) की उत्पत्ति आग्तेय द्रव्यों के कमं हैं। | 

वायव्य द्रथ्यों के कर्म :--शरीर में रूक्षता ( ख्खापन ) दौर्बल्य, गति, स्वच्छता 
'एवं लबुता ( हल्कापन ) उत्पन्न रूरना आदि कमं वायव्य द्रव्यो के हैं। 

आकायीय द्रव्यो के कर्म :--मृदुता ( कोमलता ) उत्पन्न करना, सुषिरता (सभी 
धातुओं के पोषणार्थ त्रोतस्‌ के रूप में आहार रसआपूर्ति के लिए सुक्ष्म रंघों को उत्पन्न 
करना ) एवं लघुता उत्पन्न करना आकाशीय द्रव्यों के कमं हैं। आचायं चरक तथा 
सुश्रुत द्वारा उल्लिखित मुल उद्धरण निस्त हैं । यथा :-- 

तालि ( पाथिवानि ) उपचय संघात गौरव स्थयंकराणि, तानि ( आप्थानि ) 
उपष्लेदल्नेह घम्ध विष्यन्द भाव प्रहलादकुराणि, तानि ( आग्नेयानि ) दाह पाक 
प्रा ब्रकाश वर्ण कराणि, तानि ( वायव्यानि ) रोक्ष्यग्लानि विचार बंशद्यलाघवक- 
राणि, ताति ( आाशाशत्सकानि ) मार्दव सोषियंलाघबकराणि। च० सु० २६११. 

तत्‌ ( पार्थिवं ) स्थेयं घल गौरव संघातोरचयक्रं, विशेषतशचाधोगति स्वभात्र- 
निति, ततु ( आप्यं ) स्नेहताहजादन क्लेवन बन्धन बिध्पन्दनकरमिति, विशेषतश्चो- 
हवेगति स्वपावनिति, तंजसम्‌, सतु दहन पचन दारण तापन प्रकाशन यपावर्णकरमिति, 
ततु ( वायबीयं ) वेशवलाघवरलपन विरूक्षण विचारण करमिति, तत्‌ ( आकाशोपं ) 
झादंव सौषियं लाघवक्रमिति। छु० सू° ४१।३-७. ; 

बायुविष्तजति, तेज एनं पचति, आपः क्लेवयम्ति पृथिवी संहस्ति भाढार्शे 
विवर्धयति १ सु० शा० ५।२. 

विशेष ज्ञातव्य :--भूत ओर भौतिक द्रब्पों के जो गुण बणित किए गये हैं, उनमें 
कुछ तो प्रत्यक्ष होते हैं ओर कुछ अनुमेय ( अनुमान करने योग्य ) । उन गुणों का अनु- 
मान ट्रव्यों के कर्म विशेषों को देखकर किया जाता है जेता कि आवार्य के निम्न वचन 
से ज्ञात होता है। यथा न” 


` कर्भभिस्तवनुमीयन्ते नामा व्रस्याशया गुणाः। सु० सुऽ ४६/५१४ 
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सूतों को सप्धायि कारणता- पंचभूत भौतिक जगत के सभी कार्य द्रव्यों ( प्रयोज्य 
पदार्थो ) के समवायि कारण ( आश्रय भूत ) होते हैं । समवायि क्रारण को ही वेदान्तः 
दर्शन में उपादान कारण कहते हैं । न्याय वंशेषिक मतानुसार सभी कार्यों (स्थूल द्रव्यो) 
की उत्पत्ति में तीन प्रकार के कारण होते हैं । प्रथम समवायि कारण, द्वितीय असमवायि- 
कान तथा तृतीय निमित्त कारण । इसमें भी एक. व्यवस्था है कि द्रव्य ही समवायि 
कारंण बन सकता है । गुण कर्म सवंदा असमवायिकरण ही होते हैं । निमित्त कारणता 
भी द्रव्य की ही होती है। चू'कि पंचभूत द्रव्यरूप हैं अतः इनकी भौतिक कार्यों के प्रति 
समवायिकारणता सिद्ध होती है । 


आयुर्वेद तथा वेदान्त दर्शन पंचभ्रतों को शरीरोत्पत्ति में समवायिकारण मानता है 
जेसा कि आचाये सुश्रुत व चरक के निम्त वचतों से स्पष्ट॒ होता है।-- 


(१) अस्मिनशाहप्रे पंचमहाभूत शरीरि समवायः पुरूष: इत्युच्यते । सु०्सू०१।१. 
(२) तश पृथिव्यप्तेजोब)यूवाकाशानां समुदायात्‌ व्रव्याभिनिबु' त्तिः । सु. स्‌. ४१२० 
(३) बं द्रव्यं पाँचभौतिकमरिसन्वर्थ । च० स्‌० २६।१०. 


इस प्रकार आयुर्वेदानुसार पांचभौतिक द्रव्यों के प्रति पचभृतों की समवायिकारणतः 
सिद्ध होती है। 


भूतों को तस्वरूपता--तच्व शब्द “तनुविस्तारे” धातु से व्युस्पत्न हुआ है जोकि 
विस्तार या निर्माण के अर्थ में प्रयूक्त हुआ है। इसलिए तत्त्व शब्द की निएवित परक 
च्याख्या होगी -तनोतिसर्वानु ( छ्ायंद्रव्यान्‌ ) व्याप्य आस्ते इति तत्त्वम्‌, अर्थात्‌ जो सभी 
कायं द्रव्यों को व्याप्त करके रिथत हो अथवा जो सभी काये द्रव्यों का उपादान कारण 
बनें वे तत्त्व कहलाते हैं । पाँचभौतिक कार्येद्रव्यौ के मुल में इनकी कारणता के कारण 
इन्हें मुलतच्व कहना असंगत नहीं है। प्राचीन काल से ही भूतों को तत्व माना जाता 
रहा है । सामान्य रूप से कार्य द्रव्यों के मुलभूत कारण रूप उपादान द्रव्यों को तत्त्वा 


कहते हैं क्योंकि सभी कायं द्रव्य भौतिक या पाँचभौतिक होते हैं। अतः उनके कारण 
रूप भूतो को तस्व कहना उचित ही है। 


सभी प्रकार के मृतं ( स्थूल ) कायं द्रव्य चाहे सुक्ष्म हो या स्थूल पाँच भूतो के द्वारा 
ही निमित हैं। न्यायवशेषिक मत में तो आकाश एवं चतुधिध भूत परमाणुओं के निस्य 
होने से इनकी भौतिक तत्त्वरूपता पारमाधिकहै हो, सांख्य और वेदान्त मत से भी मूल- 
तस्थ रूप प्रश्‍ति एवं ब्रह्म के बाद भूतो. को व्यावहारिक तत्त्वरूपता पर कोई आंच नहीं 
झाती । 
आधुनिक वज्ञानिकों द्वारा निर्धारित एछ्मेण्ट्स ( रायायनिक तत्वों ) कोरी 
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सच्चे अर्थ में तत्व नहीं कहा जा सकता । बोकि प्रत्येक एलिमेन्ट के परमाणुतक में भो 


कितने ही सुक्ष्म कण, एक हूसरे से विपरीत स्वभाव वाले पाये जाते हैं । भतः सावयव 
( भनेक अवयव वाले ) होने के कारण जन्य, किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने से, 
विजातीय ( एक दूसरे से भिन्त जाति वाले ) द्रव्यारब्ध होने से, अनेकरेच्धिवार्थश्रथ अनेक 
इंद्रियों द्वारा ग्राह्य ) होने से तथा प्रत्येक काय द्रव्य में सबकी कारणता न होने से तत्त्व 
की कोई भो परिभाषा उनमें संगत नहीं होती और वे भूतों के ही कार्य सिद्ध होते हैं न 
कि तत्त्व । 


आधुनिक वेज्ञानिकों ने एलिमेन्ट्स की परिभाषा निम्तोक्त प्रकार से किया है । 
यथा : --“रासायनिक तत्त्व द्रव्प को बे विशिष्ट जातियाँ हैं जो अब तक दो या दो से 
अधिक जाति के द्रव्यो से निमित न सिद्ध हो” । -णशेरवुब्टेलर 


इस परिभाषा को तेपायिक भाषा में । निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता 
है । यथा : -“विजातीयानारब8्यत्वम्‌ तत्वम्‌” अर्थात्‌ जो समान जाति के पदार्थों से 
उत्पन्न हो वह तत्त्व है। इश परिभाषा में तत्त्वों को अविजातीयता पर बल दिया 
गया है । 


आधुनिक विज्ञान से मिळती जुलती तथा उससे भी उत्कृष्ट तत्त्व को परियाषा 
आचार्यं चरक के निस्तोक्त “तथ्य के आधार पर की जा सकती है। वह है “ एकेखिया- 
श्रत्वमू तत्वष्वम्‌”' जो द्रव्य शब्द, स्पर, रूप, रत और गन्ध में से एक हो इन्द्रिपार्थ 
का अधिष्ठान हो वही विशुद्ध अवस्था का द्रव्प़ है ओर ऐसे विशुद्धतम द्रव्य को ही 
जिसकी रचना में किसी _ विजातीय द्रव्य का मेल न प्रतीत हो उसे हो तत्त्व कहा जाना 
चाहिए । यदि आचायं चरक संकेतित उपर्युक्त परिभाषा की कसौटी पर आधुनिकों के 
तत्वों को परखा जाय तो उनकी तत्वता खरी नहीं उतरती । क्योंकि वे एक इच्द्रिया्थं 
के आश्रय न होकर अनेक इन्द्रियार्थों के माश्रय हैं और प्रत्यक्ष ही. विजातीय ढ्रव्पारब्ध 
प्रतीत होते हैं एवं सावयव ;होने से अनित्य भी सिद्ध होते हैं। आधुनिकों के एलिमेन्ट 
संज्ञक तत्त्व भनेकेरिद्रयार्थाश्रयश्व होते से पाँचभौतिक कायंद्रब्प ही प्रतोत होते हैं । अ'चार्य 
चरक ने क्षार को रसन मानकर एक कायंद्रव्य माना और उसकी सिद्धि में “अनेके- 
खियार्षाश्यस्व” को हेतु रूप से निर्दिष्ट किया है। यही उपर्युक्त नवीत परिभाषा का 
शास्त्रीय आधार है । आचार्य चरक का तिम्तो्त वचन इस प्रसँग में द्रष्टव्य है। यथा— 

“क्गरणातुक्षारः, नासौरसः, व्यं तदनेकरससमु?१न्तमनेकरछं कटुकलवचा 
शूपिष्ठमु अनेकेखियाएं समर्बितं करणासितिब्‌ ततव” । ख० सू० २६/९. 


उपर्युक्त उद्धरण का तात्पर्य है कि -शरीर में क्षरण कार्य उत्पन्न करने से क्षार 
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होता है, यह रस नहीं कहा जा सकता, द्रव्य में अनेक रस होता है जो कि कटुलवण रस 
भूयिष्ठ ( आधिक्ष्य ) होता है तथा अनेक इन्द्रियार्थाश्रय होता है । 


इस प्रकार हमें ज्ञात होता है एकेद्धियार्थाश्य अर्थात्‌ एक-एक ही इन्द्रियों से 
ग्राह्य होने के कारण प॑चभूत ही तरव के रूप में गृहीत हो सकते हैं आधुनिकों द्वारा प्रति- 
पादित एलिमेन्ट नहीं । पंचभूत चर्चापरिषद्‌ में भी ऐसा ही निर्णय किया गया था । 
जेसा कि निम्न उद्धरण से पृष्ट होता है । यथा :-- 

“५ अन्येष्वपि एलिमेग्ट रज्ञाकेषु पंच भूत गुणाः पचेरिद्रियाणां उपलभ्यम्तेतरमातु 
पाँच भोतिकाऱ्येब तत्वानि था मूलतावानि” | पंचभूत चर्चा परिषहु पु० ३० 


उपर्युक्त उद्धरण का यह आाश्य है कि- भाधुनिकों द्वारा प्रतिपादित एलिमेन्ट संज्ञक 
तत्त्व में पाँच ज्ञानेग्द्रियों के विषय पंचभूतों के गुण उपलब्ध होते हैं अतः एलिमेन्द पचः 
भौतिक तत्त्व ही हैं नकि मूल तत्त्व । 


पंचभूत्तों का जब मूलतत्त्वों के रूप में विचार किया जाता है तो उनका तास्पर्य 
आकाश ( नभ ), वायु ( समीर ), अग्नि ( वाहि) अप्‌ ( वारि ) और पृथ्वी ( धरा) 
आदि दृश्वभूतों से नहीं होता, क्योंकि आकाश के अतिरिक्त ये सभी दृश्यभूत अनित्य 
एवं मिश्रित होने के कारण एक से अधिक गुणों से युक्त तथा पाँचभोतिक स्वरूप के 
होते हैं। आधुनिक विज्ञान से भी ये सव विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा एलिमेंद्स से बने 
सिद्ध हो चुके हैं। इसोलिए यद्यपि पृथ्वी, अप्‌, अग्नि आदि का आंग्ल अनुवाद अर्थ, 
घाटर, फायर आदि करना भ्रामक ही है तथा पंचभूतवाद की समस्त अवधारणा चू कि 
स्थूल भूतो के सामान्य स्तर से ही उद्भूत हुई, इसलिए तत्त्वस्तर पर भी पचभूतो के 
लिए भी वही नामावली अक्षुण्ण रखी गई है । 
न्याय वेशेषिक दर्शन स्थूल पदार्थों का विवेचन ऐसे नेर्सागक रूप में करता है कि 
सवं साधारण की सामान्य बुद्धि भी सन्तुष्ट हो सक्रे एवं उनकी वेज्ञानिक वास्तविकता 
तथा सामान्य व्यावहारिकता से तालमेल भी बेठ सके । 
यद्यपि स्यूभूतों को भी साधारण बोलचाल की भाषा में तत्व कहा जाता है जिसका 
कारण स्थूल कार्यों के प्रति उनकी कारणता है न कि सूक्ष्मस्तर की बास्तविकता । कवि” 
राज उपेन्द्रनाथदास एवं महामहोपाध्याय प० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने पंचभूत चर्चा- 
परिषद में ऐसा ही अभिप्राय प्रकट किया है जेसा कि निम्न उद्धरण से स्पष्ट होता है । 
यथा-- 
दुस्यानां पृथिव्यादीनां घहिरिन्द्रिय प्राह्म विशेष गुणवःब इप भूत लक्षण सभन्व- 
तु च भूतरबस्‌, संको णंस्वातु पाँचभोतिकत्वसू । 
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न हि पृथिव्याद्या। पंचानादय: इतरेतरासम्मिलितानि मरौलिकानि तत्वानि 
वेत्यस्माक वर्शनानाप्नभिप्रायः । एवां सृष्टेः परस्य पूर्षादिष्टतायाइख, भृतत्वात्‌ ) 
एषां यौगिकत्व॑ जभ्य!वं परस्परानुप्रविष्टत्बं चशाह्त्र सम्मतधु । 

--पंचभूत चर्चा परिषद 
उपर्युक्त उद्दरण का भाशय यह है कि--दृश्य पृथ्वी आदि भूत बाह्य इन्द्रियों के 
ग्राह्म विषय होने के कारण भूत कहे जाते हैं, इन सभी भूतो के समवेत से स्यूल पदार्थो 
की उत्पत्ति होती है अतः पदार्थ पाँचभौतिक होते हूँ । पृथ्वी आदि पाँच स्थूल भूत 
अनादि तथा परस्पर एक दूसरे से अमिलित मौलिक तत्व नहीं है यही हमारे दर्शनों का 
अभिप्राय है । इन सभी स्थूल भूतों का परस्पर एक दुसरे में प्रवेश सृष्टि के पश्चात्‌ 
होता है ऐसा श्रुति ( वेद ) का वचन है। इन सभी स्थूल भूतों की यौगिकता, जब्यता 
( मूल कारण से उत्पन्न होना ) तथा परस्पर एक दुसरे में अनुप्रवेश शास्त्र के बचना- 
नुकूछ है । 

सुश्रुत आदि आचार्यों ने भी पृथ्वी की पाँचभौतिकता स्वीकार करते हुए भूतोल्बणता 
( भूतविशेष का आ्वधिकय ) के आधार पर भूमि के ५ भेद और विभिन्‍न गुण कमं वाले 
शौषधियो की उत्तमता से उनका सम्वन्ध प्रतिपादित किया है, जेसा कि निम्नोक्त उद्धरण 
से स्पष्ट होता हे । यथा-- 

विशेषतस्तु तत्र अध्मवती स्थिरागुर्वीश्यासा कृष्णा वा स्थूलवृक्षशस्यप्राया स्व 
गुणभूयिष्डाः, रिनग्धा शी तलाऽऽसम्नो दका स्निग्धशस्यतुण क्ोमलबक्षप्रया शुबलाग्बु 
गुणभूयिष्ठाः, नानावर्ण लष्बइषनवती प्रविरल्लाहप पा्पाड्वक्षप्ररोहाऽरिनि एए भूयिष्ठा, 
क्षा प्त्मराउभबर्शातनुबूक्षात्प रसकोटरवृकषप्रायाऽनिल गुणभूयिष्ठा, पृष्ठी सभा 
इषञ्वश्यष्यवतरसजला सर्वतोऽसारवृक्षामहापर्वंतवृक्षप्राया श्यामाचाकाशगुण 
भूयिष्ठा । सु० सु० ३६|४ 

तत्रपुथिष्यस्बुगुणभूयिष्ठायाँ भूमी जातानि विरेचनब्रव्याप्याददीत, भग्त्याकाश- 
जारतगुणभयिष्ठायां बननव्रन्याणि, उसय गुण भयिष्ठायामुभयतोभागानि) भाहाश 
गुण 'भूयिष्ठायां संशमनानि एवं घलबतराणि भवन्ति । सु० सु० ३६/६ 


उपर्यक्ष उठरणों से ज्ञात होता हैं कि प्राचीन आचार्यो को यह पूर्णतः स्पष्ट था कि 
भत नाम पे प्रसिद्ध स्थूल पृथ्वी, जल आदि पाँचभौतिक कार्यद्रब्य हैं न किं तत्व रूप के 
कारण द्रव्य । पाँचभौतिक होते हुए भी इसका भूत शब्द से जो व्यवहार किया जाता 
है वह कार्य और कारण मैं अभेद मानकर किया जाता । इसी तथ्य को संकेत करके अष्टांग 
हृदय के व्याख्याकार आचार्य हेमाद्रि ने कहा है कि--“कार्यकारणयोरभेवोपचारात्‌ 
सूतशब्देन भौतिकमुच्यते । ` आयुर्वेद रसायन ० हू० सु० ९१ शलोक परु 
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इसके अत रक्त बहिरित्द्िय ग्राह्य विशेष गु'खरब ख्य मूल लक्षण जैसे कारण ख्य 
भुतो में मिलता है वेपे कार्यझय पाँच भौतिक दृश्यभूतों में भी । 


सृष्ट के विकाम एवं वेध्य में तथा लोक व्यवड्र में भो कार्यकारगपावों को एक 
परम्परा सी चड़तो है। एक ओर कारग यदि कार्यावल्या में आकर विश्रान्त होता है 
तो दूतरो ओर वह कायं भो कार्यान्तर को उपल करके कारण कोटि में था जाता 
है। किन्नु यह एक धुत्र सत्य है कि क्रा्योवेश्ञवा कारगों को पंड्या कथ होगो और पार- 
माथिक्ता भी उत्तसेतर पूवं पूर्व कारणों को ही ओर बढ़ती जयेग और तदतुवार 
उनको तत्वरूपता भो। अन्तिम अथवा वास्तविक्र कारणों के अलेबग में जब कोई 
प्रतिलोम क्रम से इस कार्य कारण श्वुखछा का विश्लेषण करते हुए पूर्व पुं कारणों के 
विनिश्चप में नीचे तल की भोर उतरता है तो ऐवा ज्ञात होता है कि कारणों को संडया 
क्रमशः कम होती जा रही है तथा उन कारणों को सुक्षमता बढ़तो जा रही है और एक 
स्थिति ऐसी भो भाती हे कि हम उन मूनहुत कारणों का जो स्वयं अकारण है, ज्ञात 
सौतिक एवं रासायनिक पद्धति के साधनों से नहों कर सहति तथा उनमें लोकि प्रत्यक्ष 
गोप्ता नहीं रहतो । यदि इसके विपरीत कोई अनुलोम क्रम में ऊपर एळस्तर की 
भोर चल तो यह भलीमाँति प्रतोत होगा कि कारणद्रब्यों को संड्या ओर श्वु'ख ढा 
क्रमशः बढ़ती जा रही है तथा वे भौतिक और रासायनिक पद्धति के साधनों के गायंक्षेत्र 
की सीमा में आ जाते हैं एवं इनकी लौकिक प्रत्यक्ष योग्यता बढ़ जाती है और स्वयं 
सकारण होते से उतमें मोलिकता नहीं रहतो। सम्मतः इन्हीं कारणों के आधार पर 
जड़वेतन की सोपपत्तिक व्याख्या! के लिए बहुत्ववादो नेप्रायिको ने मूल में नौ निश्य 
कारण द्रव्यों को, द्वेतवादी सांश्यों ने प्रकृति और पुरुष इन दो कारण द्रव्पों को एवं 
अद्वेतवादी वेदान्तियों ने एक ब्रह्म तत्व को सृष्टि के मूल कारण रूप में प्रतिपादित किया 
है । किन्तु व्यवहार दिशा में सृष्टि के जड़ातमक अंग के विवेचन के लिए पंचमूत तत्वों 
की जेसी उपादेयता है वसी प्रकृति पुरुष आदि की नहीं । आयुर्वेद में तो इनकी 
व्यावहारिक उपादेयता और भी अधिक है जेता कि आगे हम इसका विवेचन करेंगे । 
यंचमुतों से अधिक सूक्ष्म तत्वों का विचार आयुर्वेद को अभीष्ट भी नहों है जेता कि 
आचार्यं सुश्रत के निम्न वचन से स्पष्ट होता है। यथा-- 
“भतेभ्यो हि परंतह्मान्तार्तिचिन्ता चिकित्तिते ।” सु० शा० १।१३. 
अर्थात्‌ भुतों से अधिक सूक्ष्म तत्वों का विचार चिकित्सा शाज् में अपेक्षित नहीं है । 


अतो का उत्तरोत्तर एवं अन्योन्यानुप्रवेश-भुल कारणभूत अतंसृष्ट पंचमहामुत 
चाँचभौतिक कार्यद्रव्यों के निर्माण में भाग ले इसके पूव ये उत्तरोतरानुप्रवेश या अन्यो- 
्यतुपरयेश के द्वारा संसृष्ट हो जाते हैं । 
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उत्तरोत्तरानुप्रवेश - उत्तरोत्तरानुप्रवेश में पुव पूर्व के भूत उत्तर उत्तर के भूतो में 
अनुप्रविष्ट ( प्रवेश कर जाना ) होते हैं, इस कारण उत्तर उत्तर भूतों में अपने-अपने 
स्वाभाविक गुणों के अतिरिक्त पूवं पूर्व भूतों के सांसगिक गुण भी आ जाते हैं । उदाहरणाथ | 
आकाश भूत में केवल शब्द गुण होता है, वायु में इसके स्वाभाविक गुण स्पर्शं के साथ 
ही इसके पूर्वभूत आकारा का साँसगक गुण शब्द भी होता है। अग्नि या तेज भुत में 
इसके स्वाभाविक गुण रूप के अतिरिक्‍त पूर्व पूर्व भूतों के सांत्षगिक गुण शब्द और स्पर्श 
भी प्राप्त होता है । इसी प्रकार अन्य भूतों जल एवं पष्त्री में भी क्रमशः गुणों की वृद्धि 
होती जाती है। इस प्रकार परवती भूतो में पुउंवर्ती भूतों की अपेक्षा क्रमश: गुण वृद्धि 
पाई जाती है। जैसा कि व्याय दर्शन के सुत्रकार आचार्य गौतम के निम्न सुत्र से स्पष्ट 
'होता है। यथा-- 

बिष्ट ह्यपरं परेण। न्याय सुत्र ३/१/६६. 
घर्थात्‌ परवर्ती भूत पूर्ववर्ती भूत से विष्ट या व्याप्त होता है। इसी तथ्य को 
आचार्य चरक ने और स्पष्ट करते हुए निम्न उद्धरण में कहा है कि 
तेषाभेक गुणः पूर्वो गुणबुद्धिः परे परे। 
पूर्वः पूर्वो गुशाइन्रव कशो ग्रुशिषुल्मृतः॥ च० शा० १/२८ 
अर्थात्‌ पूर्व के भूत यथा आकाश में एक गुण होता है तथा बाद के भूतो में पूं पूवं 
भूतां के गुणों का अनुगमन होने से बाद के भूतों में क्रमशः गुणों की वृद्धि होती है। 
चरक संहिता के टीकाकार आचार्य चक्रपाणि ने उपर्युक्त चरकोक्त वचन की व्याख्या 
करते हुए उल्लिखित किया है कि — 

“ड्दाइयो यथा संश्यंखावीना नेसगिकज्षा गुमाशेयाः। यस्तु गुणोत्कर्षोईभिषा- 
तथ्यः सहि अतुप्रविष्टभूत संबधादेब । तेन वृधिष्यां चतुभूत प्रवेशात्‌ पंचगुणत्बशु 
एवं जलादाबपि जतुगुंगव्षाविज्ञेयसु? । --चक्रपाणि 

उपर्यक्त उद्धरण का ताप्पयं है कि--शब्दादि क्रमानुसार आकाशादि के नेसगिक 
गुण हैं । भूतो में गुणों की जो वृद्धि होती है वह अनुप्रविष्ट मृत के सम्बन्ध से होती है । 
भूतों के परस्पर अनुप्रवेश से पृथ्वी में चार भूतों के प्रवेश से पाँच गण होते हैं, इसी 
“प्रकार अपभूत में तीन भूतों के प्रवेश से चार गुण जानना चाहिए । 


आचार्य सुश्रुत ने भी भूतो के उत्तरोत्तरानुप्रवेश का उल्लेख करते हुए निम्न वचन. 


अस्तुत किया है। यथा: 
आकाश पदन दहनतोयभूमिषु यया संख्यमेकोसर परिवृद्धा: शब्दस्पर्शहपष रस 
न्गन्धाः । - नु” सु० ४२/३. 
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अर्थात्‌ आकाश, वायु, तेज, जल तथा भूमि में यथाक्रम शब्द, स्पर्श, रूप, रस एक: 
गन्ध गुणों की एक-एक करके वृद्धि होती है यथा आकाश में एक गुण, वायु में दो तथा 
तेज में तीन गुण भादि क्रम से । 


अग्योन्यानुप्रवेश :--तद्विद्यों का एक पक्ष अन्योन्यानुप्रवेश को उत्तरोत्तरानुप्रवेश के 
रूप में ग्रहण करता है और दूसरा पक्ष पाँचों भूतों के परस्परानुप्रवेश के क्रम में अथवा 
पंचीकरण के क्रम में इसे लेता है। इस दूसरे पक्ष में सभी भूतपरस्पर अनुप्रविष्ट होते हैं 
जिससे कि परस्पर संयुक्त होकर एक दुसरे का अनुग्रह और उपकार कर सकें तथा भूत- 
जन्य कार्यद्रव्यों में पाँचभौतिकता ला सके । यही वेदान्त दर्शन का पंचीकरण सिद्धाम्त 
कहा जाता है । इस सिद्धान्त के अनुसार पांचों ही भूत पार्थिवादि भेद से भिन्त तत्तद्‌ 
कार्य द्रव्पों के उपादान कारण या समवायिकारण वन जाते हैं। न्याय वशेषिक दशँत के 
अनुसार इन कायं द्रध्यों की भौतिकता कुछ भिन्त स्वरूप की होती है, कार्य द्रभ्यों के 
पाथिवादि भेर्दो में तत्तद्‌ एथिवो आदि भूत ही समवायिकारण माने जाते हैं और शेष 
भूतो की वहाँ निमित्तकारणता या उपष्टम्भकता ( सहायक्रता ) मानी जाती है। इस 
परस्परानुप्रविष्टि में सभी भूत परस्पर एक दूसरे से सयुक्त होकर विजातीयता को छोड्‌ 
देते हैं तथा निविरोधभाव से कायं में एक दूसरे पर अनुग्रह करते हैं जिससे कि कार्य- 
द्रव्यों के मूलकणों में एक प्रकार की एकात्मता आ जाती है । आयुर्वेद में इस प्रक्रिया 
विशेष को निम्नोक्त वचनों से स्पष्ट किया जा सकता है । यथा : -- 


अन्योन्यानुप्रविष्टानि सर्वाप्येतानि लििशेत्‌। 


स्वे स्त्रे द्रष्ये तु सर्वेषां ष्यक्तलक्षणशिष्यते ॥ --सु० शा० १|२१.. 
परस्पर संसर्गात्‌ परस्परानुप्रहातु परस्परातुप्रधेशाच्य सर्वेषु सर्वेषा सान्विष्य 
मस्ति । उत्कर्षापकर्षात्तु प्रहणस्‌ । --सु ० सु० ४२/३ 


उपर्युक्त उद्धरणों का तात्पयं है कि--सभी भूत एक दुसरे में अनुप्रबिष्ट होते हैं 
तथा तत्तद द्रष्यों में भूतविशेष के उत्कर्ष ( आधिक्य ) से उनमें लक्षण व्यक्त होते हैं । 
सभी भूतो का एक दूसरे के संसर्ग से, अनुग्रह से तथा अनुप्रवेश से सभी द्रव्पों में सभी 
भूर्तो का सान्निध्य ( अवस्थिति ) होता है। भूत विशेष का उत्कषं अथवा अपकर्ष: 
( हीनता ) तत्तद्‌ द्रग्यों को पाथिवादि भेदं में प्रकट करता है। 


निबन्ध संग्रहकार आचारे डल्हण ने उपयुक्त प्रसंग को व्याइयायित करते हुए स्पष्ट: 
किया है कि-- यथा -- 


शब्द गुण वाला आकाश स्पर्णवान्‌ वायु भूत में प्रबिष्ट होता है, पुनः आकाशवायुः 
तेज में प्रविष्ट होते हैं अतः तेज शब्द, स्पे एवं रूप गुण वाला होता है । आकाश वायु 
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एवं तेज जल भूत में प्रविष्ट होते हैं जिससे जल में शब्द, स्पर्श, रूप एवं रस गुण होते. । 
हैं। और फिर आकाश, वायु, तेज एवं जल पृथ्वी भूत में प्रविष्ट होते हैं अतः पृथ्वी में" | 
शब्द, स्पशं, रूप, रस और गन्ध ये पाँच गुण होते हैं । | 
उपर्युक्त तथ्य पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि अन्योत्यानुप्रवेश के कारण । 
प्रत्येक भूत सभी अन्य भूतो के गुणों से युक्त होते हैं । अन्योन्यानुप्रवेश में सभी भूत परस्पर 
संयुक्त होते हैं एवं परस्पर सभी भूत एक दूसरे को उपश्त ( सहायता ) करते हैं तथा 
सभी एक दूसरे से आबद्ध हो जाते हैं जिससे कि भूतोत्पनन सभी कायंद्रन्य सभी भतों के 
के गुणों से युक्त हो जाते हैं। भौतिक कायं #ब्पों की यह स्थिति देखकर ही अन्योन्पानु- 
प्रवेश सिद्धान्त की उपस्थापना की गई है । इसी अन्योन्यानुप्र वेश को वेदान्ती पंचीकरण 
घिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित करते हैं इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्पेक विशिष्ट भूत 
में उसका अपना आधा भाग होता है और शेष आधे भाग में चारों भूतों का चतुर्धाश २ 
होता है । जेसा कि निम्नोक्त वचन से पृष्ट होता है। यथा 
द्रिघाविधायचेकंकं चतुर्घाप्रधम पुनः । 
स्वस्वेतर ट्रिततीयांशर्योजन।त्‌ पंचपंचते ॥ 
अर्थात्‌ किसो भूतविशेष में अपना आधा भाग होता है तथा दूसरे आघे भाग में 
शेषभूतों का एक-एक चतुर्थाश भाग जसा कि निम्न रेखाचित्र में दर्शाया गया है-- 
पंचीकृत जलभुत 


--पंचदर्शी (पंचशूतविवेक) 


पंचीकृत एथ्वीभ्रत 


प्रथ्यी 


ड 


उपरिनिदिष्ट रेखाचित्रों के अनुसार ही अन्य भूत विशेषों की भी स्थिति होती है । 
कार्य व्रध्य और उनको पाँच भोतिकता--जगत्‌ के सृष्टिक्रम में कारणवाद का 
नियम होता है, भतएव प्रत्येक जन्य पदार्थ चाहे सजीव या निर्जीव, दृश्य अथवा 
अदृष्य, सामान्य अथवा जटिल जेसा भी हो उनकी भोतिक संरचना पंचमहाभूतो एवः 
उसके स्थूल अथवा सूक्ष्म रूपों से संपन्न होती है क्योंकि प्रत्येक कायंद्रव्य का अनुमान 
उद्दभूतानुदुभूत रूप में मुतो के शब्दादि विशिष्ट गुण एवं गुर्वादि सामान्य गुणो के द्वारा: 
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ही होता है भोर यही तथ्य इन द्रव्यो के पाँचभोतिक होने का संकेत करता है। आकाशादि 
पाँच भूतों के अतिरिक्त चार और भी कारणद्रव्य हैं-काल, दिक्‌, आत्मा और मन । ट्स 
प्रकार पंचभुत तथा काल, दिकू, आत्मा और मन इन तौ द्व्पों को कारणद्रठप माना 
जाता है जेसा कि आचायं चरक के निम्नोक्त वचन से ज्ञात होता है। यथा-- 


खादीन्यात्पा सनः कालोदिशशध व्रव्यपँग्रहः । नाष० सु० १/४५, 


सभी यौगिक पदार्थों को कायंद्रठप्र कहा जाता है भौर सभी कायंद्र्य पंबभ्री से 
बने हैं, अतः पाँचभोतिक कहें जाते हैं। जो पाँचमौतिक होगा बह अवश्य हो का्यद्रब्य 
होगा मुल कारण अकारण होते हैं अर्थात्‌ उनका कोई कारण नहीं होता, अः मुल कारण 
किसी के कायं नहीं हो सकते और न पाँचमौतिक हो निम्त उद्ध रणों में प्रयुक्त द्रव्प 
पद से कायंद्रव्य ही अभिप्रेत हैन कि कारण द्रध्प । यथा-— 


( १) सं प्रव्यं पचप्नौलिकम्सिमिनना्थे । च सु० २६/१०. 
(२) तत्र पृथिव्पप्तेजोषायुवाकाशाना समुदापातुव्रश्याधिनिवु लि। । 
--सु? सु ४१/३. 
(३) पंभूताःमकं ततुक्ष्मापषिष्ठाय जायते । 
अम्बुयोस्यर्निपषन नमसां सप्रवाषतः॥ --४० हुऽ सू० ९/४. 


सभी पाँचभौतिक कार्यद्रव्प्र पृथ्वी को आधार बनाकर जल की सहायता एबं तेज, 
वायु और आकाश के मेल से निमित होते हैं। किमो द्रव्य विशे में भूत विशेष के 
आधिक्य से उस द्रव्य विशेश को पाथिव, आप्य आदि संज्ञाओं से अभिहित किया जाता 
है। अष्टांग हृदय के ठप्राडपाकार आवाये अरुगदत्त ने समो कायंद्रवपतो की पाँचमौतिन 
कता को स्वीकार करते हुए किसी भूत विशे की अधिङता से द्रव्य विशेश का पािव- 


आप्य आदि वर्ग विशेष बनते हैं ऐवा अभिमत प्रकट किया है। इसी तथ्य को आचार्य ने 
निम्न वचन से स्पष्ट किया है । यथा 


एवं ख पूव कार्यद्रग्यं पंबभूतारमकं पं चभिूते शरब्धध्बातु। ननु यदि पंजसूता- 

स्मकं ब्रव्यं सस्कथमुद्पतेपाथिवमिदं द्रष्यतिदप्नाप्यमिस्याहृ =ग्यवदेशस्तुभूयतेलि यतु 
द्रव्यं यहुभूतभूयिष्ठं तत्यव्यपदेशसंज्ञा भवति। यथा पुषिष्याबिषपोरपादित प्रथ्यं 

पाषिवम्‌ । एबसाप्यं तेजसंचज्ञयस्‌। तदेवं सबं दर्यं पं इभूतारपरकं ल्थितसु । 

के -सर्वाद्धुपुन्दराव्याज्या झ० हृ०सु» ९/२. धशोकम्‌ 
उपर्युक्त उद्दरण में आचायं अदगदत ने स्पष्ट किया है क्रि प्री कार्यंद्रव्य पंच- - 
-झतात्मक हैं क्योंकि पाँचभूतों से उनकी उत्पत्ति हुई है। ऐवो आशंका होतो है कि यदि 
-सभी कायं द्रव्प्रपंचभूतात्मक हैं तो क्यों किती द्रव्य विशेष को पाथिव, आप आदि 
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संशाओं से अभिहित किया जाता है । इस आशंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि 
किसी द्रव्य विशेष में किसी भूत विशेष के आधिक्य होने से उसे पार्थिव, आप्य आदि 
नामों से कहा जाता है। यथा पृथ्वी भूत की अधिकता होने से उसे पाथिव कहा जाता 
है । जल भूत की अधिकता से आप्य द्रव्य कहा जाता है । इसी प्रकार तेजस और भाका- 
शीय द्रव्य के वर्ग विभाजित किए गये हैं। इस प्रकार सभी द्रव्य पांचभौतिक कहे 
जाते हैं। 


प्राचीन भारतीय दाशंनिकों ने सृष्टि के प्रारम्भ में नौ मूल कारण द्रथ्यों के अस्तित्व 
को माना है। इन नौ में, पंचभूतो में आकाश के अतिरिक्त चार भूतों के भूत परमाणु 
अपने सजातीय स्थूल भूतों के उत्पतति कर्ता होते हैं । आकाश भूत का परमाणु नहीं 
साना जाता क्योंकि आकाशभूत व्यापक होता हैं एवं उसमें मृतंत्व ( सीमित परिमाण ) 
नहीं होता । सृष्टि के चेतन व अचेतन दो विभाग होते हैं । भौतिकत्व इन दोनों में 
होता है चेतनता का कारण आत्मा ओर मन है। काल और दिक्‌ ( दिशा ) सभी 
पदार्थो के उपपत्ति में निमित्त कारण हैं। काल और दिशा की कारण द्रव्यो में गणना 
भाधुनिक विज्ञान में शी टाइम और स्पेस से किया जाता है। 


पंचप्रुत भौर काथंद्रव्यों को विविधता--पिछले प्रकरण में हम कायंद्रव्यों के पाँच- 
भौतिकत्व के सम्बन्ध में विचार कर चुके हैं। इस प्रसंग में एक स्वाभाविक जिज्ञासा 
होती है कि भूतों की पाँच ही सीमित संख्या है तथा इनके गुण भी सीमित ही हैं फिर 
भी इनसे विभिन्‍न गुण कमंवाले असंख्य पदार्थों की उत्पत्ति केसे होती है । इसका सहज 
उत्तर यह है कि भूत परस्पर अपने विविध प्रकार के अंशांश भागों में मिश्रित होकर 
असंख्य प्रकार के विविध गुण कमं वाले पदार्थों को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं । भूत 
विशेष की इस उत्कर्षापकर्ष की विषमता के कारण पदार्थों में तथा उनके गुणधर्म में 
विविधता होती है जसा कि प्रसिद्ध रसायनाचा नागार्जुन ने अपनी रचना रस वेशेषिक 
में स्पष्ट उल्लिखित किया है । यथा 


“ झूतोंत्कर्षापककर्षाद्‌ द्रक्यवेषभ्यस्‌'” रस बंशेषिकं २/९८. 


भूतों के उत्कर्ष ( अधिकता ) तथा अपकर्ष ( त्यूनता ) से द्रब्य मे वेषम्य या वेविष्य 
होता हे । कार्यद्रव्यों की विविधता का एक दूसरा कारण भूतो का सप्चिवेश विशेष 
( पदार्थे विशेष भें भरतो का स्थान विशेष में अवस्थित ) भी होता है। इस प्रसंग में 
शंको का प्रसिद्ध उदाहरण विषय को स्पष्ट करने के निमित्त प्रस्तुत क्रिया जा सकता है । 
गणित शास्त्र का विशाल क्षेत्र एवं विषय केवल नौ अंकों पर ही निर्भर है। क अंकों 
के पूर्वापरक्रम या किसी भी अन्य क्रम में रखने से अंकों के स्थानीय मान में परिवर्तन 
हो जाता है । अंकों के केवल स्थान परिवतंन से असंख्य संख्याय बन सकती हैं। इसी. 
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= ककव णह सोर यध पर 


'१४२ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


“प्रकार इष्टिकाओं का भी एक सुन्दर उदाहरण इस प्रसंग में दिया जा सकता है। पंचभत 
विविध आकार प्रकार के इष्टिकाओं के समान हैं। भवन निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न 
प्रकार से जोड़ने से जसे विभिन्न प्रकार के भवन का निर्माण होता है उसी प्रकार 
पंचभूत भी सन्निवेश विशेष से विभिन्न कार्यद्रव्यों की उत्पत्ति में कारण होते हैं । एक 
तीसरा उदाहरण यह भी दिया जा सकता है कि जेसे तन्तुओ के सन्निवेश विशेष से पट 
( वक्न ) के अनेक स्वरूप भेद हो जाते हैं उसी प्रकार भूतों के न्यूनातिरेक विशेष तथा 
सन्निवेश विशेष से काये द्रव्यों में विविधता हो जाती है। उपर्युक्त तथ्य को आयुवेद के 
"प्राचीन आचार्यो के निम्नोक्त वचनों से भी पुष्ट किया जा सकता है। 

(१) एवमेषां रसानां षट्त्वमुपपन्नं न्यूनातिरेक विशेषात्‌ सहाभुतावास्‌, भूता- 
-नामिव स्थावर जंगमातां नानावर्णाकृति विशेषाः । च० सुऽ २६/४० 


(२) भूतानामेव अनेशस्माहु सन्निवेशविशेषात्‌ अतिबहुप्रकारं निष्पह्यते । 
अ० एं) शा० ५/४. 


दशवीं शती के महानु दार्शनिक आचार्य वाचस्पति मिश्र का अभिमत यह है कि 
-सह्वादि गुणों के परस्पर उपमद्योपमदंक या अभिसाव्याभिभावक भाव के बिना द्रव्यो की 
विविधता सम्भव नहीं दै । द्रव्यो की विविधता गुणों के परस्पर उपमर्द्योपमदेक भाव 
( गुण विशेष के प्रभावहीनशीलता तथा गुण विशेष की प्रभावोत्पादकता ) या अभि- 
भाव्य अभिभावकता (गुण विशेष की दबने की प्रवृत्ति तथा गुण विशेष की दबाने की 
प्रवृत्ति ) सम्बन्ध के कारण होती है। यह्‌ सिद्धान्त जेसे गुणों के विषय में लागु होता 
हैं उसी तरह भूतों के विषय में भी लगाया जा सकता है। आचायं वाचस्पति मिश्र का 
“उपर्युक्त तथ्य से सम्बन्धित वचन निम्नोत्रत है । यथा 

“न च वेषम्यगुणमर्धोपमर्दकभाबाबृते, तेषां च परस्परमभिप्रावयासिमावक 
-सावान्तानास्बं । वाचस्पति मिश्र सांख्यकारिका १६/२७. 

पुनः यहु प्रश्‍न उठता है कि पाँच भूतो से उत्पन्न हुए पदार्थों में गुणधर्म की विरोधी 
“सी दिखाई पड़ने वाली विभिन्नता कसे उत्पन्न हो जाती है ? 


विरोधित्व कहने से ताश्पय॑ यह है कि बहुधा कायंद्रव्मो में ऐसे गुण धमं भी आ जाते 
हैं जो उनके कारण में नहीं होते किन्तु कायं में दिखाई पडते हैं और ''कारणगुणा 
-कार्येगुणानारभन्ते', इस सामान्य नियम के अपवाद हैं यथा पीतहरिद्राचूण ओर इवेत 
सुधा चूर्ण के मेल से उत्पन्न द्रव्यान्तर में वणं की लालिमा । 

उपर्य प्रश्‍न का समाधान निम्त प्रकार से किया जा सकता है। काये में कारण 
यों का संयोग दो प्रकार से होता है। एक प्रकृतिसमसमवाय रूप में तथा द्वितीय 
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तों की द्रब्यलूपता और उनकी गुणधम एवं समवापिकारणता १४३ 


विहृति विषम समवाय रूप में । इन्हीं दो प्रकार के संयोग के आधार पर क्रमश: द्रब्यों 
के गुण धर्म में कारणानुरूपता ( कारण के समान गुणधम) या कारणाननुरूपता ( कारण 
से विपरीत गुणधर्मो का होना ) होती है । इस विषय को भधिक स्पष्ट करते हुए चरक 
संहिता के टीकाकार आचायं चक्रपाणि अपनी आयुर्वेद दीपिका व्याख्या में कहते हैं कि-- 
फार्य॑द्रव्यों की उत्पत्ति में कारण द्रव्यों का संयोग दो प्रकार का होता है। एक प्रकृति 
( कारण ) के अनुगुण ( अनुरूप ) 'अर्थात्‌ कारणानुरूप दूसरा प्रकृति के अननुगुण 
( भननुरूप ) अर्थात्‌ कारणाननुरूप इन दोनों प्रकार के संयोग को क्रमशः प्रकृति सम 
समवाय और विकृति विषम समवाय कहा जाता है । आधुनिक विज्ञान को भाषा में इन्हें 
भौतिक मिश्रण और रासायनिक मिश्रण कह सकते हैं । प्रथम प्रकार के संयोग में कारण 
द्रव्यों का जेसा गुण होता है वसा ही गुण कायंद्रव्यो में भो आता है । अर्थात्‌ प्राकृत 
गुणों का उपमदे ( उपशमन ) नहीं होता । द्वितीय प्रकार में प्राकृत गुणों का उपमदं 
होकर कारण द्रव्यों के गुणों से कुछ विपरीत गुणों का भी कायंद्रव्यों में प्रादुर्भाव हो 
जाता है । यथा हरिद्राचूणं ( हल्दी और चूना ) संयोग से लोहित वर्ण ( लाल रग ) 
की उत्पत्ति । आचाय चक्रपाणि का मुल वचन निम्नोक्त है । यथा--- 

“दुब्ििधो मेलको भवति प्रकृत्यतुगुणः प्रकृत्यननुगुणशच । हत्र योसिलितानों 
'ब्राक्ृत गुणातुपञ्नवेन सेलको भबति स प्रकृतिसम समवाय शब्देनोच्यते । यत्तुप्राक्कत 
गुणोपभरदेंनभवति स॒ विकृति विषम समवायोर्शभघीयते । विकृत्याहेतु भूतया विषमः 
अहछृत्यननुगुण। तभवायो विकृति विषम समवाय इति । 

-- चक्रपाणि च० वि० १/१० गद्योपरि 


इस प्रसंग में एक प्रश्‍न उठता है कि--क्या पुराकाल में रासायनिक विश्लेषण के 
साधन तथा उपकरणों का आविष्कार हो गया था जिससे कि विभिन्न द्रव्यो के भौतिक 
संगठन ज्ञात हो सके । इसका समाधान यह दिया जा सकता है कि प्राचीन काल में 
यद्यपि आधुनिक काल की तरह वस्तु परीक्षणात्मक साधनों का संभवत: अभाव ही था 
तथापि तत्वद्रष्टाओं के द्वारा भन्तर्शान युक्त विश्लेषण एवं द्रव्यो के गुण कमं ( स्वभाव ) 
के आधार पर आप्तोपदिष्ट भौतिक संगठन की अनुमान से पुष्टि कर लो जाती थी, जेसा 
'कि आचार्य चक्रपाणि के निम्तांकित उद्धरण से स्पष्ट होता है । यथा-- 

“यं च भूतानां सन्निवेशो दुष्टप्रभावकुत एव, स च सस्निवेश। कार्यवशंनो- 
-स्नेय:। तेथ यत्र कार्ये दृश्यते तत्र कल्प्यते, यपा लवणे उषणर्बाद रितविष्यन्वित्वाच्च 


ज्जलसनुमी यते । आगमबेवनीयःचायमर्थो नात्रास्मदु बिघानां कल्पना: प्रस एन्ति ।” 
--आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणि च० सु० २६/४० गद्योपरि, 


उपर्यक्त उद्धरण का तात्पर्य है कि--भृतों का यह सन्निवेश विशेष दृष्टअरभाव कृत 
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१४४ आयुर्देद के भुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


( प्रभाव देखकर अनुमान ) है। स्थूल पदार्थों के कार्यों को देखकर ही भूतों का सन्निवेश 
अनुमान करने योग्य है। इस तथ्य के आधार पर स्थूल पदार्थ में जेसा गुण कर्म देखा 
जाता है उसी प्रकार उसके भूत सन्निवेश की कल्पना की जाती है। जेसे कि लवण में 
उष्णता तथा जल चने के गुण कर्म से अग्नि और जल भूत का अनुमान किया जाता है। 
शास्रों के वचनों से ज्ञेय यह ज्ञान हम जेसे लोगों की कत्पनाशकिति से बाहर हैं। 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि भूतों के सन्निवेश विशेष का ज्ञान इव्यों के 
गुणधर्म भादि को देखकर अनुमान के आधार पर किया जाता है। इसलिए जहाँ जेसा 
कार्य देखा जाता है उसकी उत्पत्ति के लिए वेसा ही भुतों का उत्कर्षापकर्ष, सन्निवेश 
विशेष, सम समवाय या विषम समवाय आदि की कल्पना की जाती है। जिस प्रकार 
लवण में उप्णता होने से अग्नि एवं विष्यन्दित्व ( जल चने की प्रवृत्ति) से जल की 
कल्पना की जाती है। 


आचार्य सुश्रुत ने भो कार्यदशंन से कारण के अनुमान के सिद्धान्त के आधार पर 
फार्यद्रव्यों के भौतिक संगठन का सहेतुक अनुमान करते हुए निम्नाँकित विचार प्रस्तुत 
किया है। यथा-- 


“तत्र विरेचन व्रव्याणि पुथिव्यम्दुसूयिष्ठानि, पुथिव्यापोगुध्येस्ता गुरूश्बादधो- 
गस्छन्ति, तस्माद्विरिचनमघोगुणभूयिष्ठसनुष्ानात्‌ । वमन दरब्याण्यरितवायुगुण भूषि- 
हानि, अग्निषायु हिलघुत्वाच्च ताग्यूध्वंसुतिष्ठन्ती, तस्सादृमनसप्यूध्वंगुण भूयिष्ठचु । 
उ भयगुण भूयिष्ठमुसयतोप्तागस्‌ । आक्राश गुणभूणिष्ठस्‌ संशभतस्‌ । सांग्राहिकसनिल- 
गुणभूयिष्ठस्‌ अनिलस्य शोषणात्मकर्वात्‌ । दीपनं अग्नि गुणभूथिष्ठय्‌ । लेखनमनि- 
लानलगुणभूयिष्ठस्‌, बूं हणं पृथिष्यस्बुगुण भूयिष्ठध्‌ । --सु० सुर ४१/९. 

उपर्युबत उद्धरण पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि आचार्य सुश्रुत ने द्रव्यों के 
प्रत्यक्ष दृष्ट तियत गुणधमों के आधार पर उनके भौतिक संगठन की सोपपत्तिक कल्पना 
की है। विरेचन गुण वाले द्रव्य प्रधानतः पृथ्वी और जल भूत बहुल होते हैं। और 
चूँकि पृथ्वी और जल गुरु ( अधिक भार युक्त ) हैं अतः स्वभावतः ही गुरु होने के 
कारण निम्त तल की ओर पतनशील होते हैं। अतएव इस प्रत्यक्ष तथ्य के आधार पर 
विरेचन द्रव्यो की पृथ्वी और जल बहुल गुणकमं वाला अनुमित किया जा सकता है 
क्योंकि गुरुता गुण के कारण विरेचन द्रव्य पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केन्द्र की ओर अधिकः 
शक्ति से आकर्षित होते हैं । 

चमत द्रव्य आग्नेय एवं वायव्य गुण प्रधान होते हैं जो कि अग्ति एवं वायुभूत के 

से होता है । अग्नि एवं वायु लघु होने के कारण स्वभावतः ऊध्वंगामी होते हैं 
अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि वमन द्रव्य प्रभूत रूप से उध्वंगामी गुणों से 
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सम्बन्धित होते हैं। जो द्रव्य वामक एवं रेचक दोनों गणों से युक्त हैं वे अग्नि और 
पृथ्वी भूत की बहुलता वाले होते हैं, जो द्रव्य शरीरगत विक्रतियों पर संशामक प्रभाव 
घाले होते हैं. वें आाकाशतत्व बहुल होते हैं । संग्राहक द्रव्य वायुभूत बहुल होते हैं क्योकि 


. बायु में शोषक गुण होने के कारण द्रवाँश को शुष्क करते हैं तथा उनमें ग्राही गुण उत्पन्न 


करने की क्षमता होती है। दीपन द्रव्य मुख्यतः अर्नितस्वबहुल होते हैं। लेखन द्रव्य 
अग्निवायु बहुल होते हैं। बृ'हण द्रव्य मुख्यतया जल तथा पृथ्वी भूत बहुल होते है मत 
शरीर में उपचय तथा संघात उत्पन्न करते हैं। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि 


। क्रिस प्रकार केवल पाँच भूतों से हो सृष्टि के विभिन्न गणधर्मं वाले नानाविध कायंद्रव्य 
। उत्पन्न हो सकते हैं । 


कार्य द्रव्यों का भौतिक वर्गोकरण :-- यद्यपि जगत के सभी कायंद्रव्य पाँचभौतिक 
हैं. तथा सभी भूतों के लक्षणों से समन्वित होते हैं, तथापि उनमें किन्ही किन्हीं भूतो के 
उत्कर्ष से द्रव्यो में विविध गुणधर्मा की अभिव्यक्ति होती है तथा सभी द्रव्य गणकर्मों 
की विविधता से परस्पर एक दूसरे से ए थक्‌- पथक्‌ वर्ग में विभाजित किये जा तके 
हुँ । भूतविशेष के उत्कर्ष के कारण कार्यंप्रव्यों के निस्तोक्त पाँचवर्ग किये जाते 
हुँ। यथा-- 

तत्र पुथिव्यप्तेजो वार्वाकाशानां समुदायात्‌ द्रव्यासिनि्वू त्तिः, उरकषर्वस्स्वक्नि- 
पंजको भवति, ६दं पायियं, द्वदमाप्यं, इदं वायव्यं, इदमकाशोयभिति। 

“सु सु० ४१/३. 

काये द्रव्यों का पाँच भौतिक वर्गों में वर्गीकरण एवं उनके गुण कर्मा को स्पष्ठ 
करने के निर्मित्त उन्हें निम्नांकित तालिकाओं में प्रस्तुत किया जा रहा है। विभिन्न 
चगो के गुण कमं से सम्बन्धित शास्रीय वचन पिछले प्रकरण में प्रस्तुत किया जा 
जुका है। 

सारिणी संख्या--१ 
द्रव्यो का भौतिक वर्गीकरण और भौतिक वर्गों के गुण: 
पार्थिव आप्य तेजस वायव्य आकाशीय 
१. गन्धबहुल रसबहुल रूपबहुल स्परशंबहुल शब्द बहुल 
२. इषत्‌कषाय इघत्‌कषाय अम्ल इषत्‌ अम्ल और इषत्‌ तिक्त अव्यक्त रस 
आर लवण लवण 

३. मधुर प्राय मधुर प्राय कृटुप्राय कषाय प्राय न” 

आ० उ०---१० 
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४. खर, रूक्ष स्निग्ध खर रूक्ष खर्‌, रक्ष ष्लक्ष्ण 

२१. कठिन मृदु —-—— ——— मृदु 

६. विशद पिच्छिल बिशद बिशद विशद 

७. भनुऽणाशीत शीतस्तिमित उष्ण शीतशिशिर स 

८. गुरु गुरु लघु लघु लघु 

९, मन्द मन्द तीक्ष्ण ल म मयी KE 

१०. स्थिर सर A 

११. साख दर्व ——— —~—— विधिक्त 

२२. स्यूल -- पपल सूक्ष्म सुक्ष्म सुक्ष्म 

१३, अधोगामी ------ ऊध्वंगामी व्यवायि व्यवायि 
विक्रासी 


सारिणो संख्या- २ 
(विभिन्न कार्यद्रव्यो के भौतिह वर्गो की जेवि ह, यौगिक एवं राप्तायनिक्त अनुक्तियायें 


पाथिव आप्य तेजस वायव्य आकाशीय 

१. उपचय उपकलेद दाह रौक्ष्य मादेव 

२. संघात स्नेहबन्ध पाक ग्लानि सौषिर्य 

३. गौरव विष्यन्द प्रभाप्रकाश विचार लाघव 

४. स्थेयं मादव वणं वेशद्य अवकाशावदान 
( स्थानप्रदान ) 

५. बल प्रह्वाद (तृप्ति) ताप लाघव ति 

<&. घारण संहनन दारण \फाइना)व्युहून ( समुहून ) -- 

१. ———  प्श्णि परिणाम —— = 


पंचमत सिद्धान्त को उपादेयता - पिछले प्रकरणों में हम पंचभूतों का विभिन्न 
“पहलुओं से विचार कर चुके हैं जिससे कि पंचभूत सिद्धान्त को एक बोधगम्प स्पष्ट अव- ' 
श्चारणा ज्ञात हो सके । आगे हम पंचभूत सिद्धान्त का आयुर्वेद शास्त्र में प्राप्त व्याव- 
हारिक पक्ष पर विचार करेंगे जिससे कि आयुर्वेद के अनेक सैद्धान्तिक पहलुओं को सोप” 
'पत्तिक व्याख्या स्पष्ट हो सके किसी सिद्धान्त की मान्यता उसकी सोपपत्तिक साधनां 
पर हो निर्भर करती है जेपा कि महान्‌ दानिक काण्ट का अभिमत है कि “अवधारणायें 
बिना प्रत्यक्ष व्यवहार के खोखली हैं ओर प्रत्यक्ष ज्ञान या व्यवहार बिना अवधार" 
गाओं के नेत्रहीन हँ” । इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सिद्धान्त तथा व्यवहार ये दोनों 
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ही एक ही तथ्य के दी पृष्टतल हैं जो कि एक दूसरे के पूरक तथा अन्पोन्पाश्चित ( एक 
दूसरे पर आधारित ) हैं । किसी सिद्धान्त की तिकषशिला ( कसोटी ) उसकी बुद्धिगम्य 
एवं तर्कपगत व्यावहारिकता हो है। पंचभूत सिद्धान्त आयुर्वेद के समग्र तथ्यों को 
आधारशिला है । इस सिद्धान्त के आश्रयण से ही आयुर्वेद के सभी मूल सिद्धान्तो को 
सोपपत्तिक व्याख्या की जा सकती है। 


पंचभूत सिद्धान्तों को उपादेगताओं को हम तिम्त शीर्षकों के माध्यम से विवेचित 
करेंगे जिससे कि प्रस्तुत बिषय का स्पष्ट भवबोध हो सके । विवेड्य़ शीर्षक 
'निस्नांकित हैं--- 

(१) कार्यद्रव्पों का पांचभौतिकत्व और पाथिवादि भेद । 

(२) शरीर के विभिन्न धातुओं और भवयवों का पाँचभौतिक क्षंगठत । 

(३) ज्ञानेर्द्रियों की पाँचभौतिक्रता । 

(४) त्रिदोष और उनका पांचभौतिक संगठन । 

(५) पंचभूत सिद्धान्त और मर्मो का विकल्प वेशिष्टच । 

(:) भूत विशेष के उत्कर्षापकर्ष से षडूसों की अभिव्प्रक्ति । 

(७) भूताग्नि सिद्धान्त और पंचभूतवाद । 

(५) भूतों का भ्रूण और देहप्रकृति के निर्माण में योगदान । 

(९) चिकित्सा के प्रमुख सिद्धान्त और पंचभूतवाद । 


कार्यद्रव्यों की पांचभौतिकता और पार्थिवादि भेद :--कायेद्रव्यों में भूतों के गुण- 
विशेषों की उपलब्धि देखकर “कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते” इस नियम के अनुसार 
उनकी पांचभौतिकता तथा गुण विशेषों की उत्कर्षता देखकर “'व्यवदेशस्तुभूयसा'” के 
अनुसार कार्यदव्यों के पार्थिवादि भेदों की व्यवस्था की जाती है। 
आयुर्वेद के अनुसार शरीर व उसके विभिन्‍न अंग प्रत्यंग, पाचों ज्ञानेन्दियां आदि 
सभी अवयव पांचभौतिक हैं । इसी प्रकार सम्पूर्ण आहार दब्प्र भी पांचभोतिक हैं । जेसा 
कि आचार्य सुश्रुत के निम्नोक्त वचन से स्पष्ट होता है । यथा 
पंचभुतात्मके देहे ह्याहारः पांचभौतिकः । 
विपक्वः पञ्चधा सम्यग्गुणान्‌ स्वानभिवधंथेत्‌ ॥ सु० सु० ४६/५२६ 
उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट ज्ञात होता है कि देह पंचभूतात्मक होता है तथा सभी 
आहार द्रव्य भी पाँचभौतिक हैं और .सभी आहार द्रव्य भी पंचभूनाग्नियो द्वारा 
सम्यक रूप से पचकर पंचभूत के सूक्ष्म अंशो में परिणत होकर पंचभूतात्मक देह को 
दधित करते हैं । सम्पूर्ण भेषज द्रव्य भो पाँचभौतिक हैं । ऐवी स्थिति में यह आवश्यक 
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है कि आयुर्वेद के अनुसरण करने वाले सभी को पंचभूत सिद्धान्त का व्यावहारिक 
ज्ञान हो जिससे कि मनुष्यों का जीवन स्वस्थ एवं सुखी रहे । 
जब हम फाथ्द्रव्यों के भौतिक संगठन पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि. 

सभी कायं द्रव्य जिनमें शरीर भर भेषज भी सम्मिलित हैं, पंचभुतों से ही निमित हैं 
इसी कारण इन्हें पांचभौतिक कहते हैं। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि पंचभूत 
सिद्धान्त भौतिक जगत का एक आधारभूत सिद्धान्त है जो कि आयुर्वेद के मुल प्रयोजन 
की पूर्ति में अपनी उपादेयता को मानव जीवन में प्रतिक्षण जाने अनजाने व्याप्त किए 
हुये हैं जो कि आचायं सुश्रुत के उपरक्त उद्धरण से भली-भाति पुष्ट होता है। आचायं 
सुब्रत द्वारा प्रस्तुत लोक -- 

पंचभुतात्मके देहे ह्याहारः पाँचभौतिकः । 

विपक्वः पञ्चधा सम्यक्गुणाम्‌ स्वानभिवधंयेत्‌ ॥ 


अपने में पंचभूत सिद्धान्त के चार महत्वपूर्ण तथ्यों को समेटे हुए है । प्रथम तथ्य यह्‌ 
है कि देह पंचभूतात्मक है, द्वितीय आहार द्रव्य भी पांचभौतिक हैं, तृतीय ये सभी पाँच 
भौतिक आहार द्रव्य भी अपनी-अपनी भूतार्नियों से पाचित होकर अपने-अपने सुक्ष्म 
त्यों में परिणत हो जाते हैं भौर चतुर्थ तथ्य यह प्रकट होता है कि पाँचभौतिक शरीर 
अपने-अपने परिणत सुक्ष्म अंशो से वृद्धि को प्राप्त होता है । 

उपर्युक्त तथ्यों से परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाय तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि पंचभूत 
सिद्धान्त की आयुर्वेद में कितनी महत्ता एवं उपादेयता परिलक्षित होती है । 

यदि हम आलोच्य शीर्षक पर घ्यान द तो ज्ञात होता है कि कायंद्रव्यों की पांच- 
भौतिकता का मानव जीवन के समग्र पहलुओं से अविच्छिन्न व्यावहारिक संबंध है भले 
ही सामान्य जन इसे जाने या न जाने। 


इस सिद्धान्त के व्यावहारिक पक्ष का ही यह सार्थक परिणाम इष्टिगोचर होता है 

-कि हम उन्हीं पदार्थों का सेवन करते हैं अथवा उन्ही पदार्थों का सेवन हमारे लिए हित- 
कर होता है जो कि शरीर धातुओं के समान गुण, कमं एवं संगठन करने वाले हैं ।, 

समान गुण, कमं, संगठन वाले द्रव्यो के सेवन से शरीर की वृद्धि तथा असमान गुण, 
कम संगठन वाले द्रव्यो से शरीर का ह्लास ( अपचय ) होता है । उदाहरणाथं मांस के. 

समान गुण, कमं तथा संगठन वाले पदार्थों के सेवन से मांस बढ़ता है तथा रक्त केः 
समान गुण, कमं तथा संगठन घाले द्रव्यो के सेवन से रक्त बढ़ता है । इसी प्रकार अन्य 
धातुओं की भी अभिबृद्धि होती है। इसके विपरीत मांस के असमान गुण, कमं तथा 
सगठन घाले पदार्थों के सेवन से मांस का ह्लास होता है। अतः यह सिद्धान्त पृष्ट होता 
हे कि सामान्य वृद्धि का कारण है और विशेष ( असमान ) हास का कारण है । इसीः 
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भूतों की द्रव्परूपता और उनकी गुणकर्म एवं समवायिकारणता १४९ 


सिद्धान्त के आधार पर क्षीण धातुओं की वृद्धि के लिए तत्समान या तत्वमान गुण भूषिष्ठ 
द्रव्यो का एवं बढ़े हुए धातुओं के हवास के लिए तद्विपरीत या तद्धिपरीत गुण भूषिष्ठ 
द्रव्पों फा चिकित्सा भें प्रयोग कर आरोग्यप्रद धातुसाम्य की स्थापना का प्रपतन किया 
जाता है। आायुवंद में इस तथ्य के पोषक वचत निम्नोक्त है। पथा-” 

“धातबः पुनः शारीराः समानगुणेः समानगुणभरूयिष्ठेबाध्प्याहार विक्षारैरम्प 
स्यमानेवु दि प्राप्नुवन्ति, ह्वासंतु बिपरौतगुणेविपरीत,गुण भ्ूयिष्डैर्वाइप्याहारेरम्यस्य- 
मानैः” । “-च० शा० ९/९, 


उपर्युक्त उद्धरण का ताएपये यह है कि शारीरिक धातु समान गुग वाळे अथवा 
समान गुण की अधिकता वाले आहार द्रव्य के परिणामिभावों के अम्यास ( सेवन ) से 
वृद्धि को प्राप्त होते हैं । इसके विपरीत शारीरिक धातुओं के विपरीत गुण वाले अयवा 
विपरीत गुण की अधिकता वाले भाहार द्रग्यौं के सेवन से ह्लास को प्राप्त होते हैं । 
सामान्य विशेष का उपर्युक्त सिद्धान्त पंचभूत सिद्धान्त के कायंद्रव्यों की पांचमौतिकता के 
तथ्य पर ही आधारित हैं । ब्रिदोष के प्रकोप एवं प्रशम के सन्दर्भ में आचायं सुश्रुत ने 
वाँचभोतिक कार्थद्रव्यों के क्रियाकारिता को निम्तांकित वचन से प्रस्तुत किया है जो कि 
इस प्रसंग में द्रऽटव्य है। यथा -- 
भुतेजोवारिजंद्र॑व्येः साम्यं याति समीरणः । 
भुस्यम्बु वायुजैः पित्तं क्षिप्रमाप्तोति निव तिस्‌ ॥ 
खतेजोऽनिलजैः श्लेष्मा, शमभेतिशरीरिणाम्‌ । 
वियत्पवनजाताम्यां वुद्धि प्राप्तोति मारुतः ॥ 
आग्नेयमेच यद्‌ द्रव्यं तेन पित्तमुदीर्यते। 
वसु धाजलजाताभ्यां बलासः परिवर्धते ॥ 
एवमेतद्गुणाधिक्यं द्रव्ये द्रव्ये विनिश्चितम्‌ । 
द्विशोवा वहुशो वाऽपिज्ञात्वादोषेषु चाचरेत्‌ .॥ 
न-सु० सु० ४१/७-१०- 
उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि --ए॒थ्वी, अग्नि और जल भूत से उत्सन्त 
र्यों से वातदोष का शमन होता है, एथ्वी, जल तथा वायुभुत से उत्सन्न द्रव्यों से पित्त 
दोषशान्त होता हे । आकाश अग्नि तथा वायु भूत से उत्पन्न द्रव्यों' से कफ दोष का शमन 
होता है । आकाश तथा वायु भूत से उत्पन्न दरव्यं से वातंदोष को वृद्धि होती है, अग्नि 
भूत प्रधान दव्यो' से पित्त की वृद्धि होतो है तथा ष्ट॒थ्वी एवं जल से उतान्त द्रव्प्रों से 
कफ को वृद्धि. होती है। इस प्रकार सभी द्रव्पों में सित्त-सिन्त भुतो के गुण का 
आधिक्य होता है। विशिन्त द्रवयं में दो भूतं को अधिकता है या अधिक भूतो को 
इस तथ्य को यथावत्‌ जानकर दोषों का शप्रन या वृद्ध का उजाय करता चाहिए । 
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१५० आयुवेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


इस प्रकार आयुवेद के प्राचीन आचार्यो ने प्रत्येक द्रव्यो' के भौतिक संगठन पर 
विचार करते हुए उनके भिन्न-भिन्न गुणों का निश्चय किया है, जिसे कि चिकित्सकों 
फो एथकू-एथक्‌ दोषों, दन्द्रज एवं सम्निपातज दोषों के शमन हेतु यथोचित रीति से 
उपयोग करते हुए स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए । 


संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्राचीन आयुर्वेदश मनीषियो' ने विभिन्न भौतिक 
संगठन वाले द्रव्यो' के प्रयोग का उपदेश वृद्धि प्राप्त दोषो व धातुओ' को कम करने के 
लिए तथा ह्लास प्राप्त दोषादि की वृद्धि के निमित्त किया है ताकि शरीर में दोषो' एवं 
धातुओ' की साम्यावस्था बनी रहे । आयुवेद का मुख्य प्रयोजन भी यही है जेसा किः 
आचायं चरक के निम्नोक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है। यथा-- 
धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ । च० सु० १/५३. 


शरीर के विभिन्न धातु और अवयवो का पांचभौतिक संगठन 


शरीर के सभी धातुओ' का निर्माण पंचभुतो से होता है। भ्रुतविशेष के प्रकर्ष 
(आधिक्य) तथा न्यूनता से धातुओ' की रचना, गुण एवं कमं में भिन्नता होती है। 
घातुओ' की रचना, गुण एवं कमं की भिन्नता के आधार पर उन्हें पा्थिवादि पाँच वर्गों 
में बिभाजित किया जाता है । आचाय॑ चरक एवं सुश्रुत ने निम्नोक्त रीति से घातुओो' 
का भौतिक वर्गीकरण किया है । यथा-- 


(१ ) तत्र यह्विशेषतः स्थूलंस्थिरं मृतिमद्गुरुखर, कठिनमङ्गं नखास्थि दन्त 
मांस चमंवचं: केशश्मश्न लोमकण्डरादि तत्‌ पाथिवंगन्घोप्राणं च, यद्द्रवसरमन्दस्निग्ध- 
मृदुपिच्छिलंरसरुधिरवसाकफपित्तमूत्र स्वेदादि तदाप्यं रसो रसनंच, यत्‌ पित्तमूष्मा 
च यो या च भाः शरीरे तत्‌ सवंमाग्नेयं रूपं दर्शनं च, यडुच्छ्वासप्रश्वासोन्मेषः 
निमेषाकुंचनप्रसारणगमनप्रेरणधारणादि तद्वायवीयं स्पशः स्पर्शनं च, यद्विविक्तं 


यदुच्यते महान्ति चाणूनि स्रोतांसि तदान्तरीक्षं शब्दः श्रोत्रं च । 
च० झा० ७/१६. 


( २ ) आन्तरिक्षास्तु-शब्द शब्देन्द्रियं सवंच्छिद्रसमूहो विविक्तता च, वायव्यास्तु. 
स्पर्श: स्पशंनेन्द्रियं सवंचेष्टा-समू हः सवंशरीरस्पन्दनं लघुता च, तेजसास्तुरूपं रूपेन्द्रियं 
वर्ण: सन्तापो भ्राजिष्णुटा पक्तिरमर्षस्तेक्ष्यं शोयं च, आप्यास्तु रसोरसनेन्द्रियं सर्वे” 
द्रबसमूहो गुरूताशेत्यंस्नेहोरेतश्च, पाथिवास्तु गन्धोगन्धेन्द्रियं सर्वमूत समू होगुरूता- 
सेति ॥ - सु शा० १/१९ 

उपर्युक्य आचार्य चरकोक्त तथा सुभतोबत उद्धरण भें वणित तथ्यों के सुखावबोध के 
लिए हम शारीरिक धातुओं एवं अवयवों के भौतिक संगठन को सारणी में प्रस्तुत 
करते हैं । ७ 
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शरीर के विभिन्न धातु और अवयवौं का पाँचभौतिक संगठन 


१११ 
विभिन्न भवपवों, घातुओं एवं मलों को भौतिक संगठन दर्शक सारिणी - 
“चरकोक्त” 

पार्थिव आप्य | तेजस | वायव्य आकाशीय 
स्थूल, स्थिर | द्रव, सर | पित्त की | उच्छवास, प्रश्वास | विविषत अवयव 
मुतिमान्‌ गुरु, | मन्द, स्निग्ध | ऊष्मा शरीर | उन्मेष निमेष | ( अवकाश वाले 
खर तथा कठिन | मृदु एवं | की समग्र | (आंख के पलकों | अवयव ) महान्‌ 
अवयव यथा- | पिच्छिल प्रभा, रूप | का खुलना एवं | एवं अणु स्रोतस 
नख, अस्थि, | गुणवाले अव-| एवं चक्षु- | झपकना ) आकुंचन | बड़े एवं सूक्ष्म 
दन्त, मांस | यव यथा-रस,| रिन्द्रिय । | प्रसारण, गमन | पोषक रसवाही 
मर चमं, मळ | रुधिर, बसा, | प्रेरण एवं धारण | नलिकाएँ आका- 
यथा केश, | कफ, पित्त आदि कर्म स्पर्शं | शीय गुण शब्द 
इमश्षु, रोम, | मुत्र स्वेदादि तथा त्वगिर्द्रिय | एवं श्रोत्रर्द्रिय 
कंडरा आदि | तथा रसगुण 
एबं गन्ध और | एवं रस- | | 
घाणर्द्रिय । नेन्द्रिय । ' 


rs 


“सुध्रुतो क्त? 


ere ५ ० 


पाधिव | आप्य 


गन्ध, गस्धेन्द्रिय, 
सवंमृत॑ समुह 
एवं गुरुता 


सवं द्रव्यसमुह, 
शेत्य 


गुख्ता, 
स्नेह तथा रेत 


| 


तेजस 


| वायवय 


आजिष्णुता, | 

पक्ति (पाचत- | स्पन्दत 
क्रिया), अमं | लघुता 
(क्रोध) तक्षण्य | 

तथा शोयं 


आकाशीय 


रस, रसनेन्द्रिय,| रूप, रूपेन्द्रिय, | स्पशं, स्पशः | शब्द, शब्देन्द्रिय 
वर्ण, सन्ताप, , नेन्द्रिय सवचेष्टा 
समूह, प तथा विविक्तता 


एवं | (खोखले अवयव) 


सर्वंच्छिद्र समूह्‌ 


कि... 


उपर्युक्त सारिणिर्यो पर विचार करने 
उपधातु, अवयव तथा इन्द्रियाँ पांचभौतिक 
प्रकर्षं ( आधिक्य ) से निर्मित हैं । यहाँ पर 
भूत विशेष के प्रकषं के कारण रचना विशेष 
आकाशीय वर्गो में वर्गीकृत किया जाता है तथा 
समावेश होता है। यहाँ तक कि शरीर की 
ब्यवहार के लिए भ्रुतविशेष के उत्कर्ष ( आधिक्य 
चादि वर्गो में विभाजित किया जाता है! इस तथ्य 
कि शारीरिक अवयवों का पंचभूतो से अविच्छिन्न सम्बन्ध 


से हमें ज्ञात होता है कि शरीर के सभी घातु 

हैं अर्थात किसी न किसी भूत विशेष केः 
र यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यद्यपि किन्ही 
को पाथिव, आप्य, तेजस, वायव्य एवं 
पि सभी रचना विशेष में सभी भूतों का 


प्रत्येक कोशाएं भी पांचभौतिक हैं ॥ 
) के कारण रचना विशेष को पाथि- 


की जानकारी से हमें स्पष्ट होता हैः 
है । शारीरिक अवयवों एवं 
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घातुओं को अभिवृद्धि के लिए आहार द्रव्य जो कि पांचभौतिक ही हैं, उनका सेवन 
अपेक्षित है। कौत धातु अयवा कौन अवयव हास को प्राप्त हो रहा है अथवा वृद्धि को 
तदनुपार तत्तद्‌ धातुओं व भवपवों की वृद्धि के लिड्‌ अपेक्षित भुवविशेष वाले द्यो फा 
सेबन तथा वृद्धि प्राप्त धातुओं ब अवयवों के ह्लास फे लिए ततढु धातु ब अवप के 
विपरीत गुणकम वाले भुगविशेष युक्‍त द्रव्यों का सेवन उचित है। चिकित्सा के उपर्थकषत 
महत्वपूर्ण कार्य के प्रतिपादन के लिए पंचभून सिद्धांत के अन्तर्भूत “कार्य दरब्यों का पाः 
भोतिकरब” प्रतिपादक तथ्य की कितनी उपादेयता है छिपी नहीं है । 


शञनेन्दरियों की पाँबमोति हत।-यद्यपि ज्ञानेदियाँ श्रोत्र, चक्षु, त्वकू, जिह्वा तथा 
प्राण सभी संबटन की दृष्टि से पांचमौतिक ही हैं, तथापि ज्ञानेन्द्रियविशेष में किन्हीं-किन्हीं 
भत विशेष की उल्वणता ( अधिकता ) होती है। अतः भुगोल्वणता के आधार पर ही 
पाँच भूतो से सम्बन्धित पाँच शनेन्द्रियाँ होती हैं। ज्ञनिन्द्रियों में भुत विशेष की उत्जणता 
होने के कारण ही इनमें किती विषय विशेष अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध 
इनमें किसी एक खास विषय को ग्रहण करने की क्षमता होती है जिसे आयुर्वेद में 
“नियतां ग्रह ग शीळता” कहते हैं। उपर्युक्त तथ्य को हो प्रतिपादित करने के निमित्त 
आचाय चरक ने अनने ग्रंम के इद्धि ोपक्रमगोथ अछ्याय में “'पंबरंचक्” सिद्धान्त की 
अवतारणा किया है। विषय को स्पर करने की दृष्टि से आचारय चरक का निम्तोकत 
उद्धरण द्रष्टव्य है । यथा— 


“'तत्रानुमानगम्थानां पंचमहामूतविक्ञारसपुदायात्मकानामवि सतामिन्द्रियाणां 
तेजशचक्षुबि, खंशरोत्रे, घ्राणेक्षितः, आपो रसते, स्पशेनेऽनिलो विशेबेणोपपद्यते, तत्र 


यद्यदात्मक्मिन्द्रियं विशेषात्तदात्मकमेवार्थमनुगृह्हाति, तत्स्वभावाहि भुत्वाच्च । 
च सु० ८/१४ 


उपर्युक्त उद्धरण का तात्पयं है कि -अनुमान से जाने योग्य पंचमहाभूत के विकार 
से उत्पन्न ज्ञानेन्द्रियों के होने पर भो भूत विशेष को उल्वणता के कारण तेज ( अग्नि ) 
चक्षुरिन्द्रिय ( आँख में ), आकाश श्रोत्रेद्धिय ( कान में ), एथ्वी घाण ( नासिका ) “मै 
जल रसना ( जिह्दा ) में तथा वायु त्वगिन्द्रिय (त्वचा) भै विशेष रूप से स्थित होते हैं। 
इसी कारण जो ज्ञानेन्द्रिय जिस भूत विशेष आधिक्य से बनो होती है वह उसी भूत 
विशेष के गुण को ग्रहण करती है। इस तथ्य का कारण है इन्द्रिय विशेष का अपने 
जैसगिक गुण को ग्रहण का सहज स्वभाव तथा उस गुण विशेष को ग्रहण करने की 
सामर्थ्यं होने के कारण । उदाहरणाथ चक्षरिन्द्रय में तेज भूत को अधिकता होती है, 
अतः तेज भूत का नेसगिक गुण रूप ही आँख से ग्रहण किया जाता है । श्रोत्रेद्धिय में 
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ज्ञाकाश भूत की अधिकता होती है, अतः आकाश का नेसगिक गुण शब्द ही कान से 
ग्रहण किया जाता है । इसी प्रकार बम्प इन्द्रियों की भी स्थिति है । 

आचार्य सुश्रुत ने भो ज्ञनेदियौं का पाँचभौतिकष्व स्वीकार करते हुए भूत विशेष 
की अधिकता के कारण इम्ट्रियों एवं विषय का तुल्य योनित्व प्रतिपादित किया है जेता 
कि निम्नोबत उद्धरण से स्पष्ट होता है। यथा-- 


> 


इदियेणेछियार्थो हि स्वं स्वं गृह्णाति मानवः । 
नियतं तुल्ययोनित्वान्नान्येनान्यमितिस्थितः॥ - ३० शा० १ /१%. 


अर्थात्‌ इन्द्रिय विशेष से मनुष्य अपने-अपने अर्थ विशेष ( विषय ) को ग्रहण करता 
है । क्योंकि इन्द्रिय विशेष तथा अर्थ विशेष की उत्पत्ति समान कारण से होती है अतः 
अन्य इर्द्रिय से अन्य विषय का ग्रहण नहीं किया जा सकता । यहाँ पर आचार्य सुश्रुत 
मे इरिद्रयों की नियताथं ग्रहणता ( निश्चित विषय का ग्रहण में तुल्ययोनित्व को कारण 
बतलाया है । उदाहरण स्वरूप चक्षूरिन्द्रिय तथा रूप गुण दोनों का कारण तेज भूत है 
अतः चक्षु तथा रूप तुल्य योनि हुए इसी कारण चक्षु केवल रूप का ही ग्रहण करती दै 
ज्ञ कि अन्य शब्दादि विषयों का । 


इस प्रकार हमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि यद्यपि इन्द्रियाँ पाँचभोतिक हैं तथापि भुत 
विज्येष की अधिकता छै इन्द्रिय विशेष में अपने-अपने विषयों को ही ग्रहण करने की क्षमता 
होती है । इस प्रकार पंचभ्रुत सिद्धांत के इद्धियों के पाँचभौतिकत्व तथा नियतार्थ ग्राहिता 
तथ्य से स्पष्ट ही यह उपादेयता ज्ञात होती है कि इन्द्रियों का पंचभूतों से अविच्छिन्न 
सम्बन्ध है अतः इनको प्राकुतभाव में रखने के लिए पाँचभौतिक आहार ्रव्यों का इस 
अरकार सेवन करे जिससे कि शरीर में इनका सन्तुलन बना रहे। इस प्रसंग में यह 
तथ्य घ्यातव्य है कि शरीर में पंचमूतों की क्रिया शीलता दो प्रकार से होती है। एक 
तो शारीरिक धातुओं व विभिन्न अवयवों की रचना की जो कि पंचभूतों के सूक्षमांशों 
से होती है। दूसरी त्रिदोष के माध्यम से होती है जिपसे कि शरीर के सभी प्राकृत 
कार्य अबाधित रूप से सम्पादित होते रहते हैं ' त्रिदोष के भूल उपादान भी पंचभुत 
ही होते हैं। त्रिदोष के विषय में हम पिछले प्रकरण में विस्तृत विवेचन कर चुके हैं । 
'पंचभूतों का त्रिदोष से वया सम्बन्ध है और त्रिदोष के रूप में पंचभूत की क्या उपादेयता 
है इस पर हम आगे के प्रकरण में विचार करेंगे.। 


'पं चभूतवाद और सर्मों का विकल्प वेशिष्ट्य - 


आचाय सुधरत ने मर्मो के विकल्पो की विशेषता का प्रतिपादन करते हुए पंचभूतों 
से उनका सम्बन्ध स्थापित किया है तथा उनकी साध्यासाध्यता की उपपत्ति भी पंचभुतों 
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के आधार पर ही स्थिर किया है। पाँच प्रकार के ममों का उल्लेख किया गया है 
वे है-(१) सद्यः प्राणहर, (२) कालान्तर प्राणहर, ३) विशल्य प्राणहर, (४) वेकः 
ल्यकर एवं (५) रुजाकर । इनमें सद्यः प्राणहर वर्ग के मम आग्नेय स्वभाव के होते हैं 
अतः इनके क्षत होने पर शीघ्र ही मारक होते हैं । कालान्तर प्राणहर वर्ग के मम सौम्य. 
एवं आग्नेय स्वभाव के होते हैं, आग्नेय होने के कारण शीघ्र ही क्षीण होकर क्रम के 
साथ में सौम्य भी होने से मारकता में अधिक समय लेते हैं, अतः इस वर्ग के क्म काला- 
न्तर ( कुछ समय पश्चात्‌ ) में प्राणहर होते हुँ। विशल्यध्न वर्ग के मम वायव्य स्वभाव 
के होते हैं भतः जब तक शल्य ( विद्धवस्तु ) ममंस्थल को निरुद्ध ( रोके रहना ) रखता 
है तब तक उस स्थल की वायु शरीर के भीतर ही स्थित रहने के कारण रोगी जीवित 
रहता है ओर ज्योंही शल्य निकाल लिया जाता है अन्तः स्थित वायु के निकल जाने से 
रोगीका प्राण भी निकल जाता है । वेकल्यकर मम सौम्य स्वभाव के होते हैं । अतः ये 
सोमतत्व के स्थिर एवं शेत्य गुण से घ्राण धारण में समर्थ होते हैं । रुजाकर ममं अग्नि- 
वायु भूयिष्ठ होते हैं अतः विशेष पीड़ाकर होते हैं। आचाय सुश्र्‌ तोक्त मुल उद्धरण 
निम्नोक्त है। यथा-- 
तत्र सद्यः प्राणहराणि आग्नेयानि, अग्निगुणेषु आशुक्षीणेषु क्षपयन्ति, कालान्तरः 
प्राणहराणि सोम्याग्नेयानि, अग्नि गुणेषु क्रसेण च सोमगुणेषु कालान्तरेण क्षयन्ति, 
विशल्य प्राणहराणि वायव्यानि, शल्यमुखनिरुद्धोयावदत्तर्वायुस्तिष्ठति तावज्जीवति 
उदतमात्रेतुशल्ये मर्मेस्थानाश्रितोवायुनिष्क्रामति, तस्मात्‌ सशल्योजीवति उद्धतशल्यो- 
स्रियते । वेकल्यकराणि सौम्यानिसोमो हि स्थिरत्वाच्छेत्याच्च प्राणावलस्बनं करोति,, 
रुजाकराणि अग्तिवायु गुणभूयिष्ठानि, बिशेषतश्च तौरुजाकरो, पाँचभौतिकी चः 
रुजामाहुरेके । -सु० शा० ६/१७. 
उपयुक्त तथ्यों के आलोक में विचार करने से ज्ञात होता है कि पंचभूतों का संबंध 
शरीर के सभी स्थानों एवं भवयवों से होता है क्योंकि शरीर पाँचभीतिक होता है ॥ 
यद्यपि शरीर के सभी अवयव व मंगःप्रत्यंग पाँचभौंतिक हैं तथापि किन्हीं-किन्हीं 
स्थल विशेष में किसी भूत विशेष की अधिकता होती है इसी कारण शमो के विविध 
बिकल्प होते हैं । जेसा कि ममों के विवरण से ज्ञात होता है कि कुछ मर्म आग्नेय स्वभाव 
होने के कारण शीघ्र मारक होते हैं क्योंकि अरिन तीएण और आशुप्रभावकारी होती है 
तदनुरूप इस ममं पर आघात होने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। कालान्तर प्राणहर 
ममं आनेय और सोम्य दोनों स्वभाव के होते हैं अत: अरित के समान आशुकारी तथा 
तीक्ष्ण प्रभाव वाले एवं सोम के समाने मन्द तथा शीत स्वभाव के होते हैं मत: कुछ: 
काळ बीतने पर प्राणनाशक होते हैं । विशल्यष्न ममं वायु के स्वभाव वारे होते हैं अतः 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


त्रिदोष का पं चभूत से सम्बन्ध एवं भौतिक संगठन १५४५ 


जब तक शल्य ( आघातकर वस्तु ) शरीर में स्थित होती है तब तक वायु रुद्ध होती है 
अतः मनुष्य जीवित रहता है लेकिन शल्य के निकलने से वायु भी निकल जाती है जिससे 
कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती । वेकल्यकर ममं सौम्य स्वभाव के होते हैं क्योंकि इस 
मर्म स्थल पर जल तथा एक्वी भूत की अधिकता होती है अतः ये मर्म जल के समान 
शीत गुण वाले तथा पृथ्वी के समान स्थिर स्वभाव के होते हैं अतः इन म्मा के आघात 
वाला व्यक्ति अपने प्राण धारण में सभथं होता है । रुजाकर, मर्म अग्नि और वायु भूत की 
अधिकता वाळा होता है भतः अर्ति और वायु के समान तीक्ष्ण एवं चल स्वभाव का 
होता है जिससे कि मनुष्य को पीड़ा होती है । 

इस प्रकार पंचभूतों से सम्बन्धित मर्मों के विकल्पज्ञान से मनुष्य विभिन्‍न शारीरिक 
मर्मस्थलों की रक्षा करता है [जिससे ममं स्थल पर आघात न हो । पुराकाल में इसी 
कारण विभिन्‍न मर्म स्थलों को आघात से बचाने के लिए योद्धा लोग विभिन्‍न प्रकार के 
कवच को घारण करते थे जिससे कि ममंस्थल की रक्षा हो सके । ममो को आघात की 
हृष्टि से तथा उनमें कौन मम किस-किस परिणाम को उत्पन्न करने वाला है इस विचार 
मे ममो का पंचभूतों के आधार पर साध्यासाध्यता युक्त ज्ञान की उपादेयता इस सन्दर्भ 
में भलीभांति जानी जा सकतो है । 


जिदोष का पचभूत से सम्बन्ध एवं भौतिक संगठन : -- 
आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य रक्षा तथा आतुर का रोग 
प्रशमन है । इस लक्ष्य की प्राप्ति में त्रिदोष और भेषज दव्यो की बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका 


होती है। यद्यपि पंचभूत समग्र चेतन और अचेतन सृष्टि के उपादान कारण बनकर समस्त 


वस्तुऔं को मूर्त छप देते हैं, तथापि चेतन प्राणियों की क्रियाओं में पंचभूतो में अधिक 
सक्रिय तीन भूतों अर्थात्‌ वायु, तेज आर जल की ही प्रमुख भुमिका देखकर आयुर्वेद के 


प्राचीन तत्वद्रष्ठाओं ने त्रिदोष सिद्धान्त की स्थापना किया है । कार्यंद्रव्य होने से यद्यपि | 


त्रिदोष भी पांचभौतिक हैं तथापि इनमें वात वायुभूत प्रधान, पित्त तेजोभूत प्रधान भौर 


कफ जलभूत प्रधान हैं। संसार में सूये, चन्द्रमा और वायु जसे जीवन के लिए अनिवाये 


हैं, उसी प्रकार शरीर में पित्त, कफ ओर वायु ह्रिया को दृष्टि से इनका प्रतिनिधित्व. 


करते हैं । आयुर्वेद के आचार्यों ने लोक एवं पुरुष का साम्य दिखलाते हुए कहा है कि: 
जिस प्रकार सोम, सुयं तथा अनिल तत्त्व जगत्‌ का क्रमशः अपनी 
शीतोष्ण प्रसारण रूप कर्मों से धारण करते हैं, उसी प्रकार प्राणी शरीर में कफ, पित्त 


और वात क्रमशः अपने बलदान, झम्तिकमं व विविध चेष्टाकर्मो से अगुग्रह करते हैं । इस 
प्रसंग में आचार्ये सुश्रुत का निम्तोक्त वचन द्रष्टव्य है। यथा-- 
विसर्गादान विक्षेपैः सोमसूर्यानिला यथा । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१४६ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 
उपर्युक्त उद्धरण की व्याख्या में आचायं इल्हुण कहते हैं कि विसगं से ताएपय॑ बल 
को सर्जना करना अर्थात्‌ उत्पस्त करता, आदान का तातर्थे है बल का शोषग या ग्रहण 
'करना, विक्षेप का ताएपय॑ है शीत तथा उष्ण भावों का प्रधारण करता | मूल उद्धरण 
निम्नांकित है ।-- 

“विसर्ग: सजनं बलस्पेतिशेषः, आवान ग्रहण बलत्मेब, विक्षेपः शीतोष्णादीनां 
'विधिध प्रकारेण प्रेरणम्‌ । डल्हुण सु० सु० २१/५, इलोकोपरि 


भाचायं चरक ने भी उपर्युक्त तथ्य की ओर संकेत करते हुए लोक के वायु, सुर्य एवं 
सोम के प्रतिनिधि सुन अध्यात्म वात, पित्त एवं कफ को देह धारकता का उले किया 
-है जेसा कि निम्नोक्त उद्धरण से ज्ञात होता है। यथा :-- 
अध्यात्म लोको वाताद्य लोको बातरवीन्दु भि: । 
पीड्यतेधार्यते चेव विक्ृताविकृतस्तथा ॥ --च० चि० २६/२९२, 
उपयुक्त उद्धरण में आचाय चरक ने लोकगत वायु, सुथ॑ एवं चन्द्रमा की तुलना 
अध्यात्मगत ( शरीरगत ) वात, पित्त एवं कफ से करते हुए उल्लिछित किया है फि जेते 
लोक में प्राकृत भाव से रहते हुए वायु, सूर्य एवं चंद्रमा लोक का धारण करते हैं तथा 
विकृति होने पर लोक में पीड़ा के कारण होते हैं उपो प्रकार शरीरगत वात, पित्त एवं 
'कफ प्राईत अवस्था में शरीर का धारण करते हैं तथा विकत होने पर शरोर में पोडा 
उत्पन्न करते हैं । 
आचार्ये चक्रपाणि ने उपयुक्त उद्धरण को व्याख्यायित करते हुए स्पष्ट किग्रा 
है कि :-- - 
वातादीनामेव विक्ताविकृतानां देहपीडकधारकत्वं सदृष्ठान्तमाह-अध्यात्वेत्यादि । 
“अध्यात्मलोकः चेतनलोक: । लोकइतिजगत्‌ । अत्र दृष्टान्ते इन्दुस्थानीयः श्लेष्मा, 
रविस्थानीयंपित्तम्‌ । विकृत: पोड्यते, अविङ्कतैर्धायते इतिव्यवस्था । 
चक्रपाणि, च० चि० २६/२९२ इलोक्रोपरि 
इस प्रसंग में यह तष्य ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि धातु, दोष एवं मल पाँच- 
भौतिक होते हैं तथापि जेता कि पहले कहा जा चुका है कि गुण कर्म की प्रधानता के 
'कारण तत्‌ तद्‌ भूत के उत्कर्ष से ततद्‌ दोष, धातु एवं मलों को उत्पत्ति मानी जाती है। 
इसी सिद्धान्त के अनुसार वात दोष में वायु ओर आकाशभुत का प्राधान्य होता है। पित्त 
अग्तिबहुल होने के कारण आग्नेय कहा जाता है तया. इळेःमा अ र्‌ एवं एथ्वो बहुल होने 
से सौम्य माना जाता है । इस सन्दर्भ में यह तथ्य भो विचारणीय है कि पंचभुतो मे से 
“वायु, अग्नि और अपूभुत को क्रियाशोळता अन्य दो भूनों आकाश ओर प्रथिवी को अपेक्षा 
अधिक होतो है । अतः इन तोनों भुरों को उख्रण क्रियायाकारित्व को देकर तीन ही 
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त्रिदोष का पंचभूत से सम्बन्ध एवं भौतिक संगठन १५७ 


दोषों की गणना त्रिदोष के रूप में शरीरगत सभी कार्यों के सम्पादनकी सोपपत्तिक 
व्याख्या के निमिति प्राचीन आयुर्वेद के आचार्यों द्वारा की गई है। वस्तुतः त्रिदोष भी 
पांचभौतिक हैं तथापि वात दोष में वायु भौर आकाशभुत का आकिक्य, पित्त में अग्ि- 
भूत की प्रधानता तथा कफ में जल और पृथ्वी भूत की प्रधानता होती है जेसा कि आचायं 
वाग्भट के निभ्नोक्त वचन से पुष्ट होता है । यथा : -- 


“'द्वायूबाकाशाभ्यां वायुः, आग्नेयं पित्तम्‌, अम्भ पृथिवीभ्यां श्लेष्मा” 

--भर संग्रह सुत्र स्थान अध्याय २०. 

घात, पित्त एवं कफ त्रिदोष के लिए अभिहित ये संज्ञाये अपने निरुक्ति परक अर्थ 

से भी भूत विशेषों से सम्बन्द का संवेत करती है । यथा वात शब्द- “वा गतिगन्धनयो:/” 

वा धातु से तन्‌ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न किया जाता है। गति और गन्धन (गंध 

प्रसारण ) कार्य बायु से सम्पन्न होता है अतः वात शब्द का अभिधान किया जाता है। 

इसी प्रकार पित्त शब्द “तप सम्तापे” धातु से व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है 

ताप करना या दहन कार्य करना जो कि अग्निभूत का कायं होता है। इसी प्रकार 

इलेष्मा शब्द “दिलषु आहलिग्ने” धातु से बनता है जो कि जलभूत के इलेषण (स्नेहन ) 

कार्य को द्योतित करता है। “केन जलेन फलति इति कफ: कफ शब्द की इस निरुक्ति 
से शो कफ का सम्बन्ध जलभूत से ज्ञात होता है । 


पंचभूत सिद्धान्त पर आधारित त्रिदोष सिद्धान्त की महत्ता एवं उपादेयता आयुर्वेद 
न प्रतिक्षण इष्टिगोचर होती है। आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धान्त के ज्ञान बिना भी 
उद्देश्य की पूति नहीं हो सकती । यदि आयुर्वेद का आश्रय लेना है तो इसमें त्रिदोष 
सिद्धान्त की व्यापकता का सहज ही ग्रहण करना पड़ेगा । त्रिदोष ही प्राक्ृतावस्था में 
शरीर का धारण करते हुए जीबन को अनुप्राणित करते हैं तथा इन्हीं की विकृति से 
शरीर बिविध रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इसी तथ्य को जान कर आयुर्वेद के मनी- 
बियों ने आयुर्वेद में व्यावहारिक एवं अत्यन्त उपादेय त्रिदोष सिद्धान्त की पंचभूत सिद्धांत 
के आधार पर सोपपत्तिक व्याख्या प्रस्तुत किया है जिससे कि सवं साधारण स्वस्थ एवं 
सुखी जीवन का लाभ प्राप्त करे । बु 

पंचभूत सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में यदि त्रिदोष सिद्धान्त की उपादेयता को संक्षेप मै 
प्रस्तुत करना हो तो यह कहा जा सकता कि पंचभुत सिद्धांत का ही अत्यन्त स्पष्ट व 
च्यावहारिक पक्ष त्रिदोष सिद्धान्त है जिसे कि आयुर्वेदश मनीषियों ने सवसाधारण के 
छाभाय अत्यन्त सरल एवं स्पष्ठ रूप में प्रतिपादित किया है । प्राणी जगत के रचना 
मुलक उपादानों की सोपपत्तिक व्याख्या तो प्राचीन आयुर्वेदजञो ने पंचभुत सिद्धान्त के 
माध्यम से किया है जो कि सामान्य जन को भी तर्कसंगत एवं बुद्धि ग्राह्य हो सकता 
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१५८ आयुवेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


है । किन्तु प्राणी के शरोरगत सम्पूर्ण क्रियाओं की सोपपत्तिक एवं बुद्धिग्राह्म व्याश्या 
पंचभुत सिद्धान्त के माध्यम से जटिल एवं अतवयं है क्योंकि मुख्यतः तीन ही 
क्रियायें शरीर में सववसाधारण को इष्टिगोचर होती हैं। इन तीन प्रमुख क्रियाओं में 
प्रथम हे शरीरगत सम्पूर्ण चेष्टाए तथा गति जिसका प्रतिनिधित्व वात दोष करता है । 
दूसरी प्रमुख क्रिया है आहार द्रष्यों का पाचन, उनका विविध रूपान्तर तथा शरीरगत 
ऊष्मा जिसका प्रतिनिधित्व पित्त दोष करता है। तृतीय प्रमुख क्रिया है शरीरगत सभी 
धातुओं एव भवपवों की पुष्टि तथा उनकी स्थिरता, इसका प्रतिनिधित्व कफ दोष करता 
इस प्रकार त्रिदोष सिद्धान्त के माध्यम से शरीरगत सम्पूर्ण क्रियाओं की युषित संगत 
बोघगम्प्र एवं स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है। निदोष के विषय में विशेष 
“विवरण हम त्रिदोष सिद्धांत शीर्षक में कर चुके हैं अतः इस प्रसंग में अधिक विवेचन 
पिष्ट पेषण हो होगा । पंचभूत सिद्धांत की यही महत्ता है कि पंचभ्रूत सिद्धांत का ही 
“व्यावहारिक, युक्त संगत सर्वसाधारण बुद्धि ग्राह्य सिद्धांत त्रिदोषवाद है जो कि आयुर्वेद 
शास्त्र की अमुल्य निधि हे । त्रिदोष सिद्धांत का आयुर्वेद में व्यापक फ्रचार, प्रसार एवं 
"प्रभाव है कि यह सवंजनग्राह्य होता हुआ सभी आयुर्वेदीय सिद्धांतों को एषठ भुमि में डाल 
दिया है जिससे कि इस सिद्धांत की उपादेयता ज्ञात होती है । किन्तु त्रिदोष के आधार 
'पंचभूत ही हैं क्योंकि प्राणी के जीवन के प्रारम्भ में पंचभुनों की उपादान कारणता 
होती है तथा जीवन के अन्त में भी पंचभुतों का ही विकार शेष रहता है, दोष तो 
केवल जीवनकाल पर्येन्त हो रहते हैं भतः त्रिदोष सिद्धांत की प्राणी जगत के लिए 
महत्ता होते हुए भी पंचभूत सिद्धांत को उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि वस्तुतः विचार 
“किया जाय तो त्रिदोष भी पंचभूत के ही समष्टिगत रूप हैं । 
'भूत विशेष के उत्कर्ष से षड्सों की अभिव्यक्ति - 
काये द्रव्यों में प्रधानतः ६ रस पाये जाते हैं। ये हैं - (१) मधुर, (२) अम्ल, 
(३) लवण, (४) कटु, (५) तिक्त एवं (६) कषाय । रसां के माध्यम से कार्यद्रव्यों की 
दोष प्रकोपकता और दोष शामकता आयुर्वेद में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और 
उनकी सहेतुक व्याख्या रस दोषों के पांचभौतिक संगठन विशेष के आधार पर ही की 
जा सकती है। दोषों को प्रकोपकता रस एवं दोषों में तुल्पयोनिता ( समान कारणता ) 
-के कारण प्राप्त समानता और शामकता अतुल्ययोनिता ( असमान कारणता ) के कारण 
“प्राप्त विपरीतता से होती है । इस प्रसंग में आचार्य चरक क्रा निम्नोकत वचन द्रष्टठ्य 
है । यथा 
रसदोष सन्तिपाते तु ये रसा येर्दोषः समानगुणा: समान गुणभूष्ठि वा भवन्ति 
ते तानभिवर्धयन्ति, विपरीत गुणा विपरीत गुण भूयिष्ठा वा शमयन्त्यश्पस्यमानाः । 


+-ख० बि०॥१७ 
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भूत विशेष के उःकर्ष से षडसों का अभिव्यक्ति १५९ 


रस दोष के इस सम्तरन्ध विशेष को देखते हुए भौतिक संघटन के आधार पर 
उनकी तुल्य योनिता व भतुल्ययोनिता के विषय में विचार करना आवश्यक है । दोषों 
की भौतिकता हम पिछले प्रकरण में दिखा चुके हैं, इस प्रकरण में रसों को भौतिक 
विशेषता का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रसंग में यह तथ्प्र ध्यान देने योगप 
है कि सभी रस सामान्यतः पंचभुनों से उत्पन्न होते हैं किन्तु रस विशेष में भूत विशेष 
का उत्कर्ष होने से उनके मधुर, अम्ल आदि के रूप में ६ भेद होते हैं। उदाहरणाथ -- 
मधुर रस पृथ्बी तथा अप्‌भृत के उत्कर्ष से, अम्ल रस पृथ्वी तथा अरिनभूत के उत्कर्ष 
है, लबण रस भपूभूत तथा अग्नि के उत्कर्ष से, कटू रस वायु, और भरिन के आधिक्य 
से, तिक्त रस वायु भौर आकाश के बाहुल्य से तथा कषाय रस की अभिव्यक्ति वायु 
और पृथ्वी भूत के प्रकर्ष से होतो है। जैसा कि आचार्य सुश्रुत के तिस्तोकत वचन से 
ज्ञात होता है । यथा-- 

“तत्र भूयम्बुग्ुणबाहुल्यान्मधुरः, भूम्यर्निगुणबाहुल्यादम्लः; तोयार्निगुणबाहु- 
ल्लवणः) वाय्‌वग्नि गुणबाहुल्यात्‌ कटुक:, वाय्‌वाकाशगुणबाहुल्यात्‌तिक्तः, पृथिव्यनिल- 
'गुणबाहुल्यातकषायः ॥ सु० सुर २/३. 

उपर्यक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि रस विशेष में भुत विशेषों का उत्कर्ष होता 
-है। इसी प्रकार दाष विशेष में भी भुत विशेष का उत्कर्ष होता है जेसा कि हम पिछले 
अकरण में विचार कर चुके हैं। इस प्रकार हमें यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि रसों एवं 
दोषों का सम्बन्ध भुतों से होता है । अत; रस और दोष की कारणता समान है । इसलिए 
सीन तीन रस जो कि दोष के समान गुण वाले होते हैं वे दोष विशेष को बढ़ाते हैं 
और तीन-तीन रस जो कि दोष विशेष में गुणों से विपरीत गुण वाळे होते हैं वे दोष 
शेष का शमन करते हैं जेसा कि आचार्ये चरक के निम्नौक्त वचन से ज्ञात होता है। 


यथा i 
“तत्र दोषमेकेकं त्रयस्त्रयो रसाजनय'्त, त्रयस्त्रयश्चोपशमयर्ति । तद्यथा 


'कटतिक्तकषाया वातं जनयन्ति, मधुराम्ललबणास्तरवेनं शमयस्ति, कट्वम्ललवणाः 
पित्त जनयन्ति, मधुरतिक्तकषायस्त्वेनच्छसयरित, मधुराम्ल लवणाः ०8% रा 

षायास्त्वेनं +चं० विर भः 
यन्ति, कटतिक्तकषायास्त शमयन्ति । 


उपर्यक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि तीन-तीन रस एक-एक दोष को उत्पन्न करते. 


हूँ तथा तीन-तीन रस एक-एक दोष का के करते हैं। यथा कटु, तिक्त कषाय वात 
के उत्पत्तिकर्ता या प्रकोपक हैं तथा ये तीनों ही कफ दोष के शामक हैं । क 
अम्ल और लवण कफ के प्रकोपक तथा वात के शामक हैं। कटु, अम्ल, लवण क 
प्रकोपक तथा मधुर, तिक्त कषाय पित्त के शामक हैं। इस प्रकार हनन 
व्यावहारिक सह्य की उपपत्ति ( यथार्थता ) के लिए आचाये सुश. रस ; 
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१६० आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


योनि गुणता एवं योनि गुण विपरीतता को हेतु रूप में उपस्थापित करते हैं जेसा कि 


निम्नोक्त उद्धरण से पुष्ट होता है । यथो — 

“तत्र शैल्य रोक्ष्यलाघवबैशद्य वेष्टस्भ्य गुण लक्षणो वायुः, तस्य समान योनिः 
कषायो रसः, सोऽस्य शैत्याच्ैत्यंवर्धयति, रीक्ष्याद्रौक्ष्य, लाधवाल्लाधवं वैशद्यादधंशद्यं 
वेष्टम्भ्याद्धेष्टः+्यमिति । सुश्रुत सु» ४२/६/१. 


उपर्युक्त उद्धरण में आचाय सुश्रुत ने निदर्शनाथं वात दोष तथा वातं प्रकोपक 
कषाय रस की तुल्ययोनिता व समान गुण के आधार पर क्रिया कतुत्व का औचित्य 
प्रतिपादित किया है - वायु का दौत्य, रूक्ष, लघु, विशद एवं विष्टम्भि गुण होता है। 
इसी प्रकार वायु के समान योनि एवं समान गृण अर्थात्‌ समानकारण व गृण होने से 
कषाय रस अपने शेत्यगुण से वायु के शीतांश भाव को बढ़ाता है, झक्षांश रूक्ष भाव 
को, लघ्वंश लघु भाव को, विशदांश विशद भाव को तथा घिष्टम्भी अंश विष्टम्भ भाव 
को बढ़ाता है। 

इसी प्रकार उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, लघु, विशद गुण धमंवाला पित्त और इसका समान 
कारण एवं गुणवाला कटु रस पित्त की उष्णता, तीक्ष्णता, रक्षता, लघुता एवं विशदताः 
गुण बढ़ता है । प्रासंगिक उद्धरण निम्नोक्त है । यथा 

औष्ण्यतेक्ष्णय रोक्ष्य लाधव बेशद्य गुण लक्षणं पित्तं तस्य समान योनिः कटुको 
रसः, सोऽस्य ओष्ण्यादोष्ण्यं वर्धयति, ते$ण्यातेक्ष्ण्यं, रौक्ष्याद्रौक्ष्यं, लाघवाल्लाधवं, 
वेशघाद्धेशद्यमिति । —सु० सु० ४२/८-२. 

मधुर, रस एवं कफ दोष की समानकारणता एवं गुण समानता के कारण मधुर, 
स्नेह, गौरव, शीत, पिच्छिल गुणवाला कफ का मधुर भाव से भाधुर्याश, स्नेह भाव से, 
स्नेहांश, गौरव भाव से गुवंश, शेत्य भाव से शीतांश तथा पेच्छिल्य भाव से पिच्छिलांश 
बढ़ाता है । वचन निम्तोकत है। यथा-- 

“माधुयं स्नेह गौरव शेत्य पैच्छिल्य गुण लक्षणः श्लेष्मा, तस्य समान योनिर्मधुरोः 
रसः, सोऽस्य साधुर्यान्माधुर्यं वर्धयति, स्नेहात्‌ स्नेहं, गौरवात्‌ गौरवं, शेत्याच्छेत्यं,. 
वेच्छिल्यात्‌ पेच्छिल्यसिति । सु ० सु० ४२/५-३. 


उपर्युक्त उद्धरण में आचायं सुश्रुत ने प्रस्तुत उदाहरण के द्वारा यह निर्देशित किया 
किया है कि रसों का दोधों पर क्रियाकतृंत्व या प्रभाव रसों एवं दोषों दोनों का ही 
पंचभूतों से सम्बन्ध के कारण होता है। अतः त्रिदोष के प्रकोप एवं प्रशम परिप्रेक्ष्य मै 
पंचभूत सिद्धान्त की यहु उपादेयता स्पष्ट परिलक्षित होती है। 
भिन्न-भिन्न रसों की दोषों की प्रकोपता तथा शामफता से कया सम्बन्ध है - इसको; 
. सुस्पष्ट करने एवं पाठको के सुखावबोध के लिए हम प्रस्तुत विषय को निस्न सारणी के. 
रूप में प्रस्तुत कर रहें हैं । 
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विभिन्न रसों को उपपत्तिपरक दोष प्रकोपकता एवं दोष 
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१६२ भायुवंद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 
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भूतारिन सिद्धान्त और पंचभूतवाद १६३ 


भूताग्नि सिद्धान्त और पंचभुतबाद : ¬ 
आयुर्वेदीय क्रियाशारीर के अनुसार पाँचभूतार्तियाँ पांचभौतिक आहार के अवस्था- 
पाक में जाठरार्ति का और तिप्ठापाक में धात्वग्तियों का बल पाकर आहार के पाथिः 
वादि अंशों का क्रमशः पाक तथा विपाक करती है, जिससे खाए हुये आहार के तत्तद्‌ 
अंश ग्रहण योग्य बनकर शरीर धातुओं के पार्थिवादि अंशो व गुणों की अभिवृद्धि कर 
सकें । इस तथ्य का स्पष्ट निर्देश आचार्यं चरक ने निस्नोक्त उद्धरण में किया है । यथा- 
भौमाप्याग्नेय वायव्याः पंचोष्माणः सनाभसः। 
पंचाहार गुणान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ पा्थिवादीन्‌पचन्तिहि ॥ 
यथास्वं स्वं त्र पुष्णन्ति देहे द्रव्य गुणाः पृथक्‌ । 
पार्थिवाः पाथिवानेव शेषाः शेषाश्च कृत्स्नशः ॥। 
--च० चि० १५/१२=१४. 
उपयुक्त उद्धरण का तास्पर्य है कि -जाठरार्नि से पहले आहार द्रव्य का संघात 
भेद होता है जिससे वह पार्थिव, आप्य, तेजस, वायव्य और नाभस इन पाँच भौतिक 
अंशो में विभक्त हो जाता है और पंच भूताग्तियाँ--पाथिवाग्ति, आप्यस्ति, तेजसाग्ति, 
वायव्याग्नि और आकाशाग्नि क्रमशः - अपने अपने पाथिवादि अंशों का पाचन करती हैं । 
इसके पश्चात्‌ आगे चलकर उन उन पाचित पाथिवादि अंक्षों का सप्त धातुओं में स्थित 
अपने-अपने धात्वग्तियों द्वारा विपाक होता है । जिससे कि मुक्त आहार के भंशों का 
भिन्न-भिन्न धातुओं में रूपान्तरण हो सके । घात्वर्निपाक के पश्चात्‌ भी धातुओं में 
भूतारितियों का व्यापार होता है जिससे कि आहार रस के पाथिवादि अंश स्यायी धातुओं 
के पाथिबादि अंशों में परिणत हो जाते हँ। 
आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान में भी महात्रोतस में आहार द्रव्यो के पाचन का 
मुख्य उद्देश्य यह है ता है कि आहार द्ब्र जो कि शारीरिक दृष्टि से विजातीय होते हैं 
उन्हें पाक क्रिया द्वारा विजातीय से सजातीय बनाकर शरीर के पोषण व बलवद्धंन के 
योग्य बनाना है । उदाह्रणाथं वातस्पतिक स्टाचं पहले पचकर स्टूकोज का रूप लेकर 
शरीर में बल प्रदान करता है। और रक्त परिभ्रमण में अधिक स्लूकोज होने पर ग्लाइ- 
कौजन के रूप में यकृत और मांस पेशियों में संचित होता है । इसी प्रकार धी, तेल 
आदि! स्तेह द्रव्य पहले पचकर सुक्ष्म अंश फेटीएसिड एवं. स्लिसरोल में विभक्त हो जाते 
हैँ पुनः बे शरीर के सजातीय मेदोद्रव्य लिपिड का रूप धारण कर शरीर में संचित रहते 
हैं।। इसी तरह वनस्पतियो से प्राप्त होने वाला प्रोटीन पहले जाठराग्निपाक द्वारा 
संघात भेद होकर अमीनों एसिड. का रूप ले लेता है। तापछ्चात्‌ तत्तद धातुओं में 
उनका' अल्ब्यूमिन, काइब्रिनोजेत, ग्लोबलीन आदि सजातीय प्रोटीन के रूप में रूपान्तरण 


होकर शरीर का पोषण कायं सम्पन्त होता है। 
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१६४ भायुवेंद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


भायुर्वेदीय क्रियाशारीर में यद्यपि पाचन क्रिया का विवरण विस्तार से नहीं प्राप्त 
होता तथापि पाचन कार्य तथा आहार रस के ख्पान्तरित होकर ततूतद्‌ धातुओं के 
पोषण कायं के प्रमुख तथ्यों का संकेत प्राप्त होता है जेसा कि आचायंचरक के निम्नीक्त 
मुल वचन तथा उस पर व्याब्यायित आचाव॑ चक्रपाणि की टीका से स्पष्ट होता हैं ) 
यथा -- 
यथास्वं स्वं च पुष्णन्ति देहे द्रव्य गुणाः पृथक्‌ । 
पाथिवाः पाथिवानेव शेषाः शेषांश्चक्षत्स्नशः ॥ 
= च० चि० १५/१४, 


अर्थात्‌ शरीर के अपने अपने समान द्रव्यो तथा गुणों का पोषण आहार द्रव्य में 
स्थित अपनी-अ पनी भूतार्नियों द्वारा जाठराग्नि द्वारा प्रेरित होकर पाचन तथा तत्तदू 
धातुओं में रूपान्तरण होकर होता है। 


भाचाये चक्रपाणि ने उपयु'क उद्धरण की स्पष्टव्याख्या करते हुए लिखा है कि-- 


यथास्वमिति यद्यस्यात्मोयं सजातीया द्रव्यगुणान्‌ पुष्णन्ति । तेन द्रव्याणि पार्थि 
वादि द्रव्य रूपाणि 'देहधातुदोषसलाख्यानि पुष्णन्ति, गुणस्तु पाकस्थितगन्ध 
स्तेहौष्ण्यगौरवादीन्‌ पुष्णन्ति । यथास्वमित्यादि शब्दार्थं स्फोरयति--पाथिवा 
इत्यादि । पार्थिवा आहारद्रव्यगुणा देहगतान्‌ पाथिवानेव द्रव्यगुणान्‌ पुष्णन्ति । 
आहारद्रव्यगुणा इत्यत्र द्रव्यगतगुणा एव उच्यन्ते। द्रव्यपोषणं तु गुणपोषणेन 
लभ्यते, गुणपोषणं द्रव्य पोषणमन्तरा कर्तुमशक्यत्वात्‌ । 


चक्रपाणि च० चि० १५/१४. इलोकोपरि 


चक्रपाणि कृत उपयुक्त व्याख्या का तात्पयं है कि जिस-जिस आहार द्रव्य का जो 
जो अपना सजातीय द्रव्य गुण होता है बह्‌ अपने-अपने सजातीय धातुओं के द्रव्य गुणों 
का पीषण करते हैं । अर्थात्‌ पाथिवादि द्रव्यो के द्रव्य गुण द्रव्य रूप शरीर के धातु, दोष 
एवं मलों के सजातीय अंशों को पोषण करते हैं । गुण अपने-अपने सजातीय गन्ध, स्मेह 
उष्णता एवं गोरवादि भावों का पोषण करते हैं । पाथिब आहार द्रब्य गुण से. देहगतः 
पार्थिव द्रव्य गुण पोषित होते हैं। इसी प्रकार आप्य, तेजस, वायव्य एवं आकाशीय 
द्रव्य गुणों से देहगत आप्य, तेजस, वायव्य एवं आकाशीय द्रव्य गुण पोषित होते हैं । 
आहार द्रव्य गुण से द्रव्यगत गुण ही कहे जाते हैं । द्रव्पपोषण गुण पोषण से ही होता है 
क्योंकि गुण पोषण द्रव्य पोषण के बिना होना अशक्य है । 

इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि पंचभूत सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में भूतार्ति सिद्धान्त 
को कितनी उपादेयता है । भूतारित सिद्धान्त के माध्यम से ही शरीरगत समस्त आहार- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


पंचभूतो का भ्रूण के विकास तथा देह प्रकृति के निर्माण में योगदान १६५ 


व्यो का रूपान्तरण एवं उनका धातुओं के रूप में एकीकरण की क्रियाओं की सोपत्तिक 
व्याख्या की जा सकती है । 
पंचभूतों का भ्रूण के विकास तथा देह प्रकृति के निर्माण में योगदान - 

प्राणियों का शरीर आरम्भ से ही पांचभौतिक होता है। गर्भ के उत्पादक शुकर- 
शोणित भी पांचभौतिक हैं । [ग शरीर में भी पंचभूत अपनी-अपनी सूक्ष्मावस्था में रहते 
हैं। माता के भाहार रस के माध्यम से भी पंचभूत गर्भ में सदा पहुँचते रहते हैं। इस 
प्रकार गर्भ में भूतों के आगमन के चार माध्यम बन जाते हैं जेसा कि आचार्य वाग्भट के 
निम्न उद्धरण से पृष्ट होता है । यथा :-- 

बीजात्मकेमंहाभूतैः सूक्ष्मः सत्वानुगैश्च यः । 
सातुश्चाहार रसजेः क्रमातुकुक्षौ विवर्धते । --अ> हू शा० ( रि. 

गर्भावस्था में भ्रूण का. विकास प॒चमुतो के साक्षात्‌ कर्मा से. सम्पादित होता है । 
वायुभूत से शरीर में निमित होने वाली भिन्न-भिन्न धातुओं की कोशाओं मै विभजन 
कार्य, तेज, ( अग्नि ) भूत से गर्भ में गए माता के रक्त द्वारा आहार रस का पाचन कार्य 
एवं भिन्न-भिन्न धातुओं के पोषणार्थं आहार रस का सिन्न-सिन्त धातुओं के सुक्ष्म भंशों 
मैं हपान्तरण, जल भूत से गर्भे में क्लिन्तता ( गीलापन या आद्रता ) होकर शरीरगत 
तत्तदंशों का पोषण, एश्वी भूत से शरीर के विभिन्त भवयवों व अंगों का संघात 
( रचना विशेष का निर्माण ) एवं उनमें स्थिरता तथा आकाश भूत से सभी अंगों व 
अवयवो को बढ़ने का अवकाश ( स्थान ) प्रदान क्रिया जाता है । इस प्रकार पंचभूतो के 
सतत कार्य द्वारा कालक्रम से गर्भ में सर्वांगाभिनिवृंत्ति ( सभी अंगों का विकास ) होकर 
इसकी शरीर संज्ञा होती है इस तथ्य को आचाय सुश्रुत के निम्त उद्धरण में देखा जा. 
सकता है । यथा-= 

शुक्कशोणितं गर्भशयस्यमास्मम्रहतिविकारसंमू्छितं “गर्भ!--इस्युच्यते । तं 
चेतनाबस्थितं वायुविभजति, तेज एतं पचति, आपः क्लेदयन्ति, पूथिवी संहन्ति, 
आकाशं विवर्धयति, एवं विवधितः स॒ यबा हस्तपावजिह्ना 
भरडगेरपेतस्तदा “शरीर” इति संज्ञां लभते । सु० शा० ५/३. 

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि भ्रूण के विकास में पंचभूतों का एथक्‌-एथक्‌ 
कायं है तथा यह विचार आधुनिक भूणविज्ञान के विचारों से कितना साम्य रखता 
है । दोनों का तुलनात्मक रूप से विचार करेगे तो शुक्रशोणित रूप पु खो बीजों को 
संसृष्टाबल्या ( फाटिलाइज्ड ओवम ) का अनेक कोशिकाओं में विभक्त होना, उनका 
स्वरूपान्तरण, कुछ कोशिकामों का ब्लेदीभवन ( कोशिकाओं का गलकर आद्रीकरण 
करना ) से गदरव ( अमिनियोटिक फ्लुइड ) का निर्माण, शेष कोशिकाओं के संहनन 
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१६६ आायुवंद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी “उपादेयता 


विशेष सै त्रिदोष के प्रतिनिधिभुतं तीन जनन स्तरों ( जमिनल लेयसं ) का निर्माण 
गर्भाकाश का आविर्भाव तथा जनन स्तरों से विविध अंग प्रत्यंग एवं धातुओं का निर्माण 
होकर रभे का पुणं विकास होना आचायं सुश्रुतोक्त भूत व्यापार की नूतन व्याख्या बिशेष 
कही जा सकती है । 


इसी सन्दर्भ में देह प्रकृति के निर्माण में भी पंचभूतों के योगदान पर भी विचार 
अपेक्षित है। गर्भ में ही पंचमहाभूतों द्वारा व्यक्ति विशेष की भौतिक प्रकृति बनती है। 
वातादि दोष प्रकृतियो में भी तीनों वायु, तेज और जलभूत की प्रधानता होती है। 
प्रकृति को परिभाषित करते हुए रस वेशेषिक ग्रन्थ के व्याख्याकार आचार्य नृसिह ने 
निम्नोक्त विचार प्रस्तुत किया है। यथा - 


प्रकृतिर्नाम जन्ममरणान्तराल भाविनी गर्भावक्रान्ति काले स्वकारणोप्रेक जनिता 
निविकारकारिणी स्थिति: । ` - रसवेशेषिक १/७ नृसिहभाष्य 


उपर्युक्त उद्धरण का तात्पयं है कि--जन्म से मरण पर्यन्त तक व्याप्त रहने 
घाली, गर्भ के प्रारम्भकाल में अपने-अपने कारणों के उत्कर्ष से उत्पन्न होने बाली, 
सम्बन्धित व्यक्ति में निविकारकारी स्थिति प्रकृति के नाम से अभिहित की जाती है । 


आचाय चरक ने प्रकृति की उत्पत्ति में निम्नोक्‍्त चार कारणों का उल्लेख किया 
है । यथा 

तत्र प्रकृत्यादीन्‌भावाननुव्यांख्यास्यामः । तद्यथा शुक्रशोणित प्रकृति, महाभूत 
विकार प्रकृति, भातुराहारविहारप्रकृति, कालगर्भाशयप्रकृति च गर्भशरीरमपेक्षते ! 
एतानिहियेतयेनदोषेणाधिकेनैकेनानेकेनवा समनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेण गर्भोऽनुबध्यचते 
ततः सा सा दोष प्रकृतिरुच्यते मनुष्याणां गर्भादिप्रवृत्ताः । -- च० विर ८/९५- 


` उपयुक्त उद्धरण में आचार्य चरक ने प्रकृति निर्माण में चार कारणों का उल्लेख 
किया है'। यथा-शुक्रशोणित प्रकृति, कालगर्भाशय प्रकृति, मातुराहार विहार प्रकृति- 
तथा महामूत विकार प्रकृति । उपर्युक्त चार कारणों में पंचमहाम्रुतो को भी प्रकृति 
निर्माण में मुख्य कारण वणित किया गया है। इन पंचमहाभ्रुतों में जिस किप्ती एक 
महाभूत की अधिकता अथवा दो या तीन महाभूतो की अधिकता होती है तदनुसार 
दोषवाली प्रकृति का निर्माण होता है। यद्यपि पंचमहाभूतों के अतिरिक्त भी अन्य कारणों 
का प्रकृति निर्माण में उल्लेख किया गया है तथापि उनमें भी प्रकारान्तर से पंचमहाभुतों 
का ही प्रमुख योगदान रहता है। क्योंकि शुक्रशोणित, माता का आहार विहार तथा गर्भ- 
काल में गर्भाशय की स्थिति इन सब कारणों में भी पंचमहाभूतों का ही प्रभाव रहता है । 
इस प्रसंग में यह विचारणीय है कि यद्यपि प्रकृति निर्माण में प चमहामूतों की कारणता 
का उल्लेख किया गया है क्योंकि चेतन अचेतन सृष्टि के निर्माण में पंचमहामरूतों की ही 
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चिकिएसा के प्रमुख सिद्धान्त तथा पंचभूतवाद १६७ 


प्रमुखता है, तथापि पंचमहाभुतों के द्वारा ही उत्पन्न त्रिदोष के आधार पर ही प्रकृति की 
संज्ञा निर्धारण किया जाता है । पंचभूतों का त्रिदोब में किस प्रकार रूपान्तरण होता है 
इसका उल्लेख पिछले प्रकरण में किया जा चुका है। 
इस प्रकार पश्चमहाभूतो के ही प्रतिनिधिस्वरूप त्रिदोष के आधार पर सात प्रकार की 

प्रकृतियाँ होती हैं । एक-एक दोषों की अधिकता से वातिक, पेत्तिक एवं इलेष्मिक तीन 
प्रकृति, दो-दो दोषों की उल्वणता से तीन इन्द्र प्रकृतियाँ वात पत्तिक, पित्त इलेष्मिक 
तथा बातश्लेष्मिक और तीनों दोषों के समान रूप होने से एक समप्रकृति होती है। 
आचायं सुश्रत ने दोष प्रकृति के साथ भौत्कि प्रवति का भी उल्लेख किया है जेसा कि 
निम्मोक्त उद्धरण से ज्ञात होता है । यथा-- 

प्रकतिमिह नराणां भौतिकी केचिदाहुः । 

पवन दहन तोयेः कीतितास्तास्तु तिस्रः ॥ 

स्थिर विपुल शरीरः पाथिवश्चक्षमावान्‌ । 

शुचिरथ चिरजीवी नाभसः खैमहद्रिः ॥ पुर शा० ४/७२. 


इस प्रकार प्रकृति निर्माण में पञ्चमहाभूतों का प्रमुख योगदान होता है ऐसा 
विचार आयुर्वेद के सभो आचार्यो ने किया है । प्रकृति का विचार रोगों से प्रतिकार तथा 
रोगों के उपशमनाथ आयुर्वेद में चिकित्सा सोकये के लिए अत्यन्त आवश्यक है । अस्तु 
पञ्चभूतों की इस सन्दर्भ में व्यावहारिक उपादेयता भलीभाँति ज्ञात होती है. । 


चिकित्सा के प्रमुख सिद्धान्त तथा पंचभूतवाद :-- 

रोगों की चिकित्सा आयुर्वेदानुसार मुख्यतः दो विधियों से सम्पादित की जाती है । 
प्रथम संशोधन चिकित्सा जिसमें प्रकुपित दोषों का लंशोधन विधि से शरीर से निहंरण 
किया जाता है । द्वितीय संशमन चिकित्सा जिसमें प्रकुपित दोषों के संशमनाथ विविध 
औषध द्रव्यो के उपयोग से प्रकुपित दोर्षो का शमत कर रोग की शान्ति की जात है। 
इन दोनों चिकित्सा विधियों का उपयोग रोगों की अवस्था के अनुसार किया जाता है । 
कसो रोग में केवल संशोधन चिकित्सा से ही दोषों का निहंरण कर देने से रोगी को 
स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो जाता है । करिसी रोग में सशोधन एवं संशमन दोनों चिकित्सा 
विधियों का आश्रय लेना पड़ता है । इसके अतिरिक्त किसी रोगी में केवल संशमन 
चिकित्सा का ही आश्रय लेना पड़ता है। इन दोतों ही चिकित्सा विधियों में पञ्चभुत 
सिद्धान्त की उपादेयता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । 

आचार्य सुश्रुत ते विरेचन, वमन, संशमनादि द्रव्यो के. क्रियाकर्तृत्व की उपपत्ति 
(संगति) द्रव्यो में स्थित पञ्चभूर्तो की उल्वणता के आधार पर ही होती है ऐसा निदिष्ट 
किया है जेवा कि निम्तोक उद्धरण से स्पष्ट होता है । यथा 
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१६८ थायुवेद के भूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेप्रता 


तत्र, विरेचनद्रव्याणि पृथिव्यम्बुगुणभूयिष्ठानि) पृथिव्यापो गु्व्यस्ताः गुरूत्वादधो 
गच्छन्ति, तस्माहिरेचनमधोगुण भूयिष्ठमनुमानात्‌, वसनद्रव्याण्यग्निवायुगुण भूयिष्ठानि, 
अग्निवायूहिलघू लघुत्वाच्च तान्युध्वमुक्तिष्ठन्ति, तस्माद्वमनमष्यूध्वंगुण भूयिष्ठम्‌, 
उभयगुण भूयिष्ठमुभयतोभागम्‌, आकाशगुणभूयिष्ठं संशमनम्‌, सांग्राहकमनिलगुण- 
भूयिठम्‌, अनिलस्य शोषणात्मकखात्वात्‌,; दीपनमर्निगुणमूयिष्ठं तत्समानत्वात्‌, लेखनः 
सनिलानलगुणभूयिष्ठम्‌, ब्रू हणं पृथिव्यम्बुगुण भूयिष्ठम्‌, एवसोषधकर्माण्यनुमानात्‌ 
साधयेत्‌ । सुः सु? ४ १/६. 


विरेचन द्रव्य एथिवी तथा जल गुण की अधिकता वाले होते हैं। एथिवी, जल, गुरु 
( भारी ) होते हैं अतः भारीपन के कारण अघोगामी होते हैं इस कारण विरेचन द्रब्य 
अधोगामी बहुल होते हैं ऐसा अनुमान से ज्ञात होता है। वमन द्रव्प अग्नि वायु गुण 
बहुल होते हैं । अग्नि तथा वायु लघु स्वभाव के हैं, लघुत्व के कारण ये झष्वंगामी होते हैं, 
इस कारण वमन कमे भी उघ्वंगामी गुण बहुल होता है। विरेचन तथा वमन दोनों 
कमे वाले द्रव्य विरेचन तथा वमन बहुल गृण वाले होते हैं । संशमन द्रव्य आकाश गूण 
बहुल होते हैं, संग्राहक ( ग्राहो ) द्रव्य वायु गुण बहुल होते हैं. वर्योकि वायु का शोषण 
गुण होता है अतः द्रवांश का शोषण कर मल का अवरोध करते हैं। दीपन ( अग्नि- 
वंक ) द्रव्य अग्नि गुण बहुल होते हैं, दीपन कमे अग्नि के समान कर्म वाला होने से 
अग्नि बहुल द्रव्य दीपन कमे में सक्षम होते हैं। लेखन ( मलों को काटकर निकालना ) 
द्रव्य वायु तथा अन्नि गुण बहुल होते हैं । बायु के शोषण कमं तथा अग्नि के तीक्षक्षता 
गुण से लेखन द्रव्य मों को काटकर बाहर निकालने में सक्षम होते हैं। बृंहण द्रव्य 
टिवी तथा जल गुण बहुल होते हैं। एथिवो तथा जल के क्रमशः गुरस्व तथा शेत्य 
गृण के कारण शरीर पुष्ट होकर वधित हेता है। इस प्रकार औषधियों के कर्मों का 
अनुमान से उनमें क्रियाकतुंत्व की सिद्धि को संगति करनी चाहिए । 


इस प्रसंग में यह घ्यातव्य है कि विरेचनादि कमं कुपित त्रिदोष के शमनाथं विहित 
किए गये हैं। उदाहरणाथ विरेचन कमं का विधान पित्त निहूरण के किए किया जाता 
जेसा कि शास्त्र में निर्देश है 


“विरेचनं पित्तहराणां, ।” --च० सु० २५/४०. 


अर्थात्‌ विरेचन कमे पित्त हरण में सर्वोत्तम है। इसी प्रकार कफ निहुरण तथां 
बासहरण के निमित्त वमन तथा वस्तिकमं का विधान आयुर्वेद में निदिष्ट किया गया 
ह । आचाय चरक ने कफ निहुंरण तथा ` वातहरण के लिए वमन तथा वस्तिकमं को 
सर्वोत्तम निर्दिष्ट किया है जेसा कि निम्नोक्त वचन से ज्ञात होता है। यथा-- 
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चिकित्सा के प्रमुख्त सिद्धान्त तथा पं चभुतवाद १६९ 


“वमन श्लेष्महराणां, वस्तिर्वातहराणां ।” +-च० सु० २५|४०, 

इस प्रकार दोप संशोधन के निमित्त विहित विरेचन, वमनादि कर्मो के लिए 

प्रयुक्त औषध द्रव्यो के क्षियाकतुंत्व की उपपत्ति पञ्चभुत सिद्धान्त के प्रतिपादित तथ्यों 

के आधार पर ही होती है। अतः पञ्चभुत सिद्धान्त की चिकित्सा में महत्वपूर्ण उपा- 
देयता का हमें उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट अवबोत्र होता है 

चिकित्सा के संशोधन पक्ष के उपर्युक्त विवरण के अतिरक्त आचार्य सुश्रुत ने संशमन 

चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में भी पंचभूतों के क्रियाकतृंत्व का निस्तोक्त वचन से उल्लेख 


किया है। यथा-- 
भूतेजोवारिजेद्रेव्येः शमं यातिसमीरणः । 


भूयम्बु वायुजेः पित्त क्षिप्रमाप्नोति निष्‌ तिम्‌ ॥ 
खतेजोऽनिलजैः शलेष्माशममेतिशरीरिणाम्‌ । 
ब्रियत्पचनजाताभ्यां वृद्धिमाप्नोतिमारतः ॥ 
आण्नेयमेवयदुद्रव्यं तेन पित्तमुदीयंते । 
बसुधाजलजाताभ्यां बलासः परिवधंते ॥ 
--छु० सु० ४१[७-९. 
पृथ्वी तेज एवं जल भूत की अधिकता वाले द्रव्यों से वात दोष शान्त होता है ॥ 
पृथ्वी, जल तथा वायु बहुल इव्पो से पित्त शीघ्र ही शान्त हो जाता है। आकाश, तेज 
एवं वायु की बहुलता वाले द्र॒व्यों से कफ का शमन होता है। यह तो दोषों के संशमन 
के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत किया गया । इमके अतिरिक्त दोषों के प्रकोप में भी 
पंचभूतों की प्रमुखता को उपर्युक्त उद्धरण में आचार्य सुश्रुत ने निदिष्ट किया है। आकाश 
वायु की बहुलता वाले व्यो से वात की वृद्धि होती है, अग्नि बहुल द्रव्यों से पित्त का 
परक्कोप होता है । पृथ्वी तथा जल से उप्पन्त द्रव्यो से कफ की वृद्धि होती है । 
इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि चिकित्सा के दोनों हो - संशोधन एवं संशमन 
बक्षों के कार्य सम्पादन में प्रयुक्त द्रष्यों के प्रयोग में क्रियाकतृत्व के फलितार्थ सार्थक 
उपपत्ति पंचभूत सिद्धांत के ही द्वारा हो सकती है । यद्यपि उपर्युक्त विवरण में चिकित्सा 
के संशोधन एवं संशमन पक्ष को सिद्धि में त्रिदोष को ही लक्ष्य कर ओषध द्रव्पों का 
उल्लेख किया गया है तथापि त्रिदोष के मुल में भी पंच्भुतो की ही प्रमुख भूमिका 
है। भतः त्रिदोष के आधार पर वर्णित उपक्रम विधि प्रकारान्तर से बंचमृत पर ही 
आधारित है। इस प्रकार चिकिए्सा में पंचभूत सिद्धांत की उपादेयता पर पर्याप्त 
प्रकाश पड़ता है । हमने यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत विषय को निदर्णनाथें विवेचन किया है । 
इसका विस्तृत विचार तो आयुर्वेद वाडमय में भरा पड़ा है। विस्तार भय से हम 
उसका उल्लेख करना उचित नहीं समझते । 
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१७० आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


प्रस्तुत प्रकरण का उपसंहार हम आचाये सुश्रुत के निम्नोक्त उद्धरण से करना 
चाहेंगे जिसमें प्रकारान्तर से चिकित्सा में पंचभूतों की ही प्रमुख भूमिका का संकेत प्राप्त 
होता है । 
गुणा य उक्ता द्रव्येषु शरोरेष्वपि ते तथा । 
स्थानवृद्धिक्षयास्तस्माद्देहिनां द्रव्यहेतुकाः ॥ :-- सु० सु० ४१/१२. 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि--द्वब्यो में जो विविध गुण कहे गये हैं शरीर 
में स्थित धातुओं एवं अन्य रचनाओं में भी वहीं गुण होते हैं। अत: शरीरधारियों के 
धातुओं, अवयवों के साम्यावस्था, वृद्धि तथा क्षय में कारण द्रव्यगत त्रिधिध गुण हो 
होते हैं | द्वव्पगत विविध गुणों का अनुमान पंचभूत सिद्धांत के ही' माध्यम से सम्भव 
है। इन तथ्यों के आधार पर पंचभूत सिद्दान्त को उपादेयता का घलीभांति परिचय 
प्राप्त होता है । 


द्विविध मानस दोषवाद 
आयु ( जीवन ) के चार घटकों में मन या मानस एक मुख्य घटक है । आयुर्वेद 
के आचायों ने जिस प्रकार शारीरिक रोगों में शारीरिक दोषों ( त्रिदोष ) की प्रमुख 
भुमिका का उल्लेख किया है, उसी प्रकार मानसिक दोषों की प्रमुखताका उल्लेख मिळता 
है। यद्यपि शारीरिक रोगों का मन पर प्रभाव पड़ता है तथा मानसिक रोगों का 
शरीर पर प्रभाव पड़ता है तथापि मानसिक दोष शारीरिक दोषों से स्वतन्त्र होते हैं 
तथा मानसिक रोगों की उत्पत्ति में उनकी भुमिका भी शारीरिक दोषों से एथक्‌ होती 
है । इसी कारण आचायं चरक ने शारीरिक तथा मानसिक दोषों का पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख 
किया है जेसा कि निम्मोक्त वचन से ज्ञात होता है। यथा = 
वायुः पित्तं कफश्चोक्ताः शारीरो दोष संग्रहः । 
मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च ॥ -_चऽ सु» १/१७. 


उपयुक्त उद्धरण में वात, पित्त एव कफ इन तीन को शारीरिक दोष तथा रज एवं 
तम को मानसिक दोष कहा गया है। सत्व, रज एवं तम ये तीन गुण मुल प्रकृति के 
नेसगिक गुण कहे जाते हैं। इन्हीं तीनों की सहायता से प्रकृति विविध प्रकार को सृष्टि 
रचना में प्रवृत्त होती है। इनमें सत्व गुण प्रकाशक एवं ज्ञान स्वरूप होता है । तमो- 
गुण आवरणात्मक तथा अज्ञान मोह स्वरूप होता है । रजोगुण दोनों गुणों का प्रेरक 
तथा गतिशील होता है। जेसा कि सांड्यकारिका के निस्‍्तोक्त' उद्धरण से स्पष्ट होता 
है । यथा .- 
सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपस्टम्भक चलं च रज: । 
गुरू वरणकमेव तमः प्रदोपवच्चाथतो वृत्तिः ॥ --सांख्यकारिका १ 


०» 
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अर्थात्‌ सत्व गुण लघु एवं प्रकाशक होता है, रजोगुण गतिशील तथा दोनों सत्व 
तथा तम को प्रेरित करने वाला होता है, तमोगुण आवरणात्मक अर्थात्‌ मोहस्रूप होता 
है। रजोगुण के बिना न सत्वगुण की प्रवृत्ति होती है न तो तमोगुण की । मूल 
प्रकृति के त्रिगुणात्मिका होने के कारण इससे उत्पन्न समस्त चेतन अचेतन पदार्थों में इन 
न्निगुणों की उपस्थिति होती है । 

उपर्युक्त त्रिगुणों में सत्वगुण निविकार होता तथा ज्ञानरूप होता है। इससे कोई 
मानसिक विकार नहीं होता है बल्कि सत्व गुण वाला मनुष्य सुखी, विचारवान एवं 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। इसी कारण सत्वगुण को मानसिक दोषों में नहीं 
परिंगणित किया गया है जेसा कि आचाय॑ चरक के निम्तॉकित उद्धरण से स्पष्ट 
होता है। यथा-- 

त्रिविधं खलु सत्वं--शुडं' राजसं, तामससिति । तत्र शुद्धमदोषमाख्यातं कल्याणां- 
शत्बात्‌, राजसं सदोषसाझ्यातं रोषांशत्वात्‌। तामसमपि सदोषमाइ्यातं मोहांशत्वात्‌ । 
तेषां तु त्रयाणामपि सत्वानामेकेकस्य भेदाग्रमपरि संख्येयं तरतमयोगाच्छरीरयोनि 
विशेषेभ्यश्चान्योन्यानुविधानत्वाञ्च । --च० शा० ४/३६. 


उपयुक्त उद्धरण का आशय है कि-तीन प्रकार के सत्व होते हैं । शुद्ध ( सत्व ), 
राजस एवं तामस । इन तीनों में भी शुद ( सत्व ) भदोष होता है क्योंकि यह कल्याणांश 
होता है। राजस सत्व सदोष ( दोषवाला ) कहा जाता है क्योंकि इसमें रोषाँश 
(क्रोध का अंश ) होता है । तामस सत्व भी सदोष कहा जाता है क्योंकि इसमें मोहांश 
होता है) इन तीनों सश्वों के तर, तम मेद से भसंख्य प्रकार के सत्व हो जाते हैं । 
आयुर्वेद के आचार्यो ने मुख्यतः १६ प्रकार के सत्वों का उल्लेख किया है। जिनमें शुद्ध 
सत्व के सात भेद राजस के ६ भेद तथा तामस सस्व के तीन भेद कहे गये हैं । विस्तार 
भय से इन सभी भेदों का लक्षण तथा परिचय प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है । रजो गुण 
प्रेरक होने के कारण यदि इसकी प्रवृत्ति सत्व गुण की ओर हुई तो व्यक्ति ज्ञानवान 
विवेकशील एवं धार्मिक होता है। यदि रजोगुण की प्रवृत्ति तमोगुण की भोर हुई तो 
मनुष्य आवरणाश्मक भज्ञान के वशीभूत होकर कतंव्याकतंव्य शून्य होकर अनेक विध 
त्याज्य प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख ह! जाता है । तमोगुण आवरणात्मक होने के कारण 
मोह स्वरूप का होता है अतः रजो गुण के सहयोग के बिना निष्क्रिय ही रहता है । 
अतः मानसिक दोषों में रजोगुण की प्रमुखता होती है। रजोगुण की विकारकारिता 
में प्रकृष्टता को लक्ष्पकर भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवत्‌ गीता में रजोगुण समुद्भूत 
क्काम एबं क्रोध को महापातक का कारण प्रतिपादित करते हुए इन्हें मनुष्य का महान 
जत्रु बतलाया है जैसा कि निम्नोक्त वचन से स्पष्ट होता है । यथा - 
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काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः । 
महाशनो महायाप्मा विद्ृयेनमिहवेरिणम्‌ ॥ 
भी मदृभागवत गीता ३/३७, 
उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि रजोगुण से उत्पन्न काम एवं क्रोध अत्यधिक 
भोगों से भी तृत्त न होने वाला तथा महापाप स्वरूप है, ये ही मनुष्य के बहुत 
बड़े वेरी हैं । 
आचायं चरक ने रज एवं तम को मानसिक दोष बतलाते हुए इनके विकारों का 
निम्नोक्त उद्धरण में उल्लेख किया है। यथा -- 


रजस्तमश्च मानसौ दोषौ । तयोबिकाराः कामक्रोध लोभमोहेष्या मानसद शोक 
चित्तोद्वेगभयहर्षादयः । जाच” विष ९/५. 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि रज एवं तम मानसिक दोष हैं। इनके द्वारा 
'उत्पन्त विकार हैं- काम, कोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान (अभिमान), ख्र्द (अहंकार), 
'शोक, जित्तोद्ेग ( मन की बिह्वलता ), भय तथा हर्ष । रज एवं तभ से उत्पन्न उपर्युक्त 
विकारों में मनुष्य अपनी विचार शक्ति तथा नैतिकता को खो देता है परिणामस्वरूप 
विविध प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त होकर अपना सवंनाश कर छेता है। भगवद- 
गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने रजोगुण को रागात्मक कहा है तथा उससे व्यक्ति में 
'कामना ( किसी वस्तु की इच्छा ) तथा वस्तु के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। किसी 
बस्तु में आसक्ति होने से उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। वस्तु की इच्छा 
'पु्ति में बाधा होने से व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध होने से उसमें अत्यन्त 
मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है धर्थात्‌ कतंव्याकतंव्य का बोघ नहीं रहता । मृढ़भाव, होते 
से अपने बारे भे स्मृति नहीं रहती कि वह कौन है क्या कर रहा है। स्मृति नाश होने 
से व्यक्ति की बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है भौर बुद्धिनाश होने सै 
व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है अर्थात्‌ वह अपने स्थिति तथा मर्यादा से गिर जाता है । 
भगवान इष्णोक्त वचन निमांकित हैं। यथा-. 
रजोरागात्सकं बिद्धितुष्णा संगसमुवृभवस्‌ । 
तन्निबध्नाति कोन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्‌ ॥ श्रीमदुभ> गी० १४/७. 
ध्यायतो विषयान्‌पुंसः संगस्तेषूयजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिबिभ्रम: । ५ 
स्मृतिछंशात्‌ बुद्धि नाशोबुद्धिनाशातप्रणशयति ॥ श्री० भ, गी०२/६२-६१. 
उपर्युक्त उद्धरण से शात होता है कि रजोगुण किस प्रकार की आसक्ति उत्पन्न कर 
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मनुष्य में मानसिक विकार श्वद्धलाओं को क्रमिक रूप से बढ़ते हुए उसका विनाश करा 
देता है । प्रस्तुत विषय को स्पष्ट करने के लिए श्रीमदृभगवत्गीता में वणित भासुरी 
सम्पत्ति का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा । आसुरी सम्पत्ति अथवा भौतिकः 
समृद्धि का सीधा सम्बबन्ध रजतम मानसिक दोषों से है। आसुरी सम्पत्ति से ठीक 
विपरीत सत्वगुण के उत्कर्ष से उत्पन्न देवी सम्पत्ति होती है जो कि व्यक्ति को ज्ञान, 
सुख, आत्मिक ऊन्नति प्रदान करने वाली एवं अज्ञान व मौहजन्य दुःखों सै मुक्त करने 
वाली होती है । आसुरी सम्पत्ति ( प्रकृति ) के मुल में मुख्यतः रजतम मानसिक दोषों 
हे उत्पन्न काम, क्रोध एवं लोभ ही होते हैं जेता कि भगवान श्रीकृष्ण के निम्तोक्‍त 
वचन से ज्ञात होता है । यथा-- 
त्रिविधं नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः । 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतरत्रयं त्यजेत्‌ ॥ भ० गी० १६/२१. 
काम, क्रोध एवं लोभ ये तीनों नरक के द्वार ( मनुष्य के पतन ) के कारण हैं मतः 
इन तीनों को त्याग दें । आसुरी प्रति के मनुष्यों का निम्न लक्षण बल्ललाया गर्या 
है। यथा 
प्रवृत्ति च. निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्पर संभूतं किमन्यत्कामहैठुकम्‌ ॥ 
एतां दुष्टमवष्टभ्य नष्टात्सातोऽल्प बुद्धयः । 
प्रभवत्तयुग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ 
कामसाथित्य दूष्पुरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाँद्गृहीत्वासद्ग्राहा्पवर्तत्तेष्शुचि ब्रताः ॥ 
चिन्तामपरिभियाँ च प्रलयान्तामुपाथिता: । 
- कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता ॥ 
* आशापाशशतेबंद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगार्थसन्यायेनार्थ संचयान्‌ ॥ 
प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 


असोमयाहतः शत्रुहनिष्ये 
हंश्बरोडहंअहंभोगी. सिहं बतानु ११ 
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आहू्योऽभिजनबानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशोमया । 

यक्ष्येदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विभोहिता ॥ 

अनेकचित्त बिभ्नास्ता मोहजाल समावृताः । 

प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ 

आत्म संभाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः । 

यजन्ते नामयज्ञेस्तु दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ 

अहंक्रारंबलंदर्प कामंक्रोधं च संश्रिताः । 

भामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसुयकः ॥ 

तानहं द्विषतः क्ररान्संसारेषुनराधमान्‌ । 

क्षिपास्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 

मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधनां गतिम्‌ ॥ 
श्री० भर गो० १६/७-२०, 
आसुर स्वभाव ( भौतिक समृद्धि की कामना ) वाले मनुष्य प्रवृत्ति ( उपादेय कमं ) 
और निवृत्ति ( निषिद्धक्रमं ) दोनों को नहीं जानते । इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर 
की शुद्धि होती है न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य का ही आश्रय लेते हैं। आसुरी प्रकृति 
वाले कहा करते हैं कि जगत्‌ आश्रय रहित, सवंथा असत्य और बिना. ईश्‍वर के अपने 
आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है । अतएव केवल काम ही जगत की उत्पत्ति 
में कारण है । इसके अतिरिक्त कुछ नहीं । इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान का आश्रय लेने से 
जिनका सहज भाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्द है, वे सब अपकार करने 
वाले क्रूर कर्मा मशष्य जगत के नाश करने में तत्पर रहते हैं। वे दम्भ (कपट आचरण) 
मात (अभिमान, मद अहंकार ) से युक्त किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं 
का आश्रय लेकर, अज्ञान से मिथ्या सिद्धास्तो को ग्रहण करके, भ्रष्ट. आचरण करते हुए 
संसार में बिचरते हैं । वे मृष्यु पत्त रहने वाळी असंख्य 'चुन्ताओं का आश्रय लेने वाले 
बिषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और जो सुख वे. भोगते हैं उसी को श्रेष्ठ 
सुख मानते हैं । वे आशा की सेकढ़ों पाशों (बन्धनों ) से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के 
वशीभूत होकर विषय भोगों के लिए यो को संग्रह करने की चेष्टा 
करते हैं । वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप या हैं भौर अब इस मनोरथ 


FS 


को पूरा करूंगा । मेरे पास इतना धन है ओर फिर इतना हो जायेगा । यह शत्र मेरे 
द्वारा मारा गया और दुसरे शत्रु ओ को भो मारे ःडील गा मैं हो शासनकर्ता है, मैं हो 
रेष्वये भोगने वाछा हूं । मैं सब सफलताओं:से'पुणं हूँोर-बतवानः-तथा सुखी हैं । मै 
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बड़ा धनी है और बड़े कुटुम्ब वाला हूँ । मेरे समान दूसरा कौन है । मैं यज्ञ करू'गा, 
दान दूँगा और आमोद-प्रेमोद करूँगा । इस प्रकार अज्ञान से मोहित होकर रहने वाले 
तथा अनेक प्रकारे-से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से घिरे और विषय भोगों में 
अत्यन्त आसक्त आसुरी स्वभाव के लोग महान्‌ अपवित्र नरक में गिरते हैं | वे अहंकार, 
बल, घमण्ड, कामना और क्रोधादि परायण, दूसरों की निन्दा करने वाले पुरुष अपने 
और दूसरों के शरीर में स्थित अन्तर्यामी परमामा से द्वेष करने वाळे होते हैं । उन द्वेष 
करने वाले पापाचारी और क्र.रकर्मी नराधमों वो सबंशक्तिमान्‌ परमेक्वर बार-बार 
आसुरी योनियों में ही डालता है । हे अर्जुन । वे मुढ़ मुझको न प्राप्त कर प्रत्येक जन्म 
में आतुरी योति को प्राप्त हैते हैं तथा पुनः पुनः उससे भी अति नीच से नीच गति को 
प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ धोर नरको में पड़ते हैं । 


उपय'क्त विवरणे में मानसिक दोष रजोदोष उद्भूत काम क्रोध तथा लोभादि से 
मनुष्य किन-किन मानसिक विकृतियों में लिप्त होकर अधःपतन का भागी होता है, 
उसका विचार किया गया । अब हम तम जो कि दूसरा मानसिक दोष है उस पर विचार 
करेंगे । तमोगुण के विषय में भगवान श्रीइष्ण ने निम्नोक्त उद्धरण में विवेचित किया है 
कि तम अज्ञान से उत्बन्न. मोहस्वरूप होता है तथा मनुष्य को प्रमाद आलस्य तथा निद्रा 
के द्वारा बाँधता है जिससे कि वह और भी अज्ञान एवं मोह में पड़ जाता है। विषय के 
स्पष्टीकरण के लिए निष्त उद्धरण द्रष्टव्य हैं । यथा-- 
तमस्त्वज्ञानजं॑ विद्धिमोहनं सवंदेहिनाम्‌ । 
ब्रमादालस्य निद्राभिस्त न्निबध्नाति भारत ॥ भ० गी० १४/८. 


तमोगुण के बढ़ने पर अन्तःकरण और इन्द्रियों में अप्रकाश ( अज्ञात ), कतंब्य कमो 
में अप्रवृत्ति और. प्रमाद ( व्यर्थचेष्टा ) और निद्रा, आलस्य भादि मोह में डालने वाली 
प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जेसा कि भंगवान. श्रीकृष्ण के विम्नोक्त वचन से स्पष्ट 


होता हैं । यथा :-0. 
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो सोहएव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरूनन्दन ॥ भर? गी० १४|१२. 


तमोगुण के विषय में उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि यह भावणात्मक 
(ज्ञान को डेंकने बाला ) होते के कारण मनुष्य में निष्क्रियता, आलस्य तथा निद्रा आदि 
मोहरूप भावों को उत्पन्न करता है जिससे कि वह कर्तव्याकतंध्य को जानने में असमर्थ 
होता है । परिणामस्वरूप कतंव्य कमो में प्रमाद ( शिथिलता ) करता है तथा अकतंव्य 


कौ में अज्ञानवश प्रवृत्त हो जाता है । कक दान 


५ 
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सत्त्व, रज एवं तम त्रिगुण प्रकृति के नित्य नेसगक गुण हैं अतः सृष्टि के समस्त 
चेतन, अचेतन पदां त्रिगुणात्मक होते हैं, भले हो किसी पदार्थ में सत्व गुण का उत्कर्ष 
हो या रजोगुण का अथवा तमोगुण का । चेतन पदार्थों में सत्य एभं रजोगुण का उक्कष 
होता है तथा अचेतन पदार्थो में तमोगुण का उत्कर्ष होता है। इसी कारण अचेतन 
पदार्थो में तमोपूण के अनुरूप जडता होती है । त्रिगुण की न्यूनाधिकता से ही पदाधाँ मे 
गूण कम की विविधता होती है। मनुष्य मात्र में तीनों गुण स्यूनाधिक मात्रा में होने से 
उनके स्वभाव, विचार एवं फर्म में भिन्तता होती है । कोई भी प्राणी न्रिंगुण के प्रभाव 
क्षेत्र से बाहर नहीं हैं क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न सभी प्राणी त्रिगुण से बंधे होते हैं। 
“गुण आमन्त्रणे” धातु के अनुसार गुण का अभिप्राय आकर्षित करने से हैं जिसका फलि- 
तार्थं बांधने से ही है। भगवान कृष्ण ने तीनों गुण को बांधने वाला कहा है जसा कि 
निम्नोक्त वचन से ज्ञात होता है | यया— 
सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमत्ययम्‌ ॥ भ> गी० १४/५. 
सत्व, रज एवं तम ये तीन गुण प्रकृति ( मुलप्रकृति ) से उत्पन्न हँ । ये तीनों गुण 
अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं । यहाँ यह तथ्य विचारणोय है कि अधिनाशी 
आत्मा निर्गुण होता है किन्तु अपने कमंवश नानाविध योतियों में उत्पन्न होता है। 
आहमा का सम्बन्ध ज्योंही शरीर से होता है वह गुणों से बंध जाता है । इन तीन गुणों 
में सत्व गुण निमेल एबं बिकार रहित होने के कारण जीवात्मा को प्रकाश अथवा ज्ञान” 
युक्त रखता है । यह्‌ जीव को सुख एव ज्ञान से बांधता है । रजोगुण रागात्मक होने के 
कारण कामना भौर आसक्ति को उत्पन्न करता है तथा मनुष्य की कमं तथा कर्मफल से 
बांधता है । तमोगुण अज्ञानजन्य होने के कारण मनुष्व को प्रमाद ( इन्द्रियों और अन्तः- 
करण की निर्थक चेष्टा ), आलस्य ( कतंव्य कमं में अप्रवृत्ति ) और निद्रा के द्वारा 
बांधता है । उपयु क्त कारणों से सस्व गुण मनुष्य को सुख में लगाता है, रजोगण कमं में 
प्रवृत्त करता है तथा तमोगुण ज्ञान को भाच्छादित कर प्रमाद से ग्रस्त करता है जेसा कि 
गीतोक्त निम्न उद्धरण से स्पष्ट होता है । यथा : -- 
सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणिभारत । 
र ज्ञानभावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ श्री० भ० गी० १४/९, 
तीनों गुण सभो प्राणियों में होते हैं किन्तु अपने-अपने संस्कार, वातावरण, संगति 
तथा आहार बिहार के कारण किसी में सत्व गण की अधिकता किसी में रजोगुण की 


तथा किसी में तमोगुण की अधिकता होती है तदनुसार उनका आचरण, व्यवहार एवं 
कतंव्य भिन्न-भिन्न होता है । “उखः 
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रजोगुण तथा तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्व तथा तमोगुण को दबाकर रजो- 
गुण एवं सत्व तथा रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है जेसा कि गीतोक्त निम्त उद्ध- 
| रण से ज्ञात होता हे । यथा-- 
रजस्तमश्चाभिभुय सत्वंभवति भारतः। 
रजः सत्वं तसश्चेव तमः सत्वं रजस्तथा ॥ भ० गी १४/१०, 
सत्व गुण के बढ्ने पर मनुष्व के अन्तःकरण तथा इन्द्रियों में चेतनता और विवेक- 
शक्ति उत्पन्न होती है । रजोगुण के बढ्ने पर लोभ, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों की फलाकांक्षा 
से कायं में प्रवृत्ति अशान्ति भौर विषय भोगों की इच्छा आदि उत्पन्न होते हैं। तमोगुण 
के बढ़ने पर अन्तःकरण और इन्द्रियों में ज्ञान का अभाव, कतव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, 
प्रमाद और निद्रा, तम्द्रा आदि अन्तःकरण को मोह में डालने वाली वृत्तियाँ उत्पन्म हो 
जाती हैं । इस प्रसंग में निम्न गीतोक्त उद्धरण द्रष्टव्य है । यंथा-- 
सर्वद्वारेषु देहेऽस्सिन्‌ प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याहिवृद्ध सत्त्वसित्युत ॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशसः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विबद्धे भरतर्षभ ॥ 
अप्रकाशोऽप्र वृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरूनम्दन ॥ भर गी०१४/११-१३, 


तीन गृणों के आधार पर कर्ता, कमे तया ज्ञान तीन-तीन प्रकार के बतलाए गये हैं 
जैसा कि गोता के निम्नोक्त उद्धरणों से स्पष्ट होता है । यथा -- 
सर्वभूतेपु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धिसात्विकम्‌ ॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथक्‌विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ 
यत्तुकृतस्तवदेकस्मिन्‌ कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुटाह्ृतम्‌ ॥ भ० गी० १८|२०-२२. 


जिस ज्ञान से मनुष्य एथ ह-ृथक्‌ सब तों (प्राणियों) में एक अविनाश! परमात्म- 
भाव को विभागरहित स्वभाव से स्थित देखता हैं वह ज्ञान सात्विक है । किन्तु जो ज्ञान 
सम्पूर्ण भूतों ( प्राणियों ) में भिन्न-भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग-अलग जानता 
है वह ज्ञान राजस है । परन्तु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही सम्पूर्ण प्राणियों के 


आ.उ.[-१३ 
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समान आसक्त है तथा जो बिना युक्ति का तात्विक अथ से रहित और तुच्छ हे-_ 
घह ज्ञान तामस कहा जाता है। इसी प्रकार त्रिविध कर्मी का भी भेद किया गया है। 
जो कमं शास्त्रबिधि से निश्चित किया गया है तथा कर्तापन के अभिमान से रहित हो 
और फल की आकांक्षा न करने वाले पुरुष द्वारा बिना रागद्वेष के किया गया हो वह 
साश्विक कहा जाता है । परन्तु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को 
चाहने वाले पुरुष द्वारा अहंकार पूर्वक किया जाता है वह कमं राजस कहा जाता है। 
जो क्म परिणाम, हानि, हिसा ओर सामर्थ्यं को बिना विचारे केवल अज्ञानवश आरम्भ 
किया जाता है वह तामस कमं कहलाता है, निम्तोक्त उद्धरण द्रष्टव्य है । यथा-- 
नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते ॥। 
यत्तुकामेप्सुना कमे साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ 
अनुबन्धं क्षयं हिसासनपेक्ष्य च पोरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ भ० गी» १८२३-२४. 
इसी प्रकार त्रिगुण के ही आधार पर तीन प्रकार के कर्ता का उल्लेख प्राप्त होता 
है । जो कर्ता आसक्ति रहित ( कमफल की आकांक्षा न करने वाला ) अहंकार के वचन 
न बोलने वाला, धेयं और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने या न होने में हषं“ 
शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक है, जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को 
चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने वाला, भशुद्ध आचरण करने वाला 
और हषं-शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है । जो कर्ता अयुक्त ( अनुचित कायं 
में प्रवृत्त ), शिक्षारहित, घमंडी, धृतं और दूसरों की जीविका को नाश करने वाला 
तथा शोक करने वाला, आलसी, ओर दीर्घ सूत्री ( कार्य को दुसरे दिन के लिए टालते 
रहने वाला ) वह तामस हे । इस विषय से सम्बन्धित उद्धरण निम्नोक्त है । यथा-- 
मुक्तसंगो$नहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः । 
सिद्धघसिद्वयोनिविकारः कर्तासात्विकउच्यते ।। 
रागीकमंफलप्रेप्सुलुब्धोहिसात्मकोःशुचि:  । 
हषंशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकोतितः ॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धःशठो नेष्क्ृतिकोऽलसः । 
विषादी दीघंसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ भ० गी० १८/२६-२८. 


इसी प्रकार गुणों के आधार पर ही बुद्धि, धरय, सुख तथा आहार आदि के भी 
तीन-तीन भेद किए गये हैं । विस्तारभय से हम उनका विवेचन करना उचित नहीं सम- 
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समक्षते। किन्तु इस सन्दर्भ में यह तथ्य अवश्य ही उल्लिखित करना चाहेंगे कि समस्त 
भूमण्डल पर आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके अतिरिक्त भी जो कोई वस्तु या 
प्राणी हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित 
हो जेया कि भगवान कृष्ण ने निम्न उद्धरण के माध्यम से उदुवोषित किया है । यथा-- 
न तइस्ति पृथिव्यां वा दिविदेवेष्‌ वा पुनः । 
सर्वं प्रकृतिजैर्मुक्त॑ यदेभिः स्थात्त्रिभिर्गुणेः ॥ भ० गी० १८/४०, 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि त्रिविध सों में शुद्धसत्व ( सत्वगुण ) अवि- 
कारी है अतः इसे दोष नहीं कहा जाता है। रज एवं तम सत्व ही विकारकारक हैं भतः 
इन्हें ही भानस दोष कहा जाता है । जिस प्रकार शारीरिक दोषों ( त्रिदोष ) के प्रकोपक 
कारण असाएमयेस्दरयार्थं संयोग, प्रज्ञापराध तथा परिणाम होते हैं उसी प्रकार मानस दोष 
भी इन्हीं कारणों से प्रकुपित होते हैं जेसा कि आचार्य चरक के निम्नोकत वचन से स्पष्ट 
होता है । यथा :-- 

तत्र खल्वेषां हयानासपि दोषाणां त्रिविधं प्रकोपणम्‌, तद्यथा--असात्म्येच्चियार्थ 
संयोगः, प्रज्ञापराधः परिणासश्चेति । च० वि० ६/६. 

प्रकुपित मानस दोष अपने प्रकोपक कारणों तथा शरीर के दूषित भावों की भिन्नता 
के कारण भिन्न-भिन्न असंख्य विकारों को उत्पन्न करते हैं ¦ इस प्रसंग में आचार्य चरक 
का निस्तोक्त वचन द्रभटव्प है । यथा 

प्रकुपित!स्तु खलु ते प्रकोपणविशेषाद्‌दूव्यविशेषाच्च विकार सिशेवातभिनिवंतं- 
यन्स्यपरिसंख्येयात्‌। ते च विकाराः परस्परमनुवर्त॑मानाः कदाचिदनुबध्नच्ति 


कामादयो ज्वरादयश्च । च+ वि: :.|७-८' 


शारीरिक विकार तथा मानसिक विकार परस्पर एक दुसरे को बढ़ाते हैं । शारीरिक 
विकारों का अनुबन्ध ( संसगं ) मानसिक विकारों से तथा मानसिक विकारों का संसगं 
शारीरिक विकारों से हो जाता है। मानसिक विकार काम, झोक भादि से शारीरिक 
विकार ज्वर, अतिसार आदि हो जाते हैं। इसी प्रकार शारीरिक विकारों से चिन्ता, 
उद्वेग ( चित्तोद्वेग ), भय शोकादि मानसिक विकार हो जाते हैं । रज एवं तम मानसिक 
दोष भी परस्पर एक दूसरे का अनुगमन करते हैं। तम तो बिना रज दोष के 
प्रवृत ही नही हो सकता जैसा कि आचार्यं चरक के निम्त वचन से ज्ञात होता है । 
यथा :-- 


नियतस्स्वनुबन्धो रजस्तमसोः परस्परं, न हयरजस्क॑ तमः प्रवतंते । 


च० वि० ६/९. 
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रज एवं तम इन मानसिक दोषों फा अधिष्ठान ( आश्रयस्थल ) मन 


वी के न है, भतः इस 
सन्दर्भ में मन के विषय में कुछ विवेचन करना अप्रासंगिक नहीं होगा । 


सन का लक्षण 


ज्ञान का होना ( ज्ञान भाव) अथवा ज्ञान का न होना ( ज्ञानामाव ) यही मन का 

लक्षण है अर्थात्‌ इसी के द्वारा मन के अस्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इन्द्रियों का 
मन से सम्बन्ध होता है तभी किसी बाह्य वस्तु का ज्ञान होता है । यदि इन्द्रियों का भन 
से सम्बन्ध नहीं हो तो बाह्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता । मन का आत्मा तथा इन्द्रियों 
फा मन के साथ सम्बन्ध होने पर ही बाह्य वस्तु का ज्ञान होता है तथा मन से 
सम्बन्ध न होने पर ज्ञान नहीं होता इसी तथ्य को भाचार्य चरक ने निम्नोबत उद्धरण से 
स्पष्ट किया है । यथा :— 

लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावोभाव एव च। 

सतिद्ृयात्मेन्द्रि यार्थानां सन्निकषें न वतेते ॥ 

वेवृत्त्यान्मनसो ज्ञानं सान्निध्यात्तच्च वर्तते। च० शा० १/१८-१. 
सन के गुण - 

जब एक साथ अनेक्र विषयों का सम्पर्क इन्द्रियों से होता है तो किसी विषय का 

ज्ञान होता है ओर किसी विषय का ज्ञान नहीं होता । यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है । इस 
तथ्य से यह ज्ञात होता है कि ज्ञान के होने और न होने में कोई अन्य कारण होता है 
और वह अन्य कारण मन होता है। इस मनरूप ज्ञान के कारण को आतमा के समान यदि 
व्यापक माना जाय तो एक साथ ही अनेक विषयों का ज्ञान होना चाहिए और यदि मन 
को भी इन्द्रियों के समान अनेक माना जाय तो भी पाँचौं ज्ञानेन्द्रियों के विषयों का एक 
साथ ही ज्ञान होता चाहिए किन्तु एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान नहीं होता । उपर्युक्त 
युक्तियों अर्थात्‌ युगपत्‌ ज्ञानानुदय के लक्षण ( एक साथ विषयों का ज्ञान नहीं होना ) 
से मन का एकत्व ओर भणुत्व गुण सिद्ध होता है। आचार्य चरक ने निम्तोक्त वचत से 
स्पष्ट किया है कि मन के दो गुण एकस्व तथा अणुत्व है अर्थात्‌ मन एक है तथा अल्प 
स्थान व्यापी है। 
अणुत्वमथ चेकत्वं द्वौ गुणी मनसः स्मृती । च० शा० १/१९. 


मन के विषय :-- 
मन के विषयों का उल्लेख करते हुए आचार्यं चरक ने निम्नोषत उद्धरण प्रस्तुत 
किया है) सथा :-- 
चिन्त्यं विचार्यमुह्यो च ध्येयं संकल्प्यमेव च । 
यत्किचिन्मनसो ज्ञेयं तत्‌ सवं ह्यर्थ संज्ञकम्‌ ॥ च० शा० १/२०. 
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वित्तन एवं विचार करना, तर्क द्वारा किसी विषय का निर्धारण करना, ध्यान 
योग्य विषयों का ध्यान करना, संकल्प करना अर्थात्‌ गुण दोष के आधार पर किसी 
विषय का निश्चय करना । इस प्रकार जो भी विषय मन के द्वारा जानने योग्य हैं सभी 
मन के विषय हैं । 
सन के फर्म :-- 
आचार्य चरक ने मन के कर्मो का निम्तोकत उद्धरण में उल्लेख किया है जो द्रष्टव्य 
है। यथा ;-7 
इर्द्वियामिग्रहुः कर्म मनसः स्वस्थ निग्रहः । 
ऊहोविचारश्च, ततः परं बुद्धिः प्रवर्तते ॥ च्‌ शार १/२१. 


इन्द्रियों को आश्रय देना तया उन्हें नियन्त्रित करना, स्वयं अपने को नियन्त्रित 
करना, तके वितर्क करना, स्वयं अपने का विचार करना आदि मन के कमं हैं । मन के 
तकं वितर्क एवं विचार करने के पश्चात्‌ बुद्धि अपना निश्चयात्मक कार्य करती हैं । 
बुद्धि यह ग्राह्य है अतः ग्रहण करना चाहिए अथवा अहितकर है अतः त्यागं करने योग्य 
है ऐसा निश्चित करती है। बुद्धि के कार्य के पश्चात्‌ अहंकार ( व्यक्ति का स्व ) यह 
करूँगा अथवा यह नहीं करूँगा ऐसा स्थिर करता है। 


एक हो पुरुष सें उपाधि भेद से अनेक प्रकार के मन :-- 

एक ही पुरुष में भिन्त-भिन्त परिस्थितियों में अनेक प्रकार के मत उपाध्चियों के भेद 
से होते हैं । वस्तुतः मन एक ही होता है किन्तु सिन्न-भिन्त विषयों से सम्पर्क होने के 
कारण, संकल्पों की भिन्नता के कारण तथा रज, तम, एवं सत्व गुण के संयोग से अनेक 
प्रकार का ज्ञात होता है । इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि एक ही मन जब धमं के 
विषय में चिन्तन करता है तब ध्मंचिन्तक, जब काम के विषय में चिन्तन करता है तब 
काम चिन्तक कहा जाता है। इसी प्रकार चिन्तन भेद से अभिन्न ( एक ) मन भिन्न- 
भिन्न कहा जाता है । इसी प्रकार इन्द्रियों के भिन्न-भिन्न विषयों को ग्रहण करने के 
कारण भो भिन्न-भिन्न कहा जाता है। उदाहरणार्थ जब रूप का ग्रहण करता है तब रूप 
ग्राहक गन्ध का ग्रहण करता है तब गन्ध ग्राहक तथा स्पशं का ग्रहण करता है तब स्पर्श 
ग्राहक आदि भिन्त-भिस्त विषयों का ग्राहक कहा जाता है। इसी प्रकार संकल्पों को 
भिन्नता से भो मन के विविध प्रकार होते है । यथा--गुणों व दोषों के आधार पर 
किसी विषय पर विचार करता हुआ कभी गुण कल्पक तथा कभी दोष कल्पक मत का 
भेद किया जाता है। ऐसे ही एक ही पुरष में जब मत रजोबहुल होता है तो क्रोधादि 
भावों बाला, जब तमोबहुल होता है तो अज्ञान, भयादि युक्त तथा जब सत्व बहुल होता 
है तो सत्य, शौचादि भावों से युक्त होता है। विविध उपाधियों से युक्त विविध भन के 
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भेद अनेक प्रकार का प्रतिभासित होते हुए भी वस्तुतः एक ही होता है। उपयुक्त तथ्यों 
को ही आचाय चरक ने निम्नोकत वचन से स्पष्ट किया है । यथा-- 


स्वार्थेन्द्रया्थ संकल्पव्यभिचरणाच्चानेकमेकस्मिन्‌ पुरूषेसत्वं, रजस्तमसत््र 
गुणयोगाच्च, न चानेकत्वं नह्येकं होककालमनेफेषु प्रवतंते, तस्मान्मेककाला 
सर्वेन्द्रिय प्रवृत्ति: । च० सु० ५/५, 


उपयु'क्त उद्धरण में आचार्य चरक ने स्पष्ट किया है कि एक ही पुरुष में अनेक विध 
उपाधियों के कारण अनेक प्रकार के मन का आभास होता है । किन्तु परमार्थतः मन में 
अनेकता अर्थात्‌ एक ही पुरुष में अनेक मन नहीं होता क्योंकि एक ही मन का एक ही 
समय में सभी इन्द्रियों के विषयों में प्रवृत्ति अथवा सम्पर्क नहीं होता । 

पुरुष में किसी विशेष गुण की बहुलता से तदनुसार सत्व की उपस्थिति: किसी 
' विशेष गण की बार-बार प्रवृत्ति होने से पुरुष विशेष में उसी गुण की बहुलता होती 
तदनुसार पुरुष विशेष को विशेष गुण की अधिकता के कारण तत्तदु गुण वाला यथा 


सात्विक राजस तथा तामस ऐसा कहा जाता है। इसी तथ्य को आचार्य चरक ने 
निस्नोक्त उद्धरण से स्पष्ट किया है। यथा-- 


यद्‌ गुणं चाभीक्ष्णं पुदषमनुवतेते सत्त्वं तत्सत्त्वमेवोपदिशन्ति मुनयो बाहुल्यानुः | 
शयात्‌ । च० सु० ८|६. 


आचाय चरकोकत वृत्रन को स्पष्ट करते हुए आचायं चक्रपाणि कहते हैं कि-यदिं 
एक ही पुरुष में कशी रजोयुक्त, कभी तमोयुक्त तथा कभी सत्वयुक्त मन होता है तो यह 
साहिवक है, राजस है, या तामस है केसे कहा जाता है। इसी आशंका का समाधान 
करते हुए आचायं चरक कहते हैं कि जिस गुण से जिस पुरुष का मन युक्त होता हैं 
उसी गुण का बार-बार अनुसरण करने से गुण विशेष से अधिक्र सम्बन्ध होने से उस 
पुरुष के मन को सात्विक, राजस या तामस कहा जाता है। अर्थात्‌ यदि मन सत्व 
गण का पुनः पुनः अनुसरण करता है तो सात्विक, रजो गुण का पुनः-पुतः अनुसरण 
करता है तो राजस इती प्रकार यदि तमोगुण का अनुसरण करता है तो तामस कहा 
जाता है । पुरुष विशेष में अन्य दूसरे गुणों से सम्बन्ध होने पर भी सत्व गुण की अध” 
कता से वह पुरुष सत्य शौचादि सात्विक कार्यों को करता है अतः सात्विक कहा जाता 
है । इसी प्रकार अन्य गुणों वाले पुरुषों को भी जानना चाहिए । 


मन के ही अनुसार इन्द्रियों की प्र वृत्ति-- 


मत के ही आश्रय भूत इन्द्रियाँ होती हैं अतः जेसी मन की स्थिति होती है तदनुसार 
इन्द्रियां अपने-अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हें । अर्थात्‌ यदि मन 
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सात्विक है तो इच्द्ियाँ सात्विक विषयों का ही ग्रहण करती हैं । इसी प्रकार इन्द्रियों 
की विषयाभिमुखता में मन की ही प्रमुखता होती है । इसी तथ्य को आचायं चरक ने 
निम्न वचन से संकेतित किया है । यथा :-- 


मनः पुरःसराणीन्द्रियाण्यर्थग्रहणसमर्थानि भवन्ति । च० सु० ८|७ 
अर्थात्‌ मन के ही आश्रित होकर इद्धियाँ विषयों को ग्रहण करने में सक्षम होती हैं । 


बन्धन एवं मोक्ष का कारण सन है :-- 
मन ही मनुष्यों के साँसारिक बन्धन एवं इस बन्धन से मुक्ति का कारण है जेसा कि 
निम्न स्मृति वचन से ज्ञात होता है । यथा :-- 


सन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः । 


इस प्रकार मन ही मनुष्यों को समस्त दुःखों में ग्रस्त करने वाला तथा उन दुःखों से 
गुक्त करने वाला होता है। और मन को दूषित करते वाले रज व तम ये मानसिक दोष 
ही हैं। यदि मन रज व तम दोषों से दूषित नहीं होता तो मनुष्य किसी प्रकार के 
प्रज्ञापराध से ग्रस्त न होकर सुखी एवं स्वस्य रहता है। जिस प्रकार शारीरिक दोषों के 
प्रकोपक कारणों का अतियोग, अशोग व मिथ्या योग शारीरिक व्यावियों की उत्पत्ति में 
कारण होता है उसी प्रकार मानसिक दोष भी ` मानसिक दोषों के प्रकोपक कारणों के 
अतियोग, अयोग व मिथ्या योग से विविध मानसिक घ्याधियों को उत्पन्न करते हैं । इसी 
तथ्य को आचाय चरक ने तिम्तोक्त वचन से प्रस्तुत किया है। यथा :-- 


तदर्थातियोगायोग भिध्या योगात्‌ समनस्कमिन्द्रियं विक्ृतिमापद्यसानं यथा 
स्वं बुद्धयुपघाताय संपद्यते, सामथ्यं योगात्‌ पुनः प्रकृतिमापद्यमानं यथा स्वं बुद्धि - 


माप्यायति । च्‌० सु० ८|१५. 


विविध विषयों ( रूप, रस, गंधादि ) के अतियोग अयांग व मिथ्यायोग से मन 
सहित इन्द्रियां विकृति को प्राप्त होती हुई बुद्धि का नाश करती हैं । विषयों के सम्यकू 
योग मन सहित इन्द्रियों को प्राकृत भाव में रखते हुए बुद्धि को वृद्धि करते हैं । इस प्रसंग 
भै यद्यपि रज व तम दोषों के अतियोग, अधोग व मिथ्या योग का विवरण नहीं प्राप्त 
होता है तथापि सिद्धान्ततः रज व तम का अतियोग, अयोग मिथ्यायोग मानसिक 
व्याधियों को उत्पन्न करते हैं ऐसा समझता चाहिए । 


हिविध मानस दोषवाद को उपादेयता :-- 
जेसा कि पहले कह जा चुका है क्रि मन ही मनुष्यों के बन्धन एवं मोक्ष का कारण 
है, अतः इस तथ्य से भलीभांति ज्ञात होता है कि स्वस्थ एवं सुखी जोवन के लिए मन का 
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स्वस्थ रहना अनिवार्य है । यद्यपि मनुष्य के बन्धन मोक्ष की कारणता भन से होती है 
यह तथ्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा गया है तथापि इस तथ्य की महत्ता सांसारिक 
दृष्टि से भो कम नहीं है। अतः सन की वंधन मोक्ष में कारणता के तथ्य की सांसारिक 
सम्बन्वो में अव्याप्तिदोष का प्रसंग नहीं उपस्थित होता । जिस प्रकार शारीरिक दोषों क्ती 
समता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उसो प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक 
दोषों की साम्यावस्था भी अपेक्षित है । यहाँ पर मानसिक दोषों की साम्यावस्था से अभि- 
प्राय यह हुँ कि रज एवं तम इस परिमाण में रहें जिससे कि सत्व गुण इनके प्रभाव से 
अभिभृत ( प्रभावित ) न हो। मानसिक दोषों को साम्यावस्था यही है कि रज व तम 
को अभिभुत ( दबाकर ) करके सत्व गुण रहे न कि सत्व को दबाकर रज एवं तम रहें। 
चू कि समस्त जगत त्रिगुणात्मक है अत: स्वल्प प्रमाण में रज व तम भी रहते ही हैं । 
कितु सत्व गुण के उत्कर्ष से उनका प्रमाव नहीं होता । इस प्रसंग में यह आशंका उपस्थित 
होती है कि शारीरिक दोषों में तो तीनों हो दोष वात, पित्त कफ दोष कहे जाते हैं तो 


मानसिक दोषों में केवल रज तम इन दो की ही क्‍यों गणना होती है, सत्व को क्यों 
नहीं । 


इस आशंका का समाधान यह है कि सत्व गुण प्रकाशक व ज्ञानस्वरूप होता है अतः 
सत्ब गुण को वृद्धि होने पर मनुष्यों में ज्ञान को वृद्धि होती है जिससे कि उनकी सद- 
स्विवेचनी बुद्धि बनी रहती है। अतः सत्वगुण वाला व्यक्ति कभी भो असदुविचारों से 
ग्रस्त नहीं होता है, परिणाम स्वरूप उसे कोई मानसिक विकार नहीं होता । इसी कारण 
ससव गुण शुद्ध अथवा निर्दोष होता है तथा व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी भो । इसी 
कारण गीता में सत्व गुण को देवी सम्पत्‌ कहा गया है। देवो सम्पत्‌ को सांसारिक 
बंघनों से मुक्त करने वाला तथा आसुरी सम्पत्‌ को सांसारिक बंधनों में बांधने वाला 
कहा गया है, जेसा कि गीता के निम्तोक्त वचन से ज्ञात होता है । यथा-— 
देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमताः । भ० गी० १६/५. 
उपयुक्त तथ्यों के आलोक में बिचार करने से यह स्पष्ट होता है कि द्विविध मानस 
दोषवाद के ज्ञान से मनुष्य रज तम दोषों के वृद्धि कारण काम, क्रोध लोभादि मानसिक 
विकारों से अपने को अलग रखते हुए स्वस्थ एवं सुखो रह सकता है। रज व तम से 
अभिभूत न होने के लिए सदुवृत्तो का पालन करता है जिससे कि मन सन्मार्ग का ही 
अनुसरण करता है तथा कुमागं में जाने से बघता है। इसी तथ्य को लक्ष्य करते हुए 
आचार्य चरक ने सद्वृत्त पालन करने का निम्नांकित उद्धरण में निर्देश किया है। 
यथा :--- 
तत्रेन्द्रियाणां समनस्कानामनुपतप्तानामनुपतापाय प्रकृतिभावे प्रयतितव्यमेभिहे- 
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तुभिः । तद्ाथा--साह्स्येन्ट्रियर्थ संयोगेन दुद्धघा सम्पगदेक्ष्यावेक्ष्य कमणां सम्यक्‌ 
प्रतिपादनेन, देशक!लात्मगुणविषरीतोपासनेन चेति । तस्मादात्महितं चिकीर्षता सर्वेण 
सर्व सर्वदा स्मृतिसास्थाय सद्वत्तमनुष्ठेयम्‌ । च० सु० ८ १७. 


अर्थात्‌ अनुपतप्त ( स्वस्थ ) मन सहित इन्द्रियों के अनुपताप ( स्वास्थ्य ) के लिए 
तथा इन्हें निविकार रखने के निमित्त निम्न कारणों से प्रयत्न करना चाहिए । इन्द्रियों के 
विषपो के समयोग से बुद्धि के द्वारा सम्यकू प्रकार से हित अहित को जानकर सम्यकू 
प्रकार से कार्यो के प्रतिपादन से अर्थात्‌ जो हितकर कम हो उसे करने से तथा अहित 
कार्यों के परित्याग से व्यक्ति स्वस्थ एवं सुखी रहता है। इस प्रकार के कमं प्रतिपादन से 
मनुष्य असास्म्येन्द्रियार्थ संयोग एवं प्रज्ञापराध जन्य अनागत व्याधि का प्रतिकार कर 
सकता है । उत्पन्न हुए व्याधि के प्रतिकार के लिए भी देश, काल एवं आत्म गुण 
( प्रश्‍ति विकार ) के विपरीत कर्मो का परिपालन अपेक्षित है। अर्थात्‌ जिस देश में 
व्याधि हुई है, जिस काल में हुई तथा जिस प्रकृति के विकारों (वस्तुओं) से हुई है उनके 
गुणों के विपरीत गुणों के सेवन से उत्पन्न व्याधि का प्रतिकार होता है। इन सब उपर्युक्त 
कारणों से अपने हित की इच्छा से सभी को सदेव स्मरण रखते हुए ( आत्महिंत का ) 
सभी सदूदृन्तों का पालन करना चाहिए । 


इस प्रकार उपर्युक्त उद्धरण से आचाये चरक ने. व्यक्ति को स्वस्थ एवं सुखी रहने के 
निमित्त सदुवृत्त पालन का निर्देश किया है । यहाँ पर यह तथ्य विचारणीय है कि जिस 
प्रकार शारीरिक व्याधियों से बचने के लिए स्वस्थवृत्त का पालन आवश्यक है उसी 
प्रकार मानसिक व्याधियों के प्रतिकार के लिए सद्वृत्त का पालन अपेक्षित है । सद्वृत्त 
से क्या लाभ होता है इसका निर्देश करते हुए आचार्य चरक निम्न उद्धरण में उल्लेख 
करते हैं कि :— $ 
तद्धयनुतिष्ठन्‌ युगपत्‌ संपादयतयर्थद्वयसारोग्यमिन्द्रियविजयं चेति । 
च० सु ८/१८. 


अर्थात्‌ सद्वृत्त के पालन से व्यक्ति दो प्रयोजन की उपलब्धि करता है प्रथम 
आरोग्य तथा द्वितीय जितेर्द्रियता । 

इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि द्विबिध मानस दोषवाद के परिचय से मनुष्य सद्‌- 
वृत्तों के पालन की महत्ता तथा उनकी अनिवार्यता जानकर तदनुसार आचरण व व्यव- 


हार करता है जिससे कि उसे भौतिक समृद्धि की साधन भुत जितेर्द्रियता प्राप्त होती 
है । सदवृत्तो के पालन से केवल आरोग्य ही नहीं बल्कि इन्द्रिय विजय की भी प्राप्ति 


होती है । अर्थात्‌ सद्वृत्त पालन भौतिक समृद्धि एवं आध्यात्मिक समृद्धि इन उभयविध 
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१८६ आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है । यदि मानस दोष रज एवं तम का ज्ञान नहोतो 
मनुष्य अपात्म्येन्द्रियाथे संयोग एवं प्र ज्ञापराध जन्य अनेक व्यावियों से ग्रस्त होकर दुःखी 
जीवन व्यतीत करता है एवं किसी भी पुरुषार्थ के सम्पादन में असमर्थ होता है। इस 
प्रकार आयुर्वेदोय आचार्यों तथा स्मृतिशास्रों द्वारा निदि_|्ठ सद्वृत्त केवल वर्णन सौन्दर्य 
का हो विषय नहीं है प्रत्युत सोचा समझा हुआ, व्यवहारोपयोगी हितकर प्रत्यक्ष सिद्ध 
वचनामृत है जिसके परिपालन से मनुष्य को ऐहिक (भौतिक समृद्धि) तथा आमुष्मिक 
उन्नति ( अध्यात्मिक समृद्धि ) दोनों ही लक्ष्यों को प्राप्ति संभव होती है । आयुर्वेद का 
मुख्य प्रयोजन घातुसाम्य के माध्यम से आरोग्य प्राप्ति है और आरोग्य प्राप्ति के लिए 
शारीरिक धातुसाम्य के साथ-साथ मानसिक दोषों का साम्य भी अपेक्षित है। इस लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए रज तम इन उभयविध मानसिक दोषों का पूर्ण विवरण का ज्ञ!न आवश्यक 
है । क्योंकि यदि मानसिक दोषों की अभिवृद्धि क्यों होती हे तथा मानसिक दोषों के 
प्रतिकार के उपाय क्या हैं इन सत्र विषयों के विषय में जानक्रारी नहीं होती तो व्यक्ति 
मानसिक दोष व उनके विकृृतियों से केसे बच सकता है। एतदर्थ द्विविध मानस दोषवाद 
सिद्धान्त की समुचित जानकारी अत्यावश्यक है । इस सिद्धान्त के जानकारी के बिना 
मनुष्य प्रज्ञापराध से विहित कर्मो का पालन तथा निषिद्ध कर्मो का परित्याग नहीं कर 
सकता जिससे कि बह नानाविध शारीरिक एवं मानसिक व्याघियों से ग्रस्त होता हुआ 
दुःखमय जीवन व्यतीत करता है । ऐसे मनुष्य किंकतंध्यविमुढ होकर आत्महंता ( स्वथं 
अपने को मारने वाला ) गति को प्राप्त करते हैं तथा अज्ञानवश व्यर्थ ही कभी काल को 
दोष देते हैं, कभी अपने पूर्वकर्मो को दोष देते हैं तथा कभी ईइवर को ही अपने दुःखों 
का कारण मानते हैं। इसी तथ्य को लक्ष्य करके महाकवि संत तुलसोदास कहते 
हैं कि : -- 
बड़े भाग मानुष तन पावा । सुरदुलंभ सब ग्रंथह्वि गावा ॥ 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । पाइन जेहि परलोक सँवारा ॥ 
सो परत्र दुःख पावई सिरधुनि धुनि पछिताई । 
कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्यादोष लगाई ॥ 
रामचरित मानस उत्तर काण्ड दोहा ४३. 
यद्यपि उपर्युक्त उद्धरण ईश्वर भक्ति के सन्दर्भ में कहा गया है किन्तु एसके फलि- 
तार्थ परःविचार किया जाय तो यह स्प? होता है कि मानव शरोर अत्यन्त दुलेम होता 
है ओर इसे प्राप्त कर जो सदृवृतों का आचरण नहीं करता वह अपने ही हाथों अपने 
भौतिक एवं आध्यात्मिक समृद्धि को ठुकरा देता है तथा चिरकाल तक दुःखित होता हुआ 
सिर पोट पीट कर पछताता है तया मिथ्या हो काल, कमं एवं ईश्वर को अपने दुःखों के 
लिए दोष लगाता है । इस प्रसंग में यह ष्यातव्य है कि सद्वृत्त में ईश्वरभक्ति भी अस्त- 
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ब्रिदोष सप्तविध गुणवाद १८७- 


भूत होता है, अतः यह नहीं समझना चाहिए कि ईशभक्ति प्रसंग में आए हुये वचनो का 
आयुर्वेद विषयक तथ्यों में उल्लेख अप्रासंगिक है । आयुर्वेद सवंपारिषद्शात्र है अतः जो 
भी मनुष्य के आरोग्य एवं सुखी जीवन के निमित्त हितकर है उसे आयुर्वेद में ग्रहण किया 
गया है। 
उपर्यक्त तथ्यों के आलोक में विचार करने से द्विविध मानस दोषवाद की उपादेयता 
का सम्यक्‌ ज्ञान होता है । इस प्रकरण का उपसंहार हम भगवान श्री कृष्ण के निम्तोक्त 
वचन से करना चाहेंगे जिसमें कि प्रकारान्तर से मानसिक दोषों के परित्याग से मनुष्य को 
श्रेय गति की प्राप्ति होती है इस तथ्य का प्पष्ट संकेत प्राप्त होता हैं जो कि मानस 
दोषवाद सिद्धान्त की उपादेवता का द्योतक हे । यथा--- 
एतैदिशुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिसिर्नेरः । 
आदरत्यात्तनः श्रेयस्ततो याति परां गलिम्‌ ॥ 
श्रीमद्भगवत्‌ गीता १६/२. 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि अज्ञान का द्वार अर्थात्‌ अज्ञान का कारण तीन 
मानसिक दोष काम, क्रोध एवं लोभ हैं जो कि रज एवं तम से हो उस्तन्न होते हैं. 
यदि इन तीनों मानसिक दोषों का, प्रकारान्तर से रज एवं तम का परित्याग कर दिया 
जाय तो व्यक्ति आत्मकल्याणाथे सदाचरण करता हुआ श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है । 


त्रिदोष सप्तविध गुणवाद 
उपर्युक्त शीर्षक सम्बन्धी सिद्धान्त का अभिप्राय बहु है कि त्रिदोष ( वात पित्त एवं 
कफ ) के प्रत्येक दोष के समान संख्या वाले गुणों का उल्लेख आयुर्वेद के प्रायः सभी 
पुरातन आचार्यो ने समान रूप से किया है जिप्तका कि शरीर के दोष घातु साम्य में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । विशेषकर आचार्य चरक ने वात पित्त व कफ प्रत्येक दोष 
के सात सात गुणों का उल्लेख किया है। विषय को स्पष्ट करने की दृष्टि से हम आचारय 
चरक द्वारा वणित त्रिदोष के गुणों का इस द्रसंग में उल्लेख करना चाहेंगे तथा तदनुसार 
शीर्षक गत तथ्यों की महत्ता का विवेचन प्रस्तुत करेंगे । आचाय चरकोक्त वात पित्त एवं 
कफ के निम्नाँकित गुण द्रष्टव्य हैं। यथा :- 

रूक्ष: शीतोलघुः सूक्ष्मश्चलोऽथ विशदः खरः । 

विपरीत गुणेद्रव्यर्मारंतः संप्रशास्यति ॥ 

संस्नेहमुष्णं तीक्ष्णं च द्रवमम्लंसरं कटु । 

विपरीत गुणेः पित्तं ब्रव्येराशु प्रशाम्यति ॥ 

गुरुशीतमुदुस्निग्धमधुर स्थिरविक्छिलाः । 

इलेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीत गुणेगु णाः ॥ 
च० सु० १/५९-६१ 
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१८८ आयुवेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


वात दोष के गुण :- रूक्ष, शीत, लघु, सुक्ष्म, चल, विशद भौर खर ये सात 
गुण वात के हैं। इन गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्यो से प्रकुपित वात शान्त हो 
जाता हे । 


पित्त दोष के गुण :---ईपप्स्नेह, उ ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल सर एवं कटु ये वित्त के 
गुण हैं। इन गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्यों से पित्त शीघ्र ही प्रशमित हो 
जाता है। 


कफ दोष के गुण :--गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर एवं पिच्छिल ये कफ 
के गुण हैं। इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों से कफ. शान्त हो जाता है । 


वात दोष के उपर्युक्त गुणों पर विचार किया जाय तो ज्ञात होता है कि चूक्ि वात 
दोष का सम्बन्ध पंचमूतों से होता है, अतः पंचभूतो के ही गुण व्यूनाधिक परिमाण भें 
वात दोष में भी आ जते हैं। उदाहणार्थ रूक्ष और चल गुण वायुभुत के हैं, शीत गुण 
जलम्रुत का, सुक्ष्म एवं लघु गुण अग्नि का, विशद गुण आकाश, का तथा खर गुण 
पृथ्वी का है । 

इसी प्रकार वित्त के भी पांचभौतिक होने से पित्त के भी सात गुण पंचभुतों के ही 
कारण होते हैं ॥ यथा :-पित्त का स्नेह, द्रव एवं सर गुण जलभूत के, उष्ण, तीक्ष्ण गुण 
अग्नि के, कटु गुण वायु भूत के एवं अम्ल गुण पृथ्वी तथा जल भूत की बहुलता के कारण 
होते हैं । 


कफ के भी गुरू, स्थिर गुण पृथ्वी भुत के तथा शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर एवं पिच्छिल 
गुण जलभूत के कारण होते हैं । इस प्रकार पाँच भौतिक शरीर में पंचभूतों के समान गुण 
वाले वातादि त्रिदोष से ही पाँच भौतिक सप्त धातुओं की भिन्न-भिन्न क्रियाये होती हैं । 
यद्यपि सप्त धातुओं के कार्यों का त्रिदोष से साक्षात्‌ सम्बन्ध आयुर्वेद संहिताओं में नहीं 
निर्देशित किया गया है तथापि ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जिससे कि दोषों का धातुओं 
के कार्यो तथा रचनाओं से सम्बन्ध स्पष्ट रूप से विवेचित किया जा सकता है । उदाहरणाथे 
चरक संहिता में आहार द्रव्पों का पाक के पश्चात्‌ रसादि सप्तधातुओं में परिणमन प्रसंग 
में आचार्य अग्निवेश के इस प्रश्त का कि रस से असमान रूप गुण वाला रक्त केसे 
उत्पन्न होता है । द्रव रक्त से स्थिर मांस की उत्पत्ति केसे होती है । इसी प्रकार मांस से 
मेद कंसे होता है । इदक्षण स्वरूप वाळे मांस मेद से अस्थि में खरता केसे उत्पन्न होती 
है। खर अस्थि में स्निग्ध एवं मृदु सज्जा केसे उत्पन्न होती है । इसी प्रकार मज्जा से 
` स्वं देहगत शुक्र की उत्पत्ति केसे होती है । इन सभी उपयुक्त प्रश्‍नों का समाधान करते 
“हुए भगवान पुनवंसु आश्रेय ने जेसा उपदेश किया है उसका उल्लेख करते हुए आचायं 
बरक कहते हैं कि :- रस में निहित तेज ( रसारिन ) जो कि मनुष्यों में उपस्थित होती 
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है वहीं रसारित पित्त की ऊष्मा से मिलकर रस को रक्त धातु में परिणत कर देतो है । 
बायु एवं जल का तेज ( वायु तथा जल की अग्नि ) रक्ताग्नि से मिलकर द्रवरूप रक्त को 
स्थिरता प्रदान करता है तथा उसका मांसाग्नि से पाक होने के अनन्तर वही मांस रूप हो 
जाता है । परिणम्पमान अस्थायी धातु रूप रस अपने अग्नि तथा जलीयांश की स्निग्धता 
से मेद धानु में परिणत हो जाता है । पृथ्वी, वायु एवं अग्नि हत के संधात से तथा 
इनकी अग्नियों से अस्थियो में खरत्व गुण उत्पन्त हो जाता हे । अस्थियों | बड़ी बड़ी 
एवं लम्बी अस्थियों ) में वायु भुत के द्वारा सुषिरता ( खोखलापन ) उत्पन्न होत। है 
और उन खोखले अवकाशों में मेदस का स्नेहुभाग मज्जा भर जाता है। पुनः मज्जा के 
स्नेह से शुक्र उत्पन्न होता है । वायु व आकाश से अस्थियो में सुषिरता ( छिद्रमयता ) 
उत्त्पन्न होती हैं और उन्हीं छिद्रों से जिस प्रकार नये घड़े से पानी छन-छन करके बाहुर 
आता है उसी प्रकार अस्थियों के सूक्ष्म छिद्रों से चू च्‌ कर शुक्र देह के सभी शुक्र वाहिनी 
नलिकाओं में एकत्रित होता है जो कि कामोत्तेजना की स्थिति में मानसिक काम वासना 
के संकल्प से वेग के साथ बाहर क्षरित होता है। इस प्रसंग मैं आचाय अरिनवेश हरा 
उत्थापित प्रइनों एवं भगवान पुनर्वसु आत्रेय द्वारा उपदिष्ट समाधान निम्त उद्धरण में 
्रछुव्य हैं । यथा :-- 
रसाद्रबतं विसदशात्‌ कथंदेहे$भिजायते । 
रसस्य च न रागोऽस्तिसकथं यातिरक्तताम्‌ ॥ 
्रबाद्रक्तात्स्थिरं मांस कथं तज्जायतेनुणाम्‌ । 
द्रबधातोः स्थिरान्माँसान्मेदसः संभवः कथम्‌ ॥ 
इलक्षणाभ्यां मांसमेदोभ्यां खरत्वं कथमस्थिषु । 
खरेष्दस्थिषु मज्जा च केन स्निग्धो मृदुस्तथा ॥ 
मजज्ञशच परिणामेन यदिशुकत प्रवतंते । 
सर्वदेहगतं शुक्त प्रवदन्ति सनीषिणः ॥ 
तथाऽस्थि मध्यमज्ज्ञश्च शुक्रंभवति देहिनाम्‌ । 
(ब्रं न दृश्यतेऽस्थतां च तन्निःसरति वा कथम्‌ ॥ 
एवमुक्तस्तु शिष्येण गुरुः प्राहेदमुत्तरम्‌ । 
तेजोरसानां सर्वेषां मनुजानां यदुच्यते ॥ 
पित्तोष्मणः सरागेण रसोरक्तत्वमृच्छति । 
वायवम्बुतेजसा रक्तमुष्मणाचाभिसंयुतम्‌ ॥ 
स्थिरता प्राप्य मांसं स्यात्‌ स्वोष्मणापक्वमेवतत्‌ । 
स्‌ स्नग्धोग्धोद्विक्तं मेदोऽभिजायते ॥ 
पृथिव्यरत्यनिलादीनां संधातः स्वोष्मणाकृतः । 
खरत्वं प्रकरोत्यस्य जायतेऽस्थि ततो नणाम्‌ ॥ 
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करोति तत्र सोषियंसत्थ्नां मध्ये समीरणः । 
मेदसस्तानि पूर्यन्ते स्नेहो सञ्जा ततः स्मृतः ॥ 
तस्मान्मञ्ज्ञस्तु यः स्नेहः शुक्रं संजायते ततः । 
वायूवाकाशादिभिर्भावेः सोषिर्यं जायते$स्थिषु ॥ 
तेन स्वति तच्छुक्रं नवात्‌ कुम्भादिवोकदम्‌ । 
स्रोतोभिः स्यन्दते देहात्समन्ताच्छुक्रवाहिभिः ॥ 
हर्षणोदीरितं वेशात्‌ संकल्पाच्चसनोभवात्‌ ॥ 
च० चि० १५/२२-३४ 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है सप्त धातुओं के निर्माण तथा उनके अनेक्र विध 
कार्यो में त्रिदोष का महत्वपूर्ण योगदान है । जेसे कि रस धातु पित्त दोष की ऊष्मा से 
रक्त धातु में परिणत हो जाता है वात के शोषण कायं, जल भूत के प्रतिनिधि कफ से 
स्धैयं तथा पित्त की ऊष्मा इन सभी से रक्त मांस में परिणत होता है । इस प्रकार मांस 
धातु के निर्माण तथा उसकी क्रिया में तोनों दोषों की भूमिका होती है । कफ दोष के 
जलीयांश की स्निग्धता तथा पित्त की ऊष्मा से मांस धातु से ब्रबित स्नेह मेद धातु का 
रूप लेता है । इसमें भी पित्त तथा कफ दोष की क्रिया की भुमिका होती है । एथ्वी भूत 
का प्रतिनिधि रूप कफ दोष, अग्नि भुत का प्रतिनिधि पित्त तथा वायु का प्रतिनिधि वात 
दोष से ही अस्थियों में सुषिरता आती है। कफ दोष को स्निग्धता से मेद धातु से मज्जा 
बनकर वडी बड़ी अस्थियों के सुषिर भाग--( खोखले ) में भर जाता है । पुनः मज्जा 
का स्नेहांश ही कफ दोष के प्रभाव से शुक्र धातु का खूप प्राप्त करता है तथा वात दोष 
के व्यापकता से कामोत्तेजना की स्थिति में बाहर ख्रवित होता है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि सप्तधातुओं के निर्माण तथा क्रियायां में त्रिदोष की महत्वपूर्ण भूमिका 
होती है । 


उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यदि वातादि त्रिविध दोषों के गुणों पर विचार 
किया जाय तो स्पष्ट होता है कि वातादि दोष अयने-अपने सात-सात गुणों के माध्यम से 
सातों धातुओं पर कार्य करते हैं । त्रिदोष के सप्तविध गुण दोषों की साम्यावस्था में 
धातुओं पर यथोचित कार्य करते हुए व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। किन्तु 
दोषों की विषमता होने पर इन सप्तविध गुणों में न्यूनाधिकता होने से सप्त धातुओं की 
दुष्टि हो जाती है । जिससे व्यक्ति मे विविध रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। जिस प्रकार 
जिदोष के सप्तविध गुण धातुओं को प्रभावित करते हैं उसी प्रकार इनका प्रभाव शरीर 
करे.मलों ( स्वेद, मुत्र एवं पुरीषादि ) पर भी होता है। 


उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यदि त्रिदोष भें प्रत्येक दोष के सात-सात गुणों पर 
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विचार किया जाय तो यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वातादि दोषों के गुणों का प्रभाव सप्त 
धातुओं पर पड़ता है । 


उदाहरणार्थं वात दोष के रूक्ष एवं खर गुण का प्रभाव अस्थि धातु पर पड़ता है 
जिससे कि अस्थि में रुक्षता एवं खरता होती है । वात के शीत गुण का प्रभाव रस तथा 
शुक्रधातु पर पड़ता है जिसके कारण रस एवं शुक्र धातु साम्य गुण कमं वाले होते हैं। 
विशद गुण मांस को प्रभावित करता है जिससे कि मांस धातु में विशदता होकर शरीर 
का अवष्टुम्भन ( एक निश्चित आकार में अवस्थिति ) होता है। चल गुण रक्त घातु को 
प्रभावित करता है जिससे कि रक्त शरीर में सदा प्रवहमान होता हुआ गतिशील रहता 
है । सूक्ष्म गुण शुर को प्रभावित करता है जिससे कि सवंशरीरगत शु ध्घातु कामोत्तेजना 
की चरम स्थिति में सूक्ष्म रूप से व्याप्त सम्पूर्ण शरीर से उद्रिक्त होकर शुक्रवह नलि- 
काओं से होकर बाहर स्रवित होता है । लघु गुग मेद धातु को प्रभावित करता है जिससे 
कि मेद शरीर के विविध अंगों में संचित होकर शरीर को सृदु एवं स्निग्ध बनाए रखता 
है । इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि वात दोष अपने सात गुणों से शरीरगत सातों 
धातुओं को प्रभावित करता है। 

इसी प्रकार पित्त दोष के भी सात गुणों का उल्लेख आचाये चरक ने किया है जो 
कि निम्तोक्त हैं । 

सस्नेहसुष्णंतीक्षणं च द्रवमम्लं सरं कदुः । 
विपरीत गुणेः पित्तं द्रव्यैराशु प्रशाभ्यति॥ 
च० सू १/६२ 

इषत्स्नेह, उष्ण, तीक्षण, द्रव, अम्ल, सर एषं कटु ये पित्त के सात गुण हैं। इन 
गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों से पित्त शीघ्र ही शान्त हो जाता है। यदि पित्त के 
उपर्युक्त गुणों पर विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि इन गुणों से पित्त दोष भी 
शरीरगत सप्त धातुओं को प्रभावित करता है । यथा :-- 


वित्त का स्नेह गुण मज्जा तथा मांस धातु को प्रभावित करता है जिससे कि इनमें 
स्निग्धता बनी रहती है । पित्त का तीक्ष्ण एवं उष्ण गुण रक्त धातु को प्रभावित करता 
है । इसी कारण रक्त में तीक्ष्णता एवं उष्णता होती है जिससे कि शरीर में उषणता बनी 
रहती है तथा इसकी तीक्षणता से शरीरगत सूक्ष्मातिसुक्ष्म अवयवों में भी रक्त की गति 
प्रवहमान होती रहती है । पित्त का सर एवं द्रव गुण रस एवं शुक्रधातुकों प्रभावित 
करता है । जिससे कि रस धातु समग्र शरीर का पोषण करता है तथा शुक्रधातु कामोत्ते- 
जना की स्थिति में सम्पूर्ण शरीर से उद्रिक्त होकर शुक्रवाहिनियों से स्रवित होता है। 
(पित्त का अम्ल गुण मेद धातु को प्रभावित करता है जिससे कि शरीर में मेदाशल की 
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उत्पत्ति होती है जो कि आहारगत स्नेह का पाचन करके उसे मेद के रूप में शरीर में 
परिवर्तित कर देता हे । पित्त का कटु गुण अध्थिधातु फो प्रभावित करता है जिससे 
कि शरीरगत अस्थियों में कठोरता आती है । 


इसी प्रकार कफ के भी गुण सप्त धातुओं को प्रभावित करते हैं। कफ के सात 
गुण निम्नोक्त हैं :-- 
गुरू त मृढु स्निग्ध मधुरस्थिरपिच्छिला: । 
श्लेष्मणः प्रशमंयान्ति विपरीत णुणेगुणाः ॥ ० सु० १/६१. 


गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर एवं पिच्छिल ( चिपचिपापन ) ये कफ के 
सात गुण हँ । इन गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्यो से कफ का प्रशमन ( शांति ) होता 
है । कफ के उपर्युक्त गुणों पर विचार करने से यहु तथ्प्र ज्ञात होता है कि इसका गुरु 
(भारीपन) तथा मधुर रुग मांस धातु को प्रभावित करता है जिसमे कि शरीरगत मांत 
मे गुरुत्व ( भारीपन ) तथा बल की अवस्थिति होती है क्योंकि मदुर गुण बलकारक 
होता है । कफ का शोत गुण शरीरगत रस एवं शुक्र धातु को प्रभावित करता है जिससे 
कि रस तथा शुक्र धातुसोम्प होते हैं जो कि शरीर के पोषण एवं धारण के लिए आव- 
इयक हैं । कफ का ल्निग्ध गुण शरीरगत मज्जा, माँस एवं रक्त धातु को प्रभावित करता 
है जिससे कि इन उपर्युक्त धातुओं में स्नेह को पुष्टि होकर शरीर में स्तिग्धता बनी रहती 
है । कफ का स्थिर गुण अस्थि को प्रभावित करता है जिससे कि अस्थियों में स्थिरता 
तथा दृढता बनो रहती है । पिच्छिल गुण शुक्रधातु में पिच्छिलता रखता है जिससे कि 
शुक्रकोट ( बीज ) आपस में संश्लिष्ट रहते हैं । कफ का मृदु गुण सेद धातू को प्रभावित 
करता है जिससे कि शरीर में मृदुता ( कोमलता) बनी रहती है। 


इस प्रकार हमें स्पष्ट होता है कि वातादि त्रिदोष अपने-अपने सात-तात गुणों के 
माध्यम से शरीर के सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शु र को क 
वित करते हुए प्राक्ठतावस्था में शरीर के आरोग्य को बनाए रखते हैं । विकृतावस्या मे 
त्रिदोष अपने-अपने गुणों के माध्यम से ही सप्त धातुओं को दुषित कर विविध रोगों की 
उत्पत्ति में कारण होते हैं । 


उपर्युक्त त्रिदोष के सात-सात गुण शरीर के सातो धातुओं को प्रभावित करने के 
अतिरिक्त परस्पर अपने गुणों के माध्यम से ही दोष विशेष को प्रकोपावस्था में शामक 
प्रभाव भी रखते हैं जिससे कि शरीर में दोषों का अधिक बेषम्य नहीं हो पाता । उदा- 
हुरणाथं वात दोष प्रकोपक गुणों को कफ दोष के स्तिग्ध, गुरु, स्थिर, पिच्छिछ गुण एवं 
पित्त दोष का उष्ण गुण प्रशमित करते हैं। इसी प्रकार पित्त के प्रकोपक स्नेह, तीक्ष्ण, 
उष्ण, अम्ल, सर, द्रव एवं कडु गुणों को वात के रूक्ष, तिक्त, तथा कफ के मन्द, स्थिर 
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एवं मधुर गुण शान्त करते हैं। कफ के भी प्रकोषक गुरु, शीत, मृद, स्निग्ध, मधुर, 
स्थिर एवं पिच्छिल गुण वात के रूक्ष, विशद, लघु गुण तथा पित्त के उष्ण, कटु एवं सर 
गुण से शान्त होते हैं । 

इस भ्रकार तीनों दोषों के गुण परस्पर एक दूसरे के प्रकोपक गुणों का प्रशमन करते 
हैं जिपसे कि शरीर में धातु साम्य ( दोषसाम्प ) की अवस्था बनी रहतो है एवं व्यक्ति 
स्वस्य रहता है। किन्तु ऐसी स्थिति त्रिदोष के प्राकृतावस्था में ही रहती है । यदि 
किसी कारण विशेष से अर्थात्‌ असात्म्येख्धियार्थ सयोग, प्रज्ञापराध या परिणाम से दोषों 
का वेषस्य हो जाता है तो दोषों की परस्पर में संतुलित रहने की स्थिति बिगड़ जाती है 
और व्यक्ति विविध रोगों से ग्रस्त हो जाता है । 

त्रिदोष के सप्तविध गुणों का शरीरगत सप्त धातुओं पर प्रभाव तथा त्रिदोष के 
सप्तविध गुण परस्पर एक दूसरे दोष के गुणों को केसे प्रशमित करते हैं, इसके स्पष्ट 
दिग्दर्शनाथं हम उक्त तथ्यों को निम्नाकित सारिणी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे 
कि विषय का एक झलक मात्र से बोध हो सक्ने । 


त्रिदोष के सप्त विध गुणों का सप्त धातुओं पर प्रभाव दिग्दर्शक सारिणी 
iS SS Is NR NN 


. दोष गुण प्रभावित धातु 
वात रूक्ष, छर अस्थि 
शीत रस एवं शुक 
विशद मांस 
चल रक्त 
सुक्ष्म शुक्र 
लघु मेद 
पित्त स्नेह मज्जा एवं मां 
अम्ल मेद 
तीक्ष्ण, उष्ण रक्त 
सर, द्रव रस एवं शुक्र 
कटु अस्थि . 
oor Ub SMEARS RS DT EN IE 
गुरू, मधुर, मांस 
ख शीत रसएवशुक 
स्निग्प मज्जा, मात एथ रक्त 
स्थिर अस्थि 
पिच्छिल शुक 
मुदु स 
I 
आ.उ.।-१४. 
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१६४ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


त्रिदोष के सप्तविध गुणों की परस्परोपशामकता दिग्दर्शक सारिणी. 


दोष गुण उपशामक गुण 
= ० NR +. 
वात रूक्ष, शीत, लघु स्निग्ध, उष्ण गुरू 
सूक्ष्म, चल स्यूल, स्थिर, पिच्छिल 
विशद एवं खर एवं इलक्ष्ण 
पित्त स्नेह, उष्ण, रूक्ष, शीत, मन्द, 
तीक्ष्ण, द्रव सान्द्र, तिक्त, स्थिर 
अम्ल, सर एव मधुर 
एवं कटु 
SD, Sl pr आज मन जा तक तक क 
कफ गुरु, शीत, मृदु, लघु, उष्ण, कठिन, 
स्निग्ध, मधुर, रूक्ष, कटु, सर 
स्थिर एवं पिच्छिल एवं विशद 
Conte 


त्रिदोष के सप्तविघ गुणों के उपर्युक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाय तो 
यह स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद के आर्ष आचार्यों ने कितनी कुशलता तथा युक्तिसंगत रीति 
से प्रकृति गत सोम, सुर्य एवं अनिल तत्वों की लोक में सतत निरीशण एवं चिन्तन से 
वात, पित्त कफ इन त्रिदोष रूप तत्वों का शरीर के परिप्रेक्ष्य में क्रियाशील तत्वों के 
रूप में निर्धारण किया था। त्रिदोष के गुणों का तिर्धारण भी कितनी कुशलता से प्रति- 
पादित किया है कि सामान्यतया सवेदा ही सरीर में इनका समुचित सन्तुलन बना रहे । 
यदि सामान्य स्थिति में घिविध ऋतुओं, अहोरात्र (दिन) के विविध प्रहरों एवं आहार 
की विविध स्थितियों ( भोजनकाळ, भोजन पचना काल एवं भोजन के पचनान्तकाल ) में 
दोषों का प्रकोप भी होता है तो त्रिदोष के सप्तबिध गुण परस्पर इतने संतुलित हैँ कि 
यदि वात का प्रकोप होता है तो पित्त एवं कफ के गुण उसकी प्रकोपकता का शमन करते 
हैं । यदि पित्त का प्रकोप होता है तो वात एवं कफ के गुण उसका शमन करते हैं । यदि 
कफ का प्रकोप होता है तो वात एवं पित्त के गुण कफ का दामन करते हैं । इस प्रकार 
शरीर में दोषों का सन्तुक्रन बना रहता है । बशर्ते कि व्यक्ति स्वस्थवृत्त के नियमों का 
पालन करता है । दोषों की विषमावस्था में जव व्यक्ति रोग ग्रस्त हो जाता है तब भी 
त्रिदोष के सप्तविध गुणों के आधार पर दोष विशेष की प्रकोपावस्था में तदूदोष विपरीत 
गुण वाले ्रव्यों के सेवन से दोष का शमन हो जाता है परिणामस्वरूप. व्याधि की भी 
शान्ति हो जाती है ! 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


त्रिदोष सप्तविध गुणवाद की उपादेयता १९५ 


त्रिदोष सप्तविध गुणवाद की उपादेयता :-- 
हम इस सिद्धान्त का विवेचन पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं | इस प्रकरण में हम इस 
सिद्दान्त की उपादेयता पर विचार करगे जिससे कि आधुवेद के आषं आचायों द्वारा 
निर्धारित त्रिदोष में प्रत्येक दोष के सात-सात गुणों के उल्लेख का बया रहस्य तथा उप- 
योगिता है इस बिषय का पाठकों को स्पष्ट अवबोध हो सके । 
जेसा कि शीर्षक की संज्ञा से ही स्पष्ट ज्ञात होता है कि वात, पित्त व कफ इन तीनों 
दोषों में प्रत्येक के सात-सात गुण होते हैं जिनके माध्यम से त्रिदोष शरीर का धारण 
पालन करते हैं । प्रत्येक दोष के सात गुण सप्त धातुओं से सम्बन्धित हैं जिनका विवेचन 
पहले किया जा चुका है । प्रत्येक दोष के सात गुणों के परिचय से ब्यक्ति को यह ज्ञात 
होता है कि विविध गुण बाले द्रथ्यों में कौन-कौन रस एवं गुण वाले द्रव्य हैं जिनका 
सेवन करते हुए शरीर में त्रिदोष की साम्यावस्था बनाए रखी जा सकती है। साथ में 
व्यक्ति विशेष की प्रकृति के अनुसार कौन-कौन गुण वाले पदार्थों का सेवन हितकर है। 
दोषों के विविध गुणों का परिचय स्वस्थावस्था में स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवश्यक है। 
क्योंकि त्रिदोष के गुणों को अज्ञानता से विविध.गुण वाले द्रब्यौं का किस परिमाण में 
लेता हितकर है यह जानकारी नहों हो पाती परिणामस्वरूप दोषसाम्प की स्थिति बिगड़ 
जाती है । वातादि प्रत्येक दोष का शरीरगत सप्तधातुओं पर प्रभाव इनके सात गुणों के 
माध्यम से हो होता है। अतः सप्त धातुओं में भो सन्तुलन रखने के लिए त्रिदोष के 
सप्तविध गुणों का परिचय अत्यन्त लाभकारी है । व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा त्रिदोष के 
सप्तविघ गुणों के अनुसार आहार विहार के यथोचित परिमाण के व्यवहार से होती है । 
शरीर के तीन मुल धारक दोष, धातु एवं मल हैं जेसा कि आचार्य सुश्रुत के निम्नोक्त 
वचन से पृष्ठ होता है । यथा-- 
दोष धातु सल सूलं हि शरीरम्‌ । सु० सु० १५|३. 
चूँकि धातु एवं मल दोषों की विषमता से ही दूषित होते हैं अतः शरीर को व्याधि 
अस्त बनाने में त्रिदोष की हो मुख्य भुमिका होती है। अतः व्याधि के शमनाथं भो 
त्रिदोष की विषमता को मिटाकर दोष साम्य की अवस्था में लाना ही चिकित्सक का 
मुख्य कतंव्य होता है जेसा कि आचार्य चरक के त्तिम्नोक्त वचव ये पृष्ट होता है । 
यथा: — 
साभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः सभाः। 
सा चिकित्सा विकाराणां कमं तद्भिषजां स्मृतम्‌ ॥ खर० सू० १६|३४. 


शरीर के धातुओं एवं मलों को साम्यावस्था में लाने के लिए त्रिदोष का हो आभ्य 
लेना पड़ता है और त्रिदोष पर प्रभाव डालने के लिए त्रिदोष के सप्तविध गुणों के अनु- 
सार ही दोष विशेष के शामक या दोष विशेष के वर्धक गुणों को ही दोष विपरीत गुण 
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१९६ आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


बाले द्रव्यों या दोषानुरूप गुण वाले द्रव्यो के सेवन की व्यवस्था करनो पड़ती है । उप. 
युक्त परिस्थितियों में त्रिदोष के सप्तविध गुणवाद की उपादेयता भलीर्भाति ज्ञात होती 
है। त्रिदोष के सप्त विध गुण इस प्रकार से सन्तुलित हैं कि किसी दोष विशेष के 
प्रकुपित होने पर शेष दो दोष के गुण उसके विपरोत होते हैं । अतः दोष विशेष प्रकुपित 
भी हो जाय तो शेष दोषों के विपरीत गुण उस दोष की उग्रता का शमन करते हैं, जिससे 
कि शरीर में किसी दोष विशेष फी अत्यधिक उग्रता नहीं होने पाती । प्रकृति प्रदत 
त्रिदोष के सप्तविध नेसगिक गुणों का, शरीर में सतत निरीक्षण चिन्तन मनन से आयुर्वेद 
के आर्ष आचायों द्वारा निर्धारण, लोकहित के निमित्त स्वास्थ्य रक्षा तथा रोगोपशमन के 
लिए अमूतोपम है । प्रकृति ने लोकस्वास्थ्य रक्षा हित शरीर में निसगतः हो यथासंभव 
त्रिदोष सप्तविध गुण जसे साथंक्र उपाय का विधान कर दिया है जिएसे कि मानव 
समाज यदि अपने स्वास्थ्य के प्रति अन्याय व अनाचार नहीं करता तो अतायास ही 
उनके स्वास्थ्य को रक्षा होती रहती हे । प्रकृति के सभी कार्य सोद्देश्य होते हैं । त्रिरोष 
के सप्तविध गुण भी उसी श्युङ्खला की एक कड़ी है जो कि शरीर में त्रिदोष के सन्तुलन 
को यथासंभव बनाए रखते हैं जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ रहता है। प्रकृति के इस सुक्ष्म 
रहस्य को आयुर्वेद के आर्ष आचार्यों ने भलीर्भाति समझा और अनुभुत किया था। थोर 
अपने उसी अमृतोपम ज्ञान भौर अनुभव का उन्होंने लोक हितार्थं उपदेश किया । आवु- 
लिक विज्ञान प्रति के सुक्ष्मातिसुक्षम रहस्य का तलभेदन कर प्रकृति पर विजय पाता 
बाहता है जो कि मात्र आकाश कुसुमवत्‌ असंभव प्रयास है। मानव अपने सीमित सामर्थ्य 
एवं सीमित जीवन से असीम एवं अनन्त प्रकृति पर केसे विजय पा सकता है । पुराकाल 
के भारतीय मनीषियों ने प्रकृति पर विजय पाने के बजाय उसके सूक्ष्मातिसूक्ष्म रहस्यों को 
प्रकृति के अनुरूप होकर इसकी अतिमहती प्रयोगशाला रूप लोकगत अनुमेय एवं इश्य” 
मान क्रियाशीळ समस्त तत्वों का सतत अवधान परक निरीक्षण तथा तदनुरूप चिन्तन 
मनन द्वारा तथ्यों को जानने का प्रयास किवा था । यही कारण है कि आये आचायों 
द्वारा उपदिष्ट आयुर्वेद के सिद्धान्त प्रकृति के नेसगिक नियमों के अनुरूप हैं। प्रकृति के 
नेसगिक नियमों के अनुरूप होने से क्रायुवेदीय स्वस्थवृत्त पद्धति एवं रोगोपचार पद्धति 


भो मानव जाति के लिए अत्यन्त सात्म्य एवं कल्याणकारी है। ऐसे हो अनेक स्द्वास्तों 
में त्रिदोष सप्तविध गुणवाद सिद्धान्त भी है। 


आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा तथा आतुर का रोगीपशमत 
इन दोनों हो लक्ष्यों की प्राप्ति “त्रिदोष सप्तविध गुणवाद” से हो सकती है । स्वास्थ्य 
रक्षा एवं रोगोपचार इन दोनों हो आयुर्वेद के प्रमुख विषयों का मुख्य आधार त्रिदोष 
ही हैं । ओर जहाँ भी त्रिदोष का विषय क्षेत्र आता है वहाँ उनके गुणों का विचार अति” 


वायं है। अतः इस दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो “त्रिदोष सप्तविध गुणवाद” 
आयुर्वेद का प्राणशूत सिद्धान्त प्रतीत होता है यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA ° 


षड्‌ सवाद १९७ 


आयुर्वेद के सभो ग्रंथों में त्रिदोष के गुणों का उल्लेख मिलता है तथा तदनुसार 
दोषों के उपशमना्थं बिपरीत गुण वाले द्रब्यों का प्रयोग प्रतिपादित किया गया है । किन्तु 
आयुर्वेद वाङ्मय में अरप्रधिक विषप होने के कारण त्रिदोष के सप्तबिध गुणवाद जेसे 
सिद्धाल का भरग से स्वतन्त्र प्रकरण के रूप में उल्लेख नहीं करिया गया है तथापि प्रकीणं 
रूप से इस बिज्ञ का उप्लेल बहुशः प्राप्त होता है । त्रिदोष के सप्तविध गुणवाद की 
आयुर्वेद में अत्पन्त उपादेयता होने के कारण हुभने इसे एक सबतन्त्र सिद्धान्त के रूप में 
बिवेखित किया है । हो सकता है कि कुछ भरायुर्वेदज्ञों को यहु प्रसंग अटपटा लगे किन्तु 
यहु तो निश्चित रूप सें कहा जा सकता है कि आयुवेद के सभी प्राचीन आषं आचायो ने 
न्रिदोष के गुणों व कार्यों का उल्लेख किया है तो उनका यह विवरण अवश्य ही सोदूदेश्य 
रहा होगा। इसी ऐष्ठभूमि में हमने आचाय चरक द्वारा उल्लिखित त्रिदोष के समानसंख्यक 
सप्तविध गुणों का सम्बन्ध सप्तधातुओं से घटित करने का प्रयत्न किया है जो कि भायु- 
वृंद में एक महती उपादेयता का विषय है । 


षड्सवाद 


अरक संहिता सूत्र स्थान के २६वें अध्याय में रसों की संख्या निर्धारण विषयक 
संगोऽ्ठी का उल्लेख मिळता है जिसमें कि विभिन्न आचार्यों ने अपने-अपने अभिमत 
प्रकट किए हैं तथा निष्कर्ष रूप में भगवान आत्रेय पुनबंसु ने रसों की मधुरादि ६ संख्या 
का निर्धारण किया है । इसके अतिरिक्त भगवान पुनवंसु आत्रेय ते सभी भाचायों 
द्वारा उपस्थापित अभिमत का तकं संगत सभीचीन सभाधान भी निदिष्ट किया है । 
विषय को स्पष्ट करने की दृष्टि से हम रसों की संख्या के सम्बन्ध में विभिन्न आचायोँ 
द्वारा उपस्थापित अभिमत का उल्लेख करेगे तथा महि आत्रेय द्वारा प्रतिपादित समा- 
धान का भी विवेचन करेगे । 


आचाये भद्रकाब्य के अनुसार एक ही रस होता है जो कि पाँच ज्ञानेन्द्रियों के 
विषय में एक जिह्वा का विषय होता है । वह एक ही रस जल से अभिन्न है । आचायं 
शाकुन्तेय ब्राह्मण ने छेदनीय ( अपतर्पणकारक ) तथा उपशमनीय ( बृहंण ) इन दो 
रसों का प्रतिपादन किया । आचायं पूर्णाक्ष मौद्गल्य ते छेदनीय, उपशकनीय तथा 
साधारण इन तीन रसों से अपना अभिमत प्रकट किया । भाचायं हिरण्याक्ष कौशिक के 
सताननुसार स्वादुहित, स्वादुभहिंत, अस्वादुहित भौर अस्वादुअहित ये ४ रस हैं । 
भाचायं कुमारशिरा भरद्वाज ने भौम, औदक, आग्नेय, वायव्य और आन्तरिक्ष इन 
पाँच रसों का मत उपस्थापित किया । राजि वार्योविद ने गुरु, लघु, शीत, उष्ण, 
स्निग्ध तथा रूक्ष इन ६ रसों से अपनी सहमति प्रकट किया । आचार्ये निमिवैदेह 
-मंघुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय एवं क्षार ये सात रस हैं ऐसा अभिमत प्रकठ 
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किया । आचार्य बडिशधामार्गव ने मधुर, अस्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, क्षार और 
अव्यक्त इन आठ रसों का प्रतिपादन किया । बाह्लीक भिषक्‌ कांकायत ने आश्रय, 
गुण, कर्म एवं स्वाद के विभिन्नताओं के कारण रसों की संख्या अपरिसंख्येय (असंख्य) 
है ऐसा अभिमत प्रकट किया । महषि आत्रेय पुनर्वसु ने ६ ही रस मधुर, अम्ल, लवण 
कटु, तिक्त एवं कषाय हैं ऐसा निष्कर्ष सिद्धान्त रूप से प्रस्तुत किया । पूर्वोक्त सभी 
आचार्यो द्वारा प्रस्तुत रसों की संख्या निर्धारण का युक्ति संगत समाधान प्रस्तुत करते 
हुए मर्हाष आत्रेय ने प्रतिपादित किया कि मधुरादि ६ रसों का जळ ही कारण है 
अर्थात्‌ जल से ही रस की निष्पत्ति ( व्यक्तिभाव ) होती है । छेदन तथा उपशमन ये 
कमे हैं, इन दोनों के मिश्रण से साधारण कर्म होता है। स्वादु (स्वादिष्ट) तथा 
अस्वादु ( अस्वादिष्ट ) लोगों को अभिरुचि हैं अतः रस नहीं हो सकते । भौम, औदक, 
आग्नेय, वायव्य एवं आकाशीय पे पंचभूत के विकार हैं जो कि रसों के आश्रय हैं न 
कि रस । उन आश्रभूत द्रव्यो में गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्षादि गुण आश्रित 
रहते हैं । क्षरण स्वभाव ( अधोगमन ) के कारण क्षार रस नहीं हैं । क्षार द्रव्य है जो 
अनेक रसों के मिश्रण से उत्पन्न, कटु लवण के अधिकता वाला अनेक रस वाला होता है 
तथा जिह्वा वैषयिक रस के विपरीत अनेक इन्द्रियों से ग्राह्य है । अव्यक्त भी रस नहीं 
क्योंकि मघुरादि रस जल में अव्यक्त ही होते हैं, द्रव्य में समन्वित रसों के अनुरस भी 
अव्यक्त ही रहते हैं। रसों के कारण जल में भी रस अव्यक्त भाव में ही रहते हँ अतः 
अव्यक्त की गणना रसों में नहीं हो सकती । रसों को अपरिसंख्येयेय ( असंख्य ) भी 
नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि रसों के आश्रय द्रव्यों की विभिन्नता अपरिसंख्येयेय हे यह 
उचित नहीं हैं। एक-एक रस का भी उनके आश्रयभूत द्रव्यों की विभिन्नता से अपरि- 
संख्येयता हो सकती है । अर्थात्‌ एक ही रस नानाविध आश्रयों के कारण विभिन्न हो 
सकता है किन्तु उन्हें अन्य नहीं कहा जा सकता । उदाहरणार्थ, दुग्ध, फल एवं इक्षु म 
मधुर रस होता है और इनकी मधुरता में भिन्नता होती है किन्तु इन्हें मधुरु रस वाला 
ही भभिहित किया जाता है । इसी प्रकार आम, इमली, नींबू आदि में अम्ल स्स रहता 
है और इनकी अम्लता में भी अन्तर होता है किन्तु ये सभी अम्ल रस वाले ही कहे 
जाते हैं। द्रव्यो में भुतो के बिभिन्न परिमाणों में परस्पर मेल से अत्यधिक प्रकार के रस 
हो सकते हैं किन्तु इनकी अभिव्यक्ति से रसों के गुण व कर्मों में अपरिसंख्येयत्व नहीं 


..... होता । रसों के परस्पर संसगं से भी रसों को अपरिसंख्येयता उसी प्रकार नहीं होः 


सकती जिस प्रकारः तीन दोषों के नानाविध न्यूनाधिक परिमाणों में परस्पर संयोग 
होने पर भी दोषों की संख्या तीन ही होती है । इसी कारण मनीषी आचायों ने भी 
परस्पर संसृष्ट रसों के गुण कर्मों का निर्देश नहीं किया है। इस प्रकार विभिन्न 
आचायो द्वारा प्रस्तुत रसों की भिन्न-भिन्न संख्या निर्धारण का समाधान करते हुए 
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महि आत्रेय ने ६ ही रस हैं ऐसा निष्कर्ष प्रतिपादित किया । महधि पुनर्वसु आत्रेय ने 
उपयु'क्त प्रकार से रसों की संख्या सम्बन्धी प्रस्तुत अनेक आचार्यो के विविध मतों का 
समाधान करके मधुर, अम्ल लवण, कटु, तिक्त एवं कषाय ये ६ प्रकार के ही रस हैं 
ऐसा सिद्धान्त स्थापित किया । तदनन्तर महपि आत्रेय ने छओं रसों की उत्पत्ति पंच- 
भूतो के उत्कर्षापकर्ष संयोग से होती है और उसमें जल तत्त्व प्रधान आधार बनता है 
ऐसा प्रतिपादित किया है जैसा कि निम्मोक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है । 

षड्विभक्तिः प्रवक्ष्यामि रसानामत उत्तरम्‌ । 

षट्‌ पंचभूत प्रभवाः संख्याताश्च यथा रसः ॥ च० तू० २६ ३८. 


महि आत्रेय ने जल को रसों का आदिकारण कहा है अर्थात्‌ जल के सान्निध्य से 
ही रसों की अभिव्यक्ति होती है तथा पंचभूतों के उत्कर्षापकर्षं ( न्यूनाधिक्य ) से 
उनमें मधुरादि षड्भावों की विशेष अभिव्यक्ति होती है । रसों की उत्पत्ति में वस्तुतः 


जल ही आदिकारण है अतः आचार्य ने रस निष्पत्ति में जल की भूमिका का उल्लेख : 


करते हुए इसकी महत्ता निम्नोक्त उद्धरण में प्रस्तुत किया है । यथा :-- 

सौम्याः खल्वापोऽन्तरिक्षप्रभवाः प्रकृति शीता लघ्वव्यक्त रसाश्च, तास्त्वन्त- 
रिक्षाद््रश्यमाना भ्रष्टाश्च पंचसहाभूतगुण समन्विता जङ्गम स्थावराणां भूतानां 
मूर्तीरभिप्रीणगन्ति, तासु मृतिषु षडभिमूच्छेन्ति रसाः। ० सू? २६/३९. 

अर्थात्‌ जल सौम्य होता है । आकाश में+उत्पच्न जल नैसगिक रूप से शीत, लघु 
एवं अव्यक्त रस वाला होता है । वही जल जब आकाश से गिरता है तो एश्वी पर 
आते हुए एृथिव्यादि विभिन्न परमाणुओं के संयोग से तथा पंचभूतों से समन्वित होकर 
सभी जंगम एवं स्थावर प्राणियों को तृप्त करता है । एवं सभी स्थावर जंगम द्रव्यो में 
मधुरादि ६ रसों को व्यक्त करता है । इस प्रकार रसों की अभिव्यक्ति पंचभूतो के 
सम्पर्क से होती है। यों तो सभी रसों की उत्पत्ति में जळ ही प्रधान कारण है तथापि 
शेष चतुभूःतों आकाश वायु, तेज एवं पृथ्वी के सम्पर्क से ही मधुरादि ६ रसों की 
प्रथक्‌-पृथक्‌ अभिव्यक्ति होती है । रस द्रव्याश्रित ही होते हैं भौर द्रव्य पाँचभौतिक, 
तथापि रस आप्य ही ( जलोदूभुत ) कहा जाता है । उक्त तथ्य को आचा सुश्रुत ने 
निस्नोक्त उद्धरण में प्रतिपादित किया हैत यथाय 

तस्मादाप्यो रसः, परस्पर संसर्गात्‌ परस्परानुग्रहात्‌ परस्परानुप्रवेशाच्च सवषु 
सर्वेषांसाज्िध्यमस्त्युत्कर्षापकर्षात्तु ग्रहणम्‌ । स खल्वाप्यो रसः शेषभूत संसर्गाद्विर्धः 


षोढा विभज्यते । सु० सू० ४२ ३. 


उपर्युक्त उद्धरण में आचार्य सुश्षुतने स्पष्ट किया गया है कि--रस प्रधानतः जरू 
है रने से अर्थात्‌ सहयोगी होने से, 


संभूत ही है । भूतों के परस्पर एक दूसरे के उपकार के 
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एक दूसरे में परस्पर मिलने से तथा परस्पर एक दूसरे से सूक्ष्मतम रूप से ( आणविक 
स्तर पर ) मिलने से सभी रसों में सभी भूतों की उपस्थिति होती है, किसी भूत विशेष 
के उत्कर्ष तथा किसी भूत विशेष के अपकर्ष से द्रव्य विशेष मधुर, अम्ल, लवण रस 
भादि संज्ञाओं से अभिहित किया जाता है । इसी कारण रस आप्य ( जल प्रधान ) 
कहा जाता है। यह आप्य रस शेष भूतों आकाश, बायु, तेज तथा पृथिवी भुतो एवं 
काल फे संसर्ग से परिपाक होकर मधुरादि ६ रसो में अभिव्यक्त होकर एक आप्य 
रस ही ६ रसों में विभाजित किया जाता है। 


इन ६ रसों में किन किन भूतो. का उत्कर्ष होता है इसका विवरण आचार्य 


चरक महर्षिं आत्रेय के निम्नोक्त उद्धरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं । यथा :-- 

“तेषां षष्णां रसानां सोमगुणातिरेकान्मधुरो रसः, पृ थिव्यग्नि भू यिष्ठत्वादस्लः, 
सलिलारिनभूयिष्ठत्वाश्लबणः, बायूवग्नि भूयिष्ठात्वात्‌कटुक;, वाय्वाकाशातिरिक्त 
सबात्तिक्तः, पवनपृथिवीव्यतिरेकात्‌ कषाय इति” । च० सु० २६/४०, 


मधुरादि ६ओं रसों में सोम गुण (पोषणात्मक) के आधिक्य से मधुर रस, एथिवी 
तथा अग्निभृत से भम्छ रस, जल और अग्निभ्रुत की अधिकता से लवण रस, वायु तथा 
एथिवीभ्रुत की अधिकता से कषाय रस की अभिव्यक्ति होती है । उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट 
होता है कि सभी रसों में सभी भूतों की उपस्थिति होती है जैसा कि आचार्य सुश्नुत के 
पुर्वोक्त उद्धरण में भी कहा गया है । 


इस प्रकार पंचभुतों के न्यूनातिरेक विशेष से ६ रसों की उत्पत्ति युक्ति संगत 
लगती है। सौम गुण के अतिरेक ( आधिक्य ) तथा पंचभूतों के आधिक्य इन ६ 
कारणों से ६ रस रूप कार्यो की अभिव्यक्ति, इस प्रकार यह सिद्धान्त अत्यन्त समीचीन 
है । जिस प्रकार पंचभूतों के न्यूनातिरेक विशेष से संसार के समस्तचेतन' अचेतन 
वस्तुओं के वणों एवं भाकृतियों में नानाविध ( अनेकविध ) विभिन्नताएँ होती हैं उसी 
प्रकार रसों में भी पंचभूतों के न्यूनातिरेक विशेष से नानाविध विभिन्नताएं होती हैं। 
पंचभूतों कें अल्प व आधिक्य का कारण षड्नहतुओं वाला काल होता है। उक्त तथ्य 
निम्नोक्त उद्धरण में द्रष्टव्य है । यथा :-- 


“एवमेषां रसानां षट्त्वमुपपन्ने न्यूनातिरेक विशेषान्महाभूतानां भूतानामिव 
स्थावर जंगमानां नानावर्णाकृति विशेषाः, षडऋतुकत्वाच्च कालस्योपपन्नो महाभूतानां 
न्यूनातिरेक विशेषः ।” च० सु० २६/४०: 


इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न ऋतुओं में सूये और चन्द्रमा के बलाबल 
के अनुसार जगत में पंचभुतो की न्यूनाधिक मात्रा होती रहती हैं जिसका प्रभाव 
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स्वावर जंगम प्राणियों पर होता है । परिणामस्वरूप रसों पर भी पंचभूतों के न्यूना- 
धिक मात्रा का प्रभाव पड़ता है । इसो तथ्य को एक अन्य प्रसंग मे आचार्यं चरक ने 
निस्नोक्त उद्धरण में प्रतिपादित किया हे । यथा ¦: 


ल्न रविर्भाभिरावदानो जगतः स्मेह, बायबस्तीभअरुक्षाश्योपशोषयरतः शिशिर” 
बसस्तप्रीय्मेषु यथाक्रमं रोक्ष्यपृत्पादयस्तो छक्षान्‌ रसांत्तिक्त कपायकटुकांश्चामिबर्ध- 
प्रग्तोनणां दोबंल्यमावहुन्ति ।” च० घू० ६६ 


उपयुक्त उद्धरण में आचायं चरक ने शिशिर वसन्त ग्रीष्म ऋतुओं में सूय के प्रखर 
रश्मियो से किस प्रकार रस प्रभावित होते हैं इसका युक्ति संगत समाधान प्रस्तुत 
किया है। आदान काळ अर्थात्‌ शिशिर वसन्त ग्रीष्म ऋतुओं में क्रमशः प्रखर होती 
हुई सूर्य की किरणों से वायु तीब्र एवं रूक्ष हो जाती है तथा जगत के स्तेहांश को 
क्रमशः शोषित करते हुए रक्षता उत्पन्न करती है तथा तिक्त कषाय एवं कटु रसों की 
वृद्धि करते हुए मनुष्यों में दुबंछता उत्पन्न करती है। इस प्रकार हमें स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि ऋतुओं के कारण ही पंचभूतों में न्यूनातिरेक हो जाता है जिसका प्रभाव रसों 
की अभिवृद्धि तथा ह्लास पर पड़ता है । इसी प्रकार वर्षा, शरद, एवं हेमन्त ऋतुओं में 
जब कि मेत वर्षा तथा वात के प्रभाव से सूये का प्रभाव कम हो जाता हैँ तथा चन्द्रमा 
का वळ या प्रभाव अबाधित रहता है एवं वर्षा के जल से एथ्वी का ताप शान्त हो 
जाता है तो जगत में अरूक्ष ( रूक्षविपरीतस्नेह ) रसों अम्ल, लवण, मधुर की अभि- 
वृद्धि होती है तथा क्रमशः मनुष्यों में बल की पुष्टि होती है । उक्त तथ्यों से सम्बन्धित 
निम्नोक्त उद्धरण द्रष्टव्य है । यथा: 

वर्षाशरद्धेमन्तेषु तु दक्षिणाभिमुखेऽके कालमार्गमेघवातवर्षाभिहतप्रतापेशशिनिचा- 
उ्पाहतबले, भाहेन्द्रसलिलप्रशान्त सन्तापे जगति, अरूक्षाः रसाः प्रवधन्तेऽललवणमथुरा 
यथाक्रमं तत्र बलमुपचीयते नुणामिति ।” च० सू० ६७ 

उप्यक्त उद्धरणौं से स्पष्ट होता है कि रसों की अभिव्यक्ति व वृद्धि में पडुऋतुक 
काल प्रमुख कारण होता है जिससे कि पंचभूतों का न्यूनातिरेक होता है जो द्रव्यो में 
मधुरादि षड़सों को प्रभावित करता है । 

हम पहले ही कह चुके हैं कि रस 'पांचभौतिक होते हैं तथापि भूतविशेष की 
अधिकता होने से उसमें भुत विशेष के ही विशेष गुण कम उद्भूत होते हैं तथा शेष 
भूतों के गुणकमं अनुद्भूत होते हैं। इसी कारण अग्नि वायु की बहुलता ( अधिकता ) से 
होने वाले रस प्रायः ऊर्ध्वगामी स्वभाव के होते हैं क्योंकि वायु का स्वभाव लघु एवं 
-ऊर्ध्वंगति वाला होता है तथा अग्नि का भी ऊध्वंगामी तथा ज्वलनशील ( ऊपर की 
ओर लहरों का उठना') स्वभाव होता है। जरू एथिवी बहुलता बाले रस प्रायः 
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अधोगामी स्वभाव के होते हैं क्योंकि एथिवी में गुरूता होती है तथा जल का स्वभाव 
निम्नगामी होता है । मिश्रभुतों बाले रस ऊर्ध्वगामी एवं अधोगामी दोनों ही स्वभाव 
वाले होते हैं। उक्त तथ्य निम्नोक्न उद्धरण में द्रष्टव्य है । यथा :— 


“'तत्रारिनिमारुतात्सका रसाः प्रायेणोध्वेभाजः लाघवादुत्प्लल्बनत्वाच्चवायो इध्वं- 
ज्वलनत्वाच्च वह्नेः । सलिलपृथिव्यात्मकास्तु प्रायेणाधोभाजः, पृथिव्या गुरुत्वान्निम्न- 
गत्वाच्चोदकस्य, व्यामिश्रात्मकाः पुनरुभयतोभाजः । च० सु० २६ ४१ 
मधुरादिषड़सों का गुण कर्म : - 

षडूसों के गुण कर्म का उल्लेख आचार्य चरक ने निम्नोक्त प्रकार से 
किया है :-- 
मधुर रस के गुण कमे : -- 

मधुर रस शरीर के लिए हितकर होने के कारण रसादि सप्त धातुओं की वृद्धि 
करता है । यह आयु ( जीवन ) के लिए लाभदायक, मन सहित पाँच ज्ञानेन्द्रियों को 
तृप्ति करने वाला, बलवर्धक एवं शरीर वर्ण को कान्तिमान बनाता है। पित्त, विष एवं 
वातनाशक होता है तथा तृष्णा दाह को शान्त करता है । त्वचा, केश, कण्ठ, आदि के 
लिए हितकर, बलकारक, प्रीतिकर, शरीर को स्थिरता प्रदान करने वाला, शरी रगतक्षीण 
घातुओं एवं क्षतों को ठीक करने वाला, नासा, मुख, कण्ठ, ओष्ठ एवं जिह्वा के लिए 
आनन्ददायक, दाहमूर्च्छा को शान्त करने वाला, भ्रमर एवं पिपीलिका का सबसे प्रिय, 
स्निग्ध, शीत एवं गुरु गुण वाला होता है । इसके अत्यधिक सेवन से स्थूलता, शरीर में 
मृदुता, आलस्य, अति निद्रा, शरीरगौरव, अन्न से अरुचि, मंदाग्नि मुख और कण्ठ में 
मांसवृद्धि, श्वास, कास, प्रतिश्याय, अछसक, शीतज्वर, आनाह, मुख माधुये, वमन, 
संज्ञा तथा स्वर का नाश, गलगण्ड, गण्डमाला, एलीपद, गलशोफ, वस्ति, धमनी तथा 
गले में उपलेप का होना, आँख के रोग तथा अभिष्यन्द आदि कफ विकार होतेहैँ। 

च० सु० २६/४३/१. 
अम्ल रस के गुण कर्म 

अम्ल रस भोजन को रुचिकर बनाता है, अग्नि ( पाचनशक्ति ) को द्रीप्त करता 
है, देह की वृद्धि करता है तथा शक्ति प्रदान करता है, मन को प्रबुद्ध करता है, 
इन्द्रियों को हढ़ बनाता है, बल की वृद्धि करता है, वात का अनुलोमन (प्राकृतिकगति) 
करता है, हृदय को तृप्त करता है, मुख में स्राव उत्पन्न करता है, आहार को पाचन 
काल में आन्त्र में गतिशील बनाता है, भोजन को भाद्र बनाता है तथा पचाता है 
यह लघु, उष्ण एवं स्निग्ध गुण वाला होता है । इसके अत्यधिक सेवन से दाँत में सिह- 
रन उत्पन्न हो जाता है शरीर में तृषाधिक्य हो जाता है, आँखें मूद जाती हैं, रोंगटे 


> 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


कठु रस के गुण भमं २०३ 


खड़े हो जाते हैं, कफ के स्नेहांश को तरल करता है, पित्त को बढाता है, रक्त को 
दूषित करता है, मांस में विदाह्‌ ( जलन ) उत्पन्न करता है, शरीर शैथिल्य उत्पन्न 
करता है, क्षीण, क्षत, कंश, एवं दुर्बल, व्यक्तियों में शोथ उत्पन्न करता है, मार खाये, 
काटे हुए, जले हुए, हटे हुए, शोथ वाले, खिसके हुए, चोट लगने, मूत्र विष के जन्तुओं 
से युक्त, किसी वस्तु के स्पर्श से उत्पन्न हुए, मर्दन से उत्पन्न, कटे हुए, दबकर टूटे हुए, 
दबाव से अलग हुए, नुकीले वस्तु से विधे हुए तथा सांघातिक चोट से टूटे हुए अंगों को 
आग्नेय स्वभाव होने के कारण पका देता है अर्थात्‌ पूय युक्त कर देता है । कण्ठ, 
छाती तथा हृदय प्रदेश में जलन उत्पन्न करता है । च० सू० २६/४३-२. 


लवण रस के गुण कर्म-- 

लवण रस पाचन, क्लेदन ( गीलापन उत्पन्न करने वाला.), दीपन ( अग्नि की 
दीप्त करते वाला, दोषों को बाहर निकालने वाला, छेदन ( काटने वाला ), भेदन 
( संचित मल को निकालने वाला ), तीक्ष्ण, सर ( मल को गतिशील करने वाला १ 
विकासी ( क्लिन्नकर मल को काटने वाला ). अध:स्न सी (मल को अधौभाग से सुख- 
पूर्वक निकालने वाला ), अवकाश कर ( दोषों से आवृत्त मार्ग अवरोध हटाकर दोषों 
को प्राकृत मार्ग देने वाला ), वातहर, स्तम्भ ( जकड़ाहट ) संधात (दोषीं का व्यूहन) 
बन्ध ( दोषों का बन्धन ) आदि को दूर करने वाला, सवे रस प्रत्यनीकभूत (सभी रसों 
का विरोधी), मुख से स्राव कराने वाळा कफ को निकालने वाला, दोष एवं मलों के 
मार्ग का शोधन करता है, शरीर के सभी अवयवों को मृदु करता है, आहार को रुचि- 
कर करने वाला, विविध आहार द्रव्यो में व्यवहूत होने वाला, अल्पगुरु, अल्प स्निग्ध 
तथा अल्प उष्ण होता है। इन गुणों वाले लवण रस का अत्यधिक सेवन पित्त को 
प्रकुपित करता है, रक्त को बढाता है, तृषा उत्पन्न करता है, मूर्च्छा उत्पन्न करता 
है, शरीर की ताप वृद्धि करता है, शरीर को पीड़ित करता है, शरीर गत मांस में 
पाक क्रिया उत्पन्न करता है, कुष्ठ के गाँठों को गलाता है, शरीरगत विषों की शक्ति 
बढ़ाता है, शोष उत्पन्न करता है, दाँतों को गिराता है, पुस्त्व शक्ति नष्ट करता है, 
इन्द्रियों द्वारा गृहीत किए जाने वाले विषयों को अवरुद्ध करता है, शरीर में झुर्रियाँ 
उत्पन्न करता है, सिर के केश को पका देता है तथा गिरा देता है। इसके अतिरिक्त 


रक्तपित्त, अम्लपित्त, विसपं, वातरक्त, विंचचिका, इन्द्रलुप्त आदि विकारों को उत्पन्न. 


करता है । च० सू० २६/४३।२. 


कटु रस के गुण कसे 
कटु रस मुख का शोधन करता है, अग्नि को दीप्त करता है, भुक्त ( खाए हुये } 
आहार को सुखाता है, नासिका से खाव तथा आँखों से अश्नु. स्राव कराता है, शरीरगत 
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अलसक, शोध, उपचय ( मल का संचय ) उददे, अभिष्यन्द , स्नेह, स्वेद एवं क्लेद के 
मली को नष्ट करता है, भोजन को रुचिकर बनाता है, कफ को नष्ट करता है, ब्रणों को 
पीड़ित करता है, कृमियों को मारता है, मांस को धीरे-धीरे काटता है, रक्त संघात 
( धक्फो ) को तोडता है, बन्धनों को काठता है अर्थात्‌ बँधे हुए मलों को काटता है, 
शरीर के ज़ोतसों को खोता है, कफ को शान्त करता है तथा यह लघु उष्ण एवं 
सक्ष गुण बाला होता है । इन गुणों बाले कटु रस का अत्यधिक सेवन अपने विपाक 
अभाव से पु रत्व शक्ति को नष्ट कर देता है, अपने रस, वीयं भौर प्रभाव से इन्द्रियों में 
ह उत्पन्न करता है अर्थात्‌ उनके कार्यों में प्रमाद उत्पन्न करता है, प्रसन्नता को 
नष्ट करता है, अवसाद उत्पन्न करता है, कृशता उत्पन्न करता है, मुर्च्छा उत्पन्न 
करता है, शारीरिक कार्यो में अप्रवृत्ति उत्पन्न करता है, भाँखों के आगे अंधकार 
उत्पन्न करता है, सिर में चक्कर उत्पन्न करता है, कण्ठ में जलन पैदा करता है, 
शरोर में ताप उत्पन्न करता है, बळ को क्षीण करता है तथा तृष्णा उत्पन्न करता है। 
'ायु भौर अरिन के गुणों की बहुलता से कटु रस भ्रम ( चक्कर आना ) शरीर में 
जलन, कम्पन, पीड़ा आदि भेदों से पाँव, बाँह, पाइने ( बगल) पीठ आदि भंगों में 
वातज विकारों को उत्पन्न करता है । च० सु० २६/४३-४. 


तिक्त रस के गुण कध 

तिक्त रस स्वयं अरुधिकर होता है तथापि अरुचि को नष्ट करता है, शरीरगत 
.विषों को नष्ट करता है, क्रिमिध्न, मुर्च्छा, दाह, कण्डू, कुष्ठ और तृष्णा को शान्त 
'करता है, त्वचा एवं मांस को स्थिर करता है, ज्वर्‌ को नष्ट करता है, दीपन, पाचन, 
स्तन्य शोधन एवं दोषों का लेखन करता है। शरीरगत क्लेद ( आद्रता ), मेद, घसा, 
मज्जा, लसीका, पुय, स्वेद, मूत्र, पुरोष, पित्त तथा कफ का शोषण करता है तथा रूक्ष, 
शीत, एवं लघु गुण वाला होता है। इन गुणों बाले तिक्त रस का अधिक सेवन इसके 
रूक्षता, विशद तथा खर स्वभाव के कारण रसादि सप्त धातुओं को शोषित कर देता 
है, स्रोतसों में खरत्व ( रूखापन ) उत्पन्न करता है, बल को क्षीण करता है, कशता 
उत्पन्न करता है, प्रसन्नता की नष्ट करता है, मोह उत्पन्न करता है, सिर में भ्रम 
{ चक्कर ) उत्पन्न करता है, मुख को सुखा देता है और दूसरे वात विकारों को 
उत्पन्न करता है । च० सू० २६/४३-५. 
कषाय रस के गुण कमे-- 

_ कषाय रस संशामक होता है, मलों के अतिसरण ( अतिप्रवृत्ति) को रोकता है, 
शरीरगत दोषों को समुचित कमे में प्रवृत्त करता है, ब्रणों में पीड़ा उत्पन्न करता है, 
ब्रणों का रोपण अर्थात्‌ व्रण को भरता है, शरीरगत आद्रता को सुखाता है, शरीरगत 
अतिसरण प्रवृत्ति को रोकता है, श्लेष्मा तथा रक्तपित्त को प्रशमित करता है, शरीर- 
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द्रव्य, देश एगे काल प्रभाव से षड्सो के ६३ भेद २०५ 


गत आद्रता का समुचित उपयोग करता है तथा रूक्ष, शीत एवं अल्प लघु गुण वाला 
हौता है । इन गुणों वाले कषाय रस का अधिक सेवन मुख को सुखाता है, हृदय को 
पीड़ित करता है, उदर का आध्मापन ( फूलाना ) करता है, बाणी को नियन्त्रित करता 
है, शरीरगत ख्रोतसों का अवबंधन ( अवरोध ) करता है, शरीर में श्यावता 
( साँबला वर्ण ) उत्पन्न करता है, पुस्त्व शक्ति को नष्ट करता सै, उदर में कोष्ठबढ्ता 
उत्पन्न कर आहार को पचाता है। वात, मूत्र, पुरीष एवं शुक्रादि के प्रवृत्त वेग को 
रोकता है, शरीर में कृषता उत्पन्न करता है, प्रसन्तता का नाश करता है, तृषा 
उत्पन्न करता है, शरीरगत अतिसरण को रोकता है तथा खर, विशद एवं रूक्ष होने 
के कारण पक्षपध, अंतस्‌संकोच, अपतानक तथा अदित आदि वात विकारों को उत्पन्न 
करता है । ० सु० २६/४३. 


इस प्रकार ये ६ रस अलग-अलग अथवा एक साथ मात्रा ( शरीर के लिए उचित 
परिमाण ) के अनुसार उचित प्रकार से उपयोग किए जाने पर शरीर के लिए हितकर 
होते हैं । यदि ये मात्रा के प्रतिकूल अथवा अनुचित रीति से व्यबहृत किये जाते है तो 
शरीर के लिए अहितकर होते हैं । अतः बुद्धिमान को चाहिए कि वह रसों का उपयोग 
मात्रा के अनुसार उचित रीति से करे । 


द्रव्य, देश एवं काल प्रभाव से षड्सो के ६३ गेद :— 


रस द्रव्याश्रित होते हैं तथा द्रव्यों पर देश एवं काल का प्रभाव होता है । अतः 
विभिन्न द्रव्यो में आश्रित रस का द्रव्य विशेष के कारण तथा द्रव्य प्रभाव से अनेक भेद 
हो जाता है । उदाहरणार्थं इक्षु, क्षीर, मधु, तया द्राक्षा की मधुरता में भेद होता है। 
रसों का यह भेद द्व्य प्रभाव से होता है । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रदेशों में होने 
वाले द्रव्यों पर देश का प्रभाव पड़ता है परिणामतः द्रव्य गत रस भी प्रभावित होते 
हैं अतः देश प्रभाव से भी रसों के अनेक भेद हो जाते हैं । उदाहरणार्थ हिमालय प्रदेश 
में होने वाले द्राक्षा, दाडिम मधुर रस वाले होते हैं तथा अन्म के अम्ल रस बाले । 
रस का यह भेद देश प्रभाव से होता है । पुनः काल प्रभाव से भी रसों की भिन्नता 
होती है । उदाहरणाथं छोटे व कच्चे आम्रफल कषाय रस, बड़े कच्चे आम्रफल क 
रस तथा पके हुए.क्षाञ्रफल मधुर रस बाले होते हैं । रसों का यह भेद काल प्रभाव से 
होता है । इसी प्रकार षड़ऋतुओं में उत्पन्न द्रव्यो के रसों में भी ऋतु के अनुसार भेद 
होता है । इन सभी उपयु क्त कारणों से रसों का ६३ भेद हो जाता है । उक्त तथ्य को. 


आचार्य चरक ने निस्नोक्त वचन से प्रस्तुत किया है । यथा = 
''भ्ेदश्चेषां त्रिषष्टिबिधबिकल्पो द्रव्य देश काल प्रभावादुभवति तानुपवेक्ष्यामः ६ 
दर चु० सू० २६/१४. 
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इस प्रकार द्रव्य प्रभाव, देश प्रभाव तथा काल प्रभाव से अभिव्यक्त हुए ६३ रसौं 
का परिगणन आचार्य चरक ने निम्नोक्त उद्धरणों में किया है। यहाँ पर यह तथ्य 
ध्यातव्य है कि रसों के जो निस्तोक्त ६३ भेद होते हैं वे पंचभूतों के ही द्वव्यों में पर- 
स्पर अनेक प्रकार के न्यूनातिरेक परिमाण में द्रव्यों में अवस्थान, द्रव्य प्रभाव, देश प्रभाव 
तथा काल प्रभाव से होता है जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका हे । मधुर अम्ल 
आदि के योग से द्विरस के १५ भेद होते हैं । जैसा नि निस्तोक्त वचन से स्पष्ट होता 
है । यथा :-- 


स्वादुरम्लादिभिर्योगं शेषेरम्लाइयः पूथक्‌ । 


_ 


यांति पंचदशेतानि द्रव्याणि द्विरसानि तु ॥ च० सू० २६ १५. 


अर्थात्‌ मधुर अम्ल, मधुर लवण, मधुर कटु, मधुर तिक्त तथा मधुर कषाय इन 
दो-दो रसों के योग से एवम्‌ इसी प्रकार असल, लवण, कटु, तिक्त भादि दो-दो रसों 
के योग से द्विरस के १५ भेद होते हैं। इसी प्रकार मधुरादि रसों का अस्छादि तीन" 
तीन रसों के योग से त्रिरसों के २० भेद होते हैं। यथा--मधुर अम्ल लपण, मधुर 
अम्ल कटु, मधुर अम्छ तिक्त, मधुर अम्ल कषाय, मधुर लवप्ट कटु, मधुर लवण तिक्त, 
मधुर लवण कषाय, मधुर कटु तिक्त, मधुर कटु कषाय तथा मधुर तिवत कषाय । इस 
प्रकार मधुर भम्छादि त्रिरसों के १० भेद होते हैं। अम्ल लबणादि तीन-तीन रसों के 
योग से अम्ल, लवण कटु, असल त्रण तिक्त, अस्ळ लवण कषाय, असल कटु तिक्त, 
अम्ल कटु कषाय तथा अम्ल तिक्त कषाय भेद से त्रिरसों के ६ भेद होते हैं । 


लवण कट्‌्वादि तीन-तीन रसों के योग से लवण कटु तिक्त तथा लवण कटु कषाय 
त्रिरसों के दो भेद होते हैं। लवण तिक्तादि तीन रसों के योग से लवण तिक्त कषाय 
'त्रिरस का एक भेद होता है । कटु तिक्त कषाय इन तीन रसों के योग से एक भेद । 
इस प्रकार त्रिरसों के २० भेद होते हैं। त्रिरसों के २० भेदों का उल्लेख आचाय 
-क्ररक ने निम्नोक्त उद्धरण में किया है। यथा :-- 
पृथगम्लादि युक्तस्य योगः शेषेः पृथग्भवेत्‌ । 
मधुरस्य तथाऽम्लस्य लवणस्य कटोस्तथा ॥ 
त्रिरसानि यथा संख्यं द्रव्याण्युक्तानि विशतिः । 
च० सू० २६/१६-१७. 
चार रसों के योग से चतुरंसों के १५ भेद होते हैं। यथा-:--मधु राम्ल लवण 
कटू, मधुराम्ल लवण तिक्त, मधुराम्ल लवण कषाय, मधुराम्ल कटु तिक्त, मधुराम्ल 
कटू कषाय, मधुराम्लतिक्त कषाम, मधुर लवण कटु तिक्त, मधुर लवण कटु कषाय 
मधुर लवण तिक्त कषाय, मघुर तिक्त कटु कषाय, अस्ल लवण कटु तिक्त, अम्ल 
(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


{ 


रस भेद दिग्दर्शक सारिणी २०७ 


लवण तिक्त कपाय, अम्ल लवण कटु कषाय, अम्ल कटु तिक्त कषाय एवं लवण कटु 
तिक्त कषाय । 


आचार्य चरकोक्त बचन निम्नांकित हैं । यथा :— 
वक्ष्यन्ते तु चतुष्केण द्रव्याणि दश पञ्च च। 
स्वाद्वम्लौ सहितोयोगं लत्रणाद्यः पुथग्गतौ ॥ 
योगं शेषः पुृथग्यातश्चतुष्करससंख्पय(। 
सहितोस्वादुलत्रणोतद्वत्‌ कद्बादिभिः पृथक्‌ ॥ 
युक्तौ शेषेः पृथग्योगं यातः स्वादूषणौ तथा । 
कट्वाद्येरम्ललवणो संधुकतौ सहितौ पूयक्‌ ॥ 
यातः शेषः पृथग्योगं शेषेरम्लकटूतथा । 
युज्यते तु कषायेण सतिक्तौ लबणोषणौ ॥ 
च० सू० २६/११-२१. 


मधुरादि ६ रसों में एक-एक रस को छोड़ते से पंचरस के ६ भेद होते हँ । यथा- 
अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, मधुर लवण कटु तिक्त कषाय, मधुर अम्ल तिक्त कटु 
कषाय, मधुर अम्ल लवण तिक्त कषाय, मधुर अस्ल लवण कटु केला, तथा मधुर अम्ल 
लवण कटु तिक्त । एक-एक रस के ६ भेद तथा षड्रस का एक भेद । इस प्रकार रसों के 
६३ भेद होते हैं। निस्तोक्त उद्धरण द्रष्टव्य है । 
षट्‌ तु पञ्चरसान्याहुरेकैकस्यापवर्जनात्‌ । 
षट्‌ चैवेकरसानि स्पुरेक॑ षड़ समेवतु ॥ 
इति त्रिषष्टिद्रेव्याणां निदिष्टा रस संख्यया । 
च० सू० २६/२१-२३. 


उपयुक्त रसों के ६३ भेदों को सुखावबोधार्थ सारिणी रूप में प्रस्तुत किया जा 
रहा है। 
रस भेद दिग्दर्शक सारिणी श 


त्रिरस चतुरंस जज बा त 0 षड़स 
क त टन न 


अस्ललवण १. मधुर अम्ल १. अम्ल लवण १. मुर 
लवण कटु कटु तिक्त अस्ललवण 
कषाय कटु तिक्त 
सधुरअस्ललवण सधुरलवणकठ कषाय 
तिक्त तिक्त कषाय १ भेद, 


_एक रस हिरस त्या दविस . 


१. मधुर १. मधुर अम्ल मधुर 


२, अस्ल २. मधुरलवण मधु रअस्ल कटु २. 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


२०८ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


३. लवण ३. मधुर कटु ३. मधुर अस्छ ३. मधुरअम्ल' ३, मधुर अम्ल कटु 


तिक्त ळवणकषाय तिक्त कषाय 
४. कटु ४. मधुर तिक्त ४, मधुरअस्ल मधुरअस्ल कटु ४. मधुरअस्ल 
कषाय तिक्त लबणतिक्त कषाय 
५, तिक्त ५, मधुरकषाय ५, मधुरळवणकटु मधुरअस्लकटु ५. मधुरअस्ल लवण. 
कषाय कटु कषाय 
६. कषाय ६. अस्ललवण ६. मधुरलवण मधुरअम्ल तिक्त ६. मधुरअस्ललवण 
६ भेद तिक्त कषाय कटु तिक्त 
७. अम्छ कटु ७. मधुर लवण मधुर लवण कट्‌ ६ भेद 
कषाय तिक्त 


८. अम्ल तिक्त ८. मधुर कदुतिक्त मधुरलवण कटुकषाय 
९, अस्लकषाय ९. मधुरकटुकषाय मधुर लवणतिक्तकषाय 
१०, लवण कटु १०. मधुरतिक्तकषाय १०. मधुरकटुतिक्तकषाय 
११, लवणतिक्त१ १. अस्ललवणकटु ११. अस्ललवणकदुतिक्त 
१२. लवणकषाय १२, अस्ललवणतिक्त १२. अस्ललवणकटुकषाय 
१३. कटु तिक्त १३. अस्ललवणकषाय १३, अस्छलवणतिक्तकधाय 
१४. कटु कषाय १४. अम्लकटुतिक्त १४, अम्लकटुतिक्तकषाय 
१५. तिक्तकषाय१५. अम्लकटुकषाय १५. लवणकदुतिक्तकषायः 
१५ भेद १६. भस्लतिक्तकषाय १५ भेद 
१७. लवणकठुतिक्त 
१८. लवणकटुकषाय 
१९. लवणतिक्तकषाय 
२०. कद्र तिक्त कषाय 


po Ut ms MU PCa NN भेद > 
रसों के उपयुक्त ६३ भेदों के अनुरस एवं रसों के तरतम कल्पना यथा मधुर, 
मधुरतर मधुरतम भादि के आधार पर असंख्य भेद हो सकते हैं जैसा कि आचार्य 
वरक के निम्न उद्धरण से ज्ञात होता है :-- 
ज्रिषष्टिः _ स्यात्वसंख्येया रसानुरसकल्पनात्‌ । 
- रसस्तरतमाभ्यां तां संख्यामतिपतन्तिहि ॥ च० सू० २६/२३. 


> 


रसों के संयोग से उनके ६३ भेद आदि विषयों पर विचारु किया । आगे. हम पड़सवाद 
सिद्धान्त की उपादेयता एवं महत्ता पर विचार करेगे। 
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इस प्रकार हमने षड़सवाद सिद्धान्त के अन्तगंत रसों की संख्या उसके गुण कमे . 


षड्सवाद सिद्धान्त की उपादेयता २०९ 


षड्सवाद सिद्धान्त की उपादेयता :-- 

प्राणियों के जीवन का आधार आहार होता है । प्राणियों की उत्पत्ति में भी 
आहार ही कारण होता है क्योंकि शुक्र शोणित जो कि गर्भजनक तत्व हैं आहार से ही 
उत्पन्न होते हैं । बल, वणं एवं ओज का भी आधार आहार ही होता है। भौर 
आहार षड़सों के अधीन हैं क्योंकि कोई भी आहार द्रव्य रसों तथा तद्गत वीये, 
विपाक, प्रभावादि के माध्यम से ही प्राणियों के बल, वर्ण, ओज एवं जीवन की रक्षा 
में समर्थं होते हैं | उक्त तथ्य आचायं सुश्रुत के निम्नोक्त उद्धरण से पुष्ट होता है। 
यथा :-- 

“प्राणिनां पुनर्मूलमाहारोबलवर्णोंजसां च, स षट्सुरसेऽवायत्तः” । सु० सू० १/२७. 

उपर्युक्त तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि रसों का प्राणियों के जीवत के लिए 
अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य योगदान है । षड़सवाद सिद्धान्त का सामान्य परिचय 
तथा तदनुसार व्यवहार व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सक्षम होता है। भारतीय समाज 
में षड्ससिद्धान्त इतना प्रचारित एवं लोकप्रिय है कि भोजन के प्रसंग में पड़स भोजन 
का विधान अनिवाये कहा जाता है । इसी तथ्य को लक्ष्यकर आचाय॑ चरक ने कहा है 
कि भोजन में सभी रसों का अभ्यास ( नित्यसेवन ) स्वास्थ्य कारणों में सर्वोत्तम है 
तथा एक रस का अभ्यास दौबल्ये कारणों में सर्वाधिक है। उक्त प्रसंग में निस्नोक्त 
उद्धरण ध्यातव्य है । 
“सर्व रसाश्यासो स्वास्थ्यकराणां, एक रसाभ्यासो दोर्बल्यकराणाम्‌ । च० सु० २५/४०. 

षड़स सिद्धान्त की उपर्युक्त महत्ता के परिप्रेक्ष्य में हम इसके प्रमुख व्यावहारिक 
उपादेयताओं का विवेचन करेंगे जिससे कि आलोच्य विषय का स्पष्ट अवबोध हो । 


षड्स सिद्धान्त का त्रिदोष से सम्बन्ध :--- 

त्रिदोष की साम्यावस्था का शरीर के स्वास्थ्य से सीधा सम्बन्ध है । अर्थात्‌ यदि 
त्रिदोष सास्यावस्था में रहे तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। त्रिदोष की साम्यावस्था के 
लिए विविध आहार-दरव्यों के माध्यम से षडूसों का उचित परिमाण में उपयोग आव- 
श्यक है । उपशय के प्रसंग में आचार्य चरक ने सुखानुवन्ध ( स्वास्थ्य की निरन्तरता) 
के निमित्त भाहार की उपयोगिता का उल्लेख किया है जैसा कि निम्नोक्त उद्धरण से 
स्पष्ट होता है। यथा: 

उपशयः पुनहेतु व्याधि विपरीतानां तिपरीतार्थकारिणां चौषधाहार विहाराणा- 
मुपयोगः सुखानुबन्धः" । च० नि० १|१०. 

उचित आहार का महत्व स्वास्थ्य रक्षा तवा रोगनिवृत्ति दोनों ही उद्देश्यों की 
आं.उ.-१०५ | 

र १ (00-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२१० आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


प्राप्ति में हैं। उचित आहार का निर्धारण आहार द्रव्यगत रसों के आधार पर ही हो 
सकता है। अतः उचित आहार के लिए षडूस सिद्धान्त का अनुसरण अपरिहाय है। 


तीन-तीन रस एक-एक दोष को उत्पन्न करते हैं तथा तीन-तीन रस एक-एक दोष 
को शान्त भी करते हैं। यथा--कटु तिक्त कषाय ये तीन रस बात दोष को उत्पन्न करते 
हैं तथा मधुर अम्ल लवण ये तीन रस वात का शमन करते हें । कटु अम्ल लवण रस 
पित्त दोष को उत्पन्न करते हैं तथा मधुर तिक्त कषाय रस पित्त को शान्त करते हैं। 
मधुर अम्ल लवण रस कफ को उत्पन्न करते हैं तथा कैद्र तिक्त कषाय रस कफ को 
प्रशमित करते हैं । उक्त तथ्य विषयक निस्नोक्त उद्धरण द्रष्टव्य है । यथा :— 


“तत्र दोषमेकेकं त्रयस्त्रयो रसा जनयन्ति, त्रयस्त्रयश्चोपशास्यन्ति। तद्यथा कहु- 
तिक्तकषाया वातं जनयन्ति, मधुराम्ललवणास्त्वेनं शमयन्ति, कट्वम्ललबणाः पित्तं 
जनयन्ति, मधुरतिक्त कषायास्त्वेनच्छमयन्ति, मधुराम्लवणाः श्लेष्माणं जनयन्ति, 
कटुतिक्तकषायास्त्वेनं शमयन्ति ।' च० विर १/६. 


शरीर में विशेष रस किस प्रकार विशेष दोष को उत्पन्न करते हैं तथा शमन 
करते हैं इसका विवरण प्रस्तुत करते हुए आचाय चरक कहते हैं कि--रस और दोष 
का शरीर में सम्पकं होने पर जो रस जिस दोष के समान गुण बाले अथवा समान 
गुणों की अधिकता वाले होते हैं वे उस दोष को बढ़ते हैंतथा जो रस जिस दोष के 
विपरीत गुण वाले अथवा विपरीत गुणों की अधिकता वाले होते हैं वे उस दोष का 
शमन करते हैं। दोषों की वृद्धि अथवा दोषों का शमन क्रमशः दोष समान गुण वाले 
रसों के अभ्यास तथा दोष विपरीत गुण वाले रसों के अभ्यास (सतत सेवन ) सें 
होता है । दोषों की रसों के माध्यम से शमन की उक्त व्यवस्था को प्रवतित करने के 
निमित्त ही एथक्‌-एृथक. ६ रसों का तथा एथक्‌-एथक्‌ तीन दोषों का भाचार्यो द्वारा 
उपदेश ( निर्देश ) किया जाता है । 


ग्रस्थोक्त निम्न उद्धरण द्रष्टव्य है :_- ` 


“्सदोषसन्निपाते ये रसा येदोषेः समानगुणाः समानगुण भूयिष्ठा वा भवन्ति 
तेतानमिवर्धयन्ति, बिपरीत गुणा विपरीतगुणभुयिष्ठा वा शमयन्त्यभ्यस्यमाना इति । 
एतद्‌ व्यवस्था हेतोः षट्त्वमुपदिश्यते रसानां परस्परेणांसंभुष्टानां, त्रित्वं च 
दौषाणाम्‌ ४” चु० वि १/७. 

इस प्रकार षड्सवाद सिद्धान्त से हमें ज्ञात होता है कि किन किन रसों के 
उपयोग से किस दोष की अभिवृद्धि होती है तथा किन किंन रसों के सेवन से दोष 
विशेष का शमन होता है । इस सिद्धान्त की उपादेयता स्वास्थ्य रक्षा तथा रोगोपचार 
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षडूस सिद्धान्त का त्रिदोष से सम्बन्ध २११ 


दोनों ही स्थितियों में होती है । दोषों के सामान्य स्थिति में अर्थात्‌ जहाँ एक ही 
दोष के सामान्य लक्षण प्राप्त होते हैं उसमें तो षड़सों का उपयोग दोष विशेष की 
वृद्धि अथवा शमन के लिए यथावश्यक किया जाता है। किन्तु जहाँ दोष विशेष 
किसी दूसरे दोष से मिश्रित हो जाता है तथा उस स्थिति में जब किसी दोष बिशेष 
के कुछ लक्षण तथा दूसरे दोष विशेष के कुछ लक्षण मिलते हैं तो उसमें संयुक्त रसों 
का उपयोग आवश्यक होता है । जैसे विविध रोगों में दोषों की अंशांश कल्पना रोग 
निदान के लिए आवश्यक है उसी प्रकार से मिश्रित दोषों से उत्पन्न रोगों के उपचार 
में रसों के विविध संयोग युक्त द्रव्यों का व्यवहार उपादेय होता है। इसी कारण त्रिदोष 
के ६२ भेद तथा षड़सों के ६३ भेद का उल्लेख आयुर्वेद के आषं आचार्यों ने किया 
है । रोगों में दोषों की स्थिति समझकर ही षड्डसों के संयोग विशेष वाले रसों का 
उपयोग हितकर होता है। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए आचार्य चरक ने 
निस्नोक्त उद्धरण में अपना अभिमत प्रकट किया हे । यथा-- 

क्वचिदेको रसः कल्प्यः संयुक्ताश्च रसाः क्वचित्‌ । 

दोषौषथादीन्‌ संचिन्त्य भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ 

द्रव्याणि द्विरसादीनि संयुक्तांश्च रसान्‌ बुधाः । 

रसानेकैकशो वाऽपि कल्पयन्ति गदान्‌ प्रति ॥ च०सु० २६/२५-२६. 


अर्थात्‌ सफलता की इच्छा वाला बैद्य दोष की स्थिति का विचारकर कहीं एक 
रस का, कहीं संयुक्त रसों का विधान करे। द्विरस, त्रिरस, चतुरस, पंचरस या 
षड्स वाले संयुक्त रसों के द्रव्यों का तथा एक रस वाले द्रव्यं का बुद्धिमान वैद्य रोगों 
के दोषानुसार विधान करते हैं । 


आचार्य चक्रपाणि ने उपयु क्त उद्धरण की व्याख्या में कहा है कि दोष औषधादि 
का विचार करने से अभिप्राय है कि देश, काल एवं रोगी का बल भादि भनुक्त 
वस्तुओं का ग्रहण करना, संयुक्त अथवा असंयुक्त रस का बिधान भिन्न-भिन्न रसों 
वारे द्रव्यों के मिश्रण से अनेक रस वाले एक द्रव्य से अथवा एक रस प्रधान द्रव्य से 
किया जाना चाहिए। द्विरस, त्रिरस, चर्तुरस, पंचरस एवं षडूस वाले विविध द्रव्यों 
का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आचाय चक्रपाणि आगे कहते हैं कि--मुद्ग (मू ग) 
कषाय भौर मधुर इन दो रसों वाला (द्विस्स) होता है । भव्य का फल (आडू) मधुर, 
अम्ल और कषाय इन तीन रसों वाला होता है । मधुर, तिक्त कषाय तथा कटु इन 
चार रसों वाला तिल होता है जैसाकि आचाये चरक का वचन है— 


“स्निग्धोष्णो मधुरस्तिक्तः कषायः कट्कस्तिलः ।” च० सू० २७/३०. 
आमलकी तथा हुरीतकी पंचरस वाले होते हैं। षडूस वाले द्रव्य का यहाँ 
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२१२ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


उल्लेक्ष नहीं मिलता किन्तु हारीत संहिता में एण (मृग) मांस को षड्स संयुक्‍त कहा 
गया है । उद्धरण में आए “गदानु-प्रति” इसकी व्याख्या करते हुए चक्रपाणि कहते हैं 
कि एक रस, द्विरस त्रिरसादि द्रव्यों का उपयोग रोगों के अनुसार रुग्णावस्था में करते 
हैं। स्वस्थावस्था में तो सभी रसों का उपयोग विहित है जैसा कि निम्नोबत वचन से 
पुष्ट होता है । यथा-- 

बिपरीतगुणस्तेषां स्वस्थवृत्तेविधिहितः । 

समसर्वरसं सात्म्यं समधातोः प्रशस्यते ॥  च० सु० ७|४१. 


उपर्युक्त उद्धरण में आये समसर्वरख से सभी रसों का तुल्यमान नहीं ग्रहण 
करना चाहिए । क्योंकि स्वस्थ आहार के लिए जितने परिमाण में मधुर रस का सेवन 
होता है उतने परिमाण में कटु तिक्तादि रसों का नहीं किया जाता । समत्व से यहाँ 
अभिप्राय है शरीर के अनुसार उचित परिमाण, सर्वरस का उपयोग धातु की समता 
तथा ऋतु के अनुसार करना चाहिए । इसी तथ्य को आचाय वाग्भट ने निम्नोक्त 

उद्धरण में प्रस्तुत किया है । यथा-- 
“नित्यं सवरसाभ्यासः स्वस्वाधिक्य ऋतावृतो ॥ अ० हृ० सु? अ० ३. 


बैद्य के लिए षडूसवाद सिद्धान्त के परिचय के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए 
आचार्य चरक कहते हैं कि--जो वैद्य दोष के विकल्पों (भेदो) को जानने के साथ 
_ रस के विकल्पों को जानता है वह रोगों के कारण तथा लक्षणों को शान्त करने में 
मोहित (प्रमादयुकत) नहीं होता । आचार्योक्त उद्धरण निम्नांकित हैं-- 
यः स्याद्रसविकल्पज्ञः स्याच्च दोषविक्कल्पवित्‌ । 
न स मुहयेट्विकाराणां हेतु लिगोपशान्तिषु ॥ 'च०्सु० २६ [२७. 
इस प्रकार हमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि वैद्य के लिए व्यक्ति की स्वास्थ्य रक्षा तथा 
रोगोपचार इन दोनों ही पक्षों के लक्ष्यपूति के निमित्त षड्सवाद सिद्धान्त का 
समुचित ज्ञान अपरिहाय है। धातुसास्य स्थिति का अनुपालन तथा धातु बैषस्य 
जनित दोषों व रोगों का उपचार षड़सवाद सिद्धान्त के अनुसार ही समुचित रूप से 
हो सकता है । 


संशोधन कर्म सें पड़सवाद की उपयोगिता-- 


शरीर के स्वास्थ्य रक्षा के निमित्त क्रतुओं के अनुसार संचित दोषों के निह॑रण 
( निष्कासन ) के लिए संशोधन कर्म का विधान आयुर्वेद्ञों ने ग्रतिपादित किया ह्‌, 
जैसा कि आचाये चरक के निम्नोक्त उद्दरण से स्पष्ट होता है। यथा-- 
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आहार में षडूसवाद की उपयोगिता २१३ 


विषमस्वस्थवृत्तानामेते रोगास्तथाऽपरे । 
जायन्तेऽनातुरस्तस्मात्‌ स्वस्यवृत्तपरो भवेत्‌ ॥ 
माधवप्रथमे मासि नभस्यप्रथमे पुनः। 
सहस्यप्रथमे चेव हारयेद्दोष संचयम्‌ ॥ च०सू० ७|४५-४६. 


अर्थात्‌ समदोष विषम होकर रोग न उत्पन्न करे तथा व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके 
लिए स्वस्थ वृत्त का पालन करना चाहिए । और स्वस्थ वृत्त पालन में ऋतु के अनुसार 
अर्थात्‌ चैत्र मास में संचित कफ को निकाळने के लिए वमन, ग्रीष्म ऋतु में संचित 
पित्त को दूर करने के लिए श्रावण मास में विरेचन कराना चाहिए । इसी प्रकार 
वर्षा ऋतु में संचित वात के निहँरण के लिए मार्गशीष ( अगहन ) में बस्ति कमं करे.। 
इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि स्वास्थ्य रक्षा के निमित्त दोष संशोधन आवश्यक होता 
है। दोष संशोधन के लिए दोषानुसार वसन, विरेचन तथा वस्तिकर्म कराना अपेक्षित 
होता है । अर्थात्‌ कफ निहरण के लिए वमन, पित्त दोष के लिए विरेचन तथा वात 
दोष के संशोधनार्थं बस्तिकर्म किया जाता है । इस प्रकार वमन, विरेचन तथा 
बस्ति कर्म के लिए प्रयुक्त द्रव्यों का चयन रसों के ही आधार पर करिया जाता है । 
उदाहरणार्थं अग्निवाय्वात्मक कटु एवं तिक्त रस अपने लघु तथा गतिशीलता के 
कारण प्रायः ऊध्वंगामी होते हैं। अतः वामक द्रव्य प्रायः कटु तिक्त रस वाले होते 
हैं । परिणामतः वमन कार्य के लिए कटु तिक्त रस वाले ्रञ्यों का प्रयोग किया जाता 
है । इसी प्रकार--विरेचन कार्यं के: लिए सलिलष्टथिन्यात्मक मधुर तथा अस्ल रस 
बारे द्रव्यों का प्रयोग अपेक्षित होता है । क्योंकि सलिल एथिव्यात्मक मधुर एवं अम्ल 
रस अपनी गुरूता तथा द्रवता स्वभाव के कारण निस्नगामी होते हैं । इसी प्रकार 
बस्तिकम के लिए प्रयुक्त, द्रव्य मधुर अम्ल एवं लवण रस वाले होते हैं जिससे कि 
संचित वात का निर्हरण होकर वात दोष का अनुलोभन हो सके । इस प्रकार संशोधन 
कमे में बड़सवाद सिद्धान्त की उपादेयता स्पष्ट परिलक्षित होती है । 


आहार में षड़सवाद की उपयोगिता-- 
सात्म्य प्रसङ्ग में आचाये चरक ने तीन प्रकार के सात्म्य का उल्लेख किया है। 
व्यक्ति विशेष के लिए जो हितकर एवं सुखानुबन्धी हो उसे सात्म्य संज्ञा से अभिहित 
किया जाता है । जिस व्यक्ति को सभ्ची रस सात्म्य होता है उसे प्रवर सात्म्य कहते 
हैं। जिस व्यक्ति को कोई एक ही रस सात्म्य होता है उसे भवर सात्म्य कहते हैं 
जिसे केवल कुछ ही रस सात्म्य होता है झसे मध्य सात्म्य कहते हैँ। आचाय 
चरकोकत उद्धरण निम्तांकित हँ 
“सात्म्यं नाम तव्‌ यदात्मन्युपशेते, सात्म्यार्थो हृयुपशयाथंः। तत्त्रिदिघं प्रवराबर मध्य 
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२१४ आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनको उपादेयता 


विभागेन, सष्तविधं तु रसेकत्वेन सवेरसोपयीगाच्च । तत्र स्वरसं प्रवरम्‌, अवरभेक 


रसं, मध्यं तु प्रवरावर मध्यस्थम्‌ । तत्रावरमध्याभ्यां सात्म्याध्यां क्रमेणेव प्रवर- 
सुमपादयेत्‌ सात्म्यम्‌ । च० वि० १|२०, 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता हैँ कि एक रस अवर सात्म्य की अपेक्षा मध्य 
सात्म्य श्रेष्ठ हैं तथा मध्य सात्म्य की अपेक्षा सर्गरस सात्म्य प्रवर सात्म्य उत्कृष्ट 
है । इस प्रकार जिस व्यक्तिको आहार में सर्वरस सात्म्य होता है वह स्वस्थ तथा 
बलवान होता है ।. भतः व्यक्ति को षडूसवाद सिद्धान्त के अनुसार सभी रसों का सेवन 
आरोग्य के लिए अपेक्षित है जैसाकि भाचायं चरकने कहा है कि-सभी रसों का 
अभ्यास स्वास्थ्य कारकों में सर्वोत्तम है । चरकोक्त निम्न उद्धरण द्रष्टव्य है :-- 
सर्घरसाभ्यासो स्वास्थ्यकराणां श्रेष्ठतम: । च० सु० २५।४०. 
इस प्रकार आहार अभ्यवहरण के परिप्रक्ष्य में षड़सवाद सिद्धान्त की उपादेयता 
स्पष्ट परिलक्षित होती है। 


षडूसवाद की उपादेयता को लक्ष्यकर आचाय॑ चरक ने निम्न उद्धरण में जो तथ्य 
प्रस्तुत किया है उससे इस सिद्धान्त की उपादेयता तथा महत्ता स्पष्ट होती है । यथा 
रसान्‌ द्रव्याणि दोषांश्च विक्रारांश्र प्रभावतः । 
बेद यो देशकालौ च शरीरं च स नो भिषक्‌ ॥ च० वि० १/२७. 
अर्थात्‌ जो रसों, द्रव्यों, दोषों तथा विकारों को इसके प्रभाव के साय जानता है 
तथा जो देशकाल एबं शरीर के विषय में समुचित ज्ञान रखता है बही हम लोगों के 
अभिमत से आदर्शं वैद्य है। इस प्रकार उपर्युक्त उद्धरण से हमें ज्ञात होता है कि 
रों का सम्बन्ध द्रव्य, दोष, बिकार, देश, काल एवं शरीर सभी से होता है क्योंकि 
सों के व्यवहार प्रसंग में इन सभी उक्त वस्तुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है । 
इसी कारण आचायं चरक ने भी रस विमान प्रकरण में इन सभी तथ्यों का उल्लेख 
कर रसों के साथ उनके सम्बन्धौं क) संकेत किया है । इन सभी तथ्यों से षडूंसबाद 
सिद्धान्त की उपादेयता भली-भाँति ज्ञात होती है । 


आधुनिक आहार विश्रान के परिप्रेक्ष्य में षड़सवाद की उपादेयता 


आधुनिक आहार बिज्ञान के अनुसार स्वास्थ्य रक्षा के लिए संतुलित आहार की 
अनिवार्यता प्रतिपादित किया जाता हैं। संतुलित आहार के घटकों में प्रोटीन, कार्बो- 
हाइड्रोट, स्नेह, लवण, जीवतिक्ती ( विटामिन ) और जल प्रधान हैं । उपर्युक्त सभी 
घटकों का उचित परिमाण में सेवन करना ही संतुलित आहार कहा जाता. है । संतुलित 
आहार नहीं लेने से व्यक्ति अनेक अभाव जन्य व्याधियों से आक्रान्त हो जाता है । 
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आधुनिक आहार विश्वान के परिप्रेक्ष्य '”''*“उपादेयता २१५ 


अतः आधुनिक आहार विज्ञान संतुलित आहार को स्वास्थ्य रक्षा के लिए अत्यावश्यक 
मानता है । 
यदि हम आधुनिक आहार विज्ञान के आलोक में षड्सवाद की उपादेयता पर 
विचार करें तो हमें स्पष्ट होता है कि पुराकालीन आयुर्वेदज्ञों का सर्व रसाभ्यास 
निर्देश कितना युकित-संगत और समीचीन हूँ । यद्यपि आयुर्वेद में आधुनिक आहार 
विज्ञान के अनुसार आहार घटकों का बिभाजन नहीं किया गया है तथापि संतुलित 
आहार के अद्यतन विचार के समानान्तर तथ्य इसमें भीप्राप्त होता है । यद्यपि प्रस्तुत 
प्रसङ्ग मैं आहार विषयक विवरण अप्रामंगिक प्रतीत होता है तथापि आहार द्र्व्यों 
का षड़सों से अविच्छिन्न सम्बन्ध होने के कारण इस विषय के स्पष्टीकरण के लिए 
इसका संक्षिप्त विवरण अपेक्षित है । 
आयुर्वेद के आचार्यो ने संतुलित आहार का विवरण विस्तार पूर्वक वणित किया 
है । यहाँ पर हम आचार्य चरक द्वारा वर्णित आहार द्र॒व्यों का उल्लेख करेंगे जो कि 
प्रकारान्तर से आधुनिक आहार विज्ञान के समान ही ज्ञात होता हूँ । निम्न उद्धरण 
द्रष्टध्य ह~ 
“प्रमतो वर्ग संग्रहेणाहार द्रव्याण्यनुव्याख्यास्याम: ` 
शुकधान्य शमीधान्य मांसशाक फलाश्रयान्‌ । 
वर्गान्‌ हरितमद्यास्बुगोरसेक्षविकारिकान्‌ n 
दश द्वौ चापरो वर्गों कृतान्नाहारयोगिनाम्‌ । 
रसकौर्यविषाकेश्च प्रभादेश्च प्रचक्ष्महे ॥ च०्सु० २७|५-७. 


अर्थात्‌ अब हम आहार द्रव्यों का वों के समूह रूप से वर्णन करेंगे) ये आहार 
रव्यों के समूह निम्नोक्त हैं :- 

१. शूकधान्य, २. शमीधान्य, २. मांसवर्ग, ४. फलवर्गे, ५. हरितवगं, ६. मद्य 
वर्ग, ७. अम्बुवर्ग, ८. गोरसवर्ग, ९. इक्षुविकार वर्ग, १०. शाक वर्ग, ११. कृतान्त 
वर्ग, और १२. आहारयोगि द्रव्य । इस प्रकार आहार द्रव्यों के उक्त १२ वर्गों में 
प्रकारान्तर से संतुलित आहार का हो विवरण प्रस्तुत किया गया हूँ । 

प्रस्तुत प्रसंग में यह विचारणीय है कि उक्त आहार द्रव्य अपने में सन्निहित रस, 
वीयं, विपाक एवं प्रभाव गुणों के माध्यम से ही कार्यकारी होते हैं । आहार द्रव्यगत 
सन्निहित गुणों में रस गुण ही प्रधान हुँ क्योंकि रस के ज्ञान से ही द्रव्यो के विविध 
गुणों का निर्देश किया जाता है जैसा कि आचायं चरक के निम्नोक्त बचन से स्पष्ट 
होता है । यथा ;- 
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तेषां रसोपदेशेन निर्देश्यो गुणसंग्रहः । 
वीर्यतोऽविपरीतानां पाकतश्चोपदेक्ष्यते ॥ 
यथा पयो यथा सपर्यया वा चव्यचित्रकौ । 
एवमादीनि चान्यानि निदिशेद्रसतोभिषक्‌ ॥ च०सू०२६/४६-४७, 


अर्थात्‌ रसों के ज्ञांन से ही द्रव्यो के विविध गुणों का निर्देश किया जा सकता 
है । वीयं से अविरीत रसों का वीथ भी रसानुरूप ही होता है अर्थात्‌ रस ज्ञान से 
वीयं का भी ज्ञान होता है । उदाहरणार्थं कटु तिक्त कषाय रसों का विपाक प्रायः 
कद्र होता है । वीर्य विरुद्धे रसों का विविध गुण रसों के पाक से ज्ञेय होता है यथा 
रस विरुद्ध वीय वाले महापंचमूलादि का गुण केवल रस से ही नहीं प्रत्युत पाक से 
ज्ञात होता है यदि रस वीयं विरोधी होता है तो उसका विपाक भी रस के गुणों के 
अनुरूप नहीं होता । दुग्ध, घृत, चव्य भौर चित्रक आदि वीर्य से अविपरीत द्रब्यों 
का गुण रस से ही वैद्यको निदिष्ट करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
आहार द्रब्यगत गुणों का ज्ञान प्रधानतः रस द्वारा ही होता हूँ । अतः आहार द्रब्यों 
के निर्धारण में रसज्ञान अत्यावश्यक है । इसी तथ्य को लक्ष्यकर आचाय ने निस्नोक्त 
उद्धरण में षड्सों के एथक-प्रथक्‌ तथा समष्टि रूप में यथोचित प्रमाण में ग्रहण करने 
का महत्व प्रतिपादित किया हँ । निम्नोक्त उद्धरण द्रष्टव्य है :-- 

इत्येवमेते षड्रसाः पृथक्र्वेनैकत्वेन वा सात्रशः सम्यगुपयुज्यमाना उपकाराय 
भवन्त्यध्यात्मलोकस्य, अपकारकराः युनरतोऽस्यथाभवन्त्युपयुज्यमानाः, तान्‌ विद्वानु 
पकाराथेमेव मात्रशः सम्यगुपयोजयेदिति । च० सू० २६/४४. 

अर्थात्‌ इन षड़सों का प्रथक्‌ू-प्रथक्‌ अथवा समष्टि रूप से यथोचित परिमाण में 
उपयोग मनुष्य के शरीर के लिए, हितकर होता है इसके विपरीत इनका अन्यथा 
उपयोग ( अनुचित परिमाण में) शरीर के लिए अहितकर होता हँ भतः बुद्धिमान 
को षडूसों का उपयोग यथोचित परिमाण में सम्यक रीति से करना चाहिए । 


उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता हुँ कि आहार द्रव्यों में षडूसों को आधार बनाकर 
ही उनके उचित उपयोग का निर्देश प्राचीन आयु दज्ञों ने किया हँ जो कि स्वास्थ्य 
रक्षा के लिए अपेक्षित है । षडूसों के गुणकर्मो का उल्लेख हम पहले ही कर उके हैं । 
यदि षडूसों के गुण कर्मो पर विचार किया जाय तो ज्ञात होता है कि षड़सों के उचित 
मात्रा में उपयोग से संतुलित आहार प्राप्त हो सकता है। विषय को स्पष्ट करने 2 
दृष्टि से हम मधुरादि षड़सों का आधुनिक आहार विज्ञान सम्मत आहार घटक से 
तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह सहज बोध हो सके कि आयुवद म 
प्रतिपादित षड़सवाद अद्यतन वैज्ञानिक परिप्रोक्ष्य में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 
सहस्राब्दियो पूवं । मधुर रस वाले द्रव्यो में प्रायः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रोठ, स्नेह तथा 
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कुछ जीव तिक्तियाँ प्राप्त होती है । अम्ल रस वाले द्रव्यों में भी प्रोटीन, कार्बोहाइडू ट, 
स्नेह तथा जीवतिक्तियाँ पाई जाती हैं किन्तु मधुर रस वाले द्रव्यों की अपेक्षा अल्प 
परिमाण में । लवण रस वाले द्रव्यो में विभिन्न प्रकार के लवण द्रव्य पाये जाते हैं जो 
कि संतुलित आहार घटकों में से विभिन्न लवणों यथा सोडियम, पोटेशियम कैल्शियम 
आदि शरीर के लिए आवश्यक लवणों के समानान्तर हैं । इसके अतिरिक्त आयुर्वेदोक्त 
पंचळवण यथा-सैन्थव, सामुद्र, सौवर्चल, विद एवं काललवण शरीर के लिए 
आवश्यक लवण तत्व की पुर्ति में प्रधान घटक होते हैं। इसी प्रकार कटु, तिक्त, 
कषाय रस वाले द्रव्य भी उचित परिमाण में उपयोग करने से शरीर के लिए आवश्यक 
आहार तत्वों की आउति में सहायक होते हैं । 


इस प्रकार हमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि आयुर्वेदोक्त षड्सवाद के अनुसार आहार 
द्रब्यों में आधुनिक आहार विज्ञान द्वारा निर्धारित संतुलित आहार के शशी घटको का 
अन्तर्भाव हो जाता है । प्रस्तुत विषय को और अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से हम इस 
तथ्य को निम्तोक्त तुलनात्मक सारिणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं । 


संतुलित आहार घटक एवं षड़स 
( समन्वय दिग्दर्शक सारिणी ) 


१. कार्बोहाइड्रेट — मधुर रस बाले द्रव्य 

२. प्रोटीन -- मधुर तथां अस्ल रस वाले द्रव्य 

३. स्नेह मधुर रस वाले द्रव्य घृत, तेल आदि 

४, नमक — लवण रस एवं पंचलबण 

५, जीबतिक्तियां = मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त एवं कषाय रस वाले द्रव्य 
६. जल — सभी स्रोतों से प्राप्त स्वच्छ जल 


इस प्रसंग में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि बड़ूसों से अभिप्राय विविध द्र्व्यों 
में पाये जाने वाले मधुरादि ६ रसों को समझना चाहिए । क्योंकि मधुरादि षडूस 
विविध द्रव्यों में भाश्रित गुण है । हमने पहले के पुष्ठों में जो षडूसों के गुणकर्मों का 
उल्लेख किया है वस्तुतः मधुर रस प्रधान, अस्लरस प्रधान आदि द्रव्य के हैं न कि 
रसों के । क्योंकि रस द्रव्य का गुण है और गुण में गुण नहीं रहते । गुण और कमं 
तो समवाय सम्बन्ध से द्रव्य में आश्रित रहते हैं । इसी तथ्य को आचारय चरक ने 
निस्तोक्त उद्धरण में स्पष्ट किया है । यथा 
गुणा गुणाश्रया नोक्तस्तस्माद्रसगुणान्‌ भिषक्‌ । 
विद्याद्वव्यगुणान्‌ कर्तृरभिप्रायाः पूथग्विधाः ॥ च° सू? २६/३६. 
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अर्थात्‌ गुण गुण के आश्रित नहीं होते अतः वैद्य को रस के गुणों को द्रव्य का 
गुण जानना चाहिए क्योंकि ग्रन्थकार का अभिप्राय प्रसंग के अनुसार एथक्‌ पृथक 
प्रकार का होता है। 


इस प्रकार कार्बोहाइड़ ट में प्रायः मधुर रस पाया जाता है जो कि ऊर्जा और 
बल प्रदान करता है। कार्बोहाइड़ेट में मधुर रस होने के कारण ही मधुमेह के रोगी 
में इसका सेबन परिवजित किया जाता है। प्रोटीन युक्त द्रव्यों में प्रायः मधुर तथा 
अम्ल रस पाया जाता है। अम्ल रस वाले फलों में यथा-नीबू, संतरा आदि में 
विटामीन सी पाया जाता है। विटामीन सी के अभाव में स्कर्वी रोग हो जाता है। 
अतः अम्ल रस वाले पदार्थो का सेवन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है । मधुर रस वाले 
द्रव्यों में ही प्रायः स्नेह पाया जाता है जैसे कि दुग्ध, तिल आदि में । इसी प्रकार 
लवण रस वाले पंच लवणों से विविध प्रकार के शरीरोपयोगी लवण की पूर्ति होती 


है । कटु, तिक्त कषाय रस वाले द्रव्य से भी विविध प्रकार के शरीरोपयोगी तत्वों 
की पूति होती है । 


इस प्रकार हमें षड़सवाद के परिचय से संतुलित आहार के आवश्यक विभिन्न 
घटकों को स्वास्थ्य रक्षा के लिए उच्चित परिमाण में सेवन करने का निर्देश प्राप्त 
होता हे । अतः संतुलित आहार के परिप्रक्ष्य में भी षड़सवाद की उपादेयता स्पस्ट 
ज्ञात होती है । उचित मात्रा में सरवंरसाभ्यास का आयुर्वेदीय निर्देश संतुलित आहार 
का ही प्रकारान्तर से भभिव्यंजन प्रस्तुत करता है जो कि स्वास्थ्य के लिए विधि रूप 
से पालनीय है । एक रसाभ्यास अस्वास्थ्य कर होता है, इस प्रकार का निर्देश भी 
अभाव जन्य व्याधियों से बचने के लिए निषेध रूप से पालनीय होता है । 


पचकम सिद्धान्त 

आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा कमं में रोगोपचार के निमित्त दो चिकित्सा क्रम 
निर्दिष्ट हैं । प्रथम संशोधन तथा हितीय संशमन चिकित्सा । इनमें प्रथम संशोधन 
चिकित्सा में पाँच जिकित्सोपक्रम व्यवहूत होते हैं जिससे कि शरीरगत दूषित दोषों 
को बाहर निकालकर शरीर का संशोधन किया जाता है। संशोधन चिकित्सा में 
निर्दिष्ट पंचचिकित्सोपक्रा में वमन, विरेचन, शिरोबिरेचन, आस्थापन एवं अनुवासन 
ये पाँच कमं परिगणित होते हैं । बमन तथा शिरोविरेचन कर्म से प्रकुपित कफ दोष 
का निर्हरण विरेचन कमं से प्रकुपित पित्त दोष का निह रण एवं आस्थापन एव 
अनुवासन बस्ति से वातदोष का संशमन होता है। शरीर के संशोधन के पश्चात्‌ 
अनेक रोग जो कि ख्रोतोरोध के कारण उत्पन्न होते हैं स्वयमेव शान्त हो जाते हैं 
एवं शरीर का धातुसाम्य पुनः स्थापित हो जाता है जिससे व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ प्राप्त 
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करता है । इसके अतिरिक्त दैनिक काल क्रम ( प्रातः मध्याहन; सायं, संध्या, मध्य- 
रात्रि एवं रात्रि का अन्तिम प्रहर) से शरीर में विभिन्न दोषों की वृद्धि होती रहती 
है। यथा--दिन तथा रात्रि के अन्तिम भाग में वात वृद्धि होती है, दिन के मध्य 
एवं मध्य रात्रि में पित्त दोष की वृद्धि होती है तथा दिन व रात्रि के प्रथम भाग में 
कफ दोष की वृद्धि होती है। इसी प्रकार विभिन्न ऋतुओं में भी कालक्रम से दोषों 
का शरीर में संचय होकर वृद्धि होती है। यथा--प्रीष्म ऋतु में संचित हुए वात 
दोष का प्रकोप वर्षी ऋतु में, वर्षा ऋतु में संचित पित्त का शरद ऋतु में प्रकोप तथा 
हेमन्त ऋतु में संचित कफ दोष का बसन्त ऋतु में प्रकोप होता है। दोषों की वृद्धि 
का सम्बन्ध भोजन से भी होता है, यथा--भोजन के पच जाते पर वातवृद्धि भोजन 
के पाककाल में पित्त वृद्धि तथा भोजन करने के अनन्तर कफ दोष की वृद्धि होती है । 
इस प्रकार कालक्रम से दोषों की शरीर में वृद्धि होती रहती है। 


इस प्रकार के कालक्रम से शरीर में होने वाले दोषों की वृद्धि में देनिक कालक्रम 
एवं भोजन से सम्बन्धित दोषों की वृद्धि अत्यल्प परिमाण में अथवा उतनी नहीं हो 
पाती जो कि रोगोत्पत्ति में समर्थं हो । परन्तु ऋतु परिवर्तत जन्य कालक्रम से शरीर 
में दोषों की वृद्धि व्याधि उत्पन्न करने में सक्षम होती है । अतः त्रु परिवतंन जन्य 
कालक्रम से शरीर में होने वाले दोष वृद्धि अथवा प्रकोप के संशमना्े पंचकर्म का 
विधान अपेक्षित होता है । इसी कारण आचार्य चरक ने ऋतुचर्या प्रसंग में वसन्त 
ऋतु में संचित कफ के निहंरण के निमित्त वमन कर्म कराने का निर्देश किया है 
जैसाकि निम्नोक्त वचन से पृष्ट होता है । यथान 


बसन्ते निचितः श्लेष्मा दिनकृद्भाभिरोरितः । 
कायारिनिं बाधते रोगांस्ततः प्रकुरुते बहून्‌ ॥ 
तस्माद्वसन्ते कर्माणि वसनादीनि कारयेत्‌ । च० सू? ५२२-२३. 


अर्थात्‌ हेमन्त तथा शिशिर ऋतु में शीत्ताधिक्य तथा गुरू, मधुर, स्निग्ध भोजन 
से शरीर में कफ संचित होता है। बही संचित कफ सूर्य की क्रमशः तीक्ष्ण होती हुई 
किरणों से वसन्त ऋतु में कुपित होकर जाठराग्नि को बाधित करता है अर्थात्‌ इसकी 
क्रिया में मंदता उत्पन्न करता है जिससे कि शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते 
हैं । अतः वसन्त ऋतु में, संचित कफ को निकालते के लिए वमन आदि कमो का 
विधान करना चाहिए । यहाँ पर वमन आदि कर्मों से अभिप्रायः है कि वसन्त ऋतु, 
आदान काल का मध्य है अतः यदि इस काल में वातपित्त दोषों का प्रकोप हो तो 
विरेचन, आस्थावन एवं अनुवासन कमं का भी विधान करना चाहिए । इसके अति- . 
रिक्त कफ के संशमन के लिए शिरोविरेचन कमं का भी निष्पादन अपेक्षित है । 
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उपर्युक्त प्रसङ्ग में यह स्पष्ट होता है कि शरीरगत दोषों के निहंरण तथा दोष 
जन्य व्याधियों के संशमन के लिए पंचकर्म का विधान आवश्यक है। इसी प्रकार 
शरद्‌ ऋतु चर्या में आचार्य चरक ने ग्रीष्म में संचित पित्त दोष का निहेरण करने के 


मिमित्त विरेचन कमे करने का निर्देश किया गया है । जैसाकि निम्नोक्त वचन से स्पष्ट 
होता है। यथा--- 


तिक्तस्य सपिषः पानं विरेकोरक्तमोक्षणम्‌ । 
धाराधरात्यये कार्यमातयस्य ध वर्जनम्‌ ॥ च० सू० ५|४४. 


अर्थात्‌ वर्षा ऋतु के व्यतीत हो जाने पर तिक्तवर्ग की औषधियों से साधित घृत का 
पान, विरेचन कमे एव रक्तमोक्षण कर्म करना चाहिए तथा आतप ( धुप ) परिवर्जत 
करना चाहिए। इस प्रकार ऋतु परिवर्तन जन्य दोषों की वृद्धि तथा दुष्टि का वमन 
तथा विरेचन कर्म द्वारा दोष निहंरण एवं दोष संशोधन करने का आयुर्वेद में निर्देश 
किया गया है। इसके अतिरिक्त वातदुष्टि व वात वृद्धि की स्थिति में बातानुलोमन एवं 
बढे हुए वात के निहंरण के लिए वस्तिकमे का विधान बतलाया गया है । 


आचाये चरक ने वात, पित्त एवं कफ इन दोषों की वृद्धि की स्थिति में वातहरण, 
पित्तहरण एवं कफ हरण के निमित्त क्रमशः वस्तिकर्म, विरेचनकम एवं वमनकमं की 
श्रेष्ठता बतलाया है जैसाकि निम्नोकत वचन से पुष्ट होता है । यथा-- 
वमनंश्लेष्सहराणाँ, विरेचनं पित्तहराणां, बस्तिर्वातहराणां श्रेष्ठतमः । 
'च० सू० २५ (४०. 
उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि वमन, विरेचन तथा बस्ति कमे क्रमशः 
कफ, पित्त एवं वात के निर्हरण में सर्वश्रेष्ठ उपक्रम हैं । 
शरीरगत दोष संशोधन के अतिरिक्त पंचकर्म का विधान अनेक रोगों के संशमनाथे 
भी किया जाता है। रसायन से पूवं भी शरीरगत दोषों का संशोधन अपेक्षित है 
जैसाकि आचार्यं चरक के निम्नोक्त वचन से स्पष्ट होता है। यथा-- 
तस्यां संशोधनेः शुद्धः सुखी जातबलः पुनः । 
रसायनं प्रयुञ्जीत तप्प्रवक्ष्यामि शोधनम्‌ ॥ च० चि० १-१/२४* 
अर्थात्‌ रसायन सेवन से पूर्व व्यक्ति के शरीरगत दोषों का संशोधन कर उसे बल 
की प्राप्ति कराकर पुनः रसायन द्रव्यों का प्रयोग करे । भाचायं वृन्दमाधव ने भी 
बहुत सुन्दर युक्ति प्रस्तुत करते हुए शरीरगत दोषों का संशोधन करने के पश्चात्‌ 
रसायन सेवन का विधान निर्दिष्ट किया है जैसाकि निम्नोक्त वचन से ज्ञात होता है। 
यज्जराव्याधि विध्बंसि भेषजं तद्रसायनम्‌ । 
पूर्वं वयसिमध्ये वा शुद्धकायः समाचरेत्‌ ॥ 
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अविशुद्ध शरीरस्य युक्तों रासाथनो विधि: । 
न भाति वाससि क्लिष्टे रंगयोगइवापितः ॥ वृ०मा० ६९।१-२ 
अर्थात्‌ जराव्याधि को नाश करने वाला रसायन कर्म होता है, इसे युवावस्था 

अथवा मध्य वय में शरीर की शुद्धि के अनन्तर प्रयोग करे | शरीर की शुद्धि किए 
बिना रसायन प्रयोग उसी प्रकार निष्फल होता है जिस प्रकार मलिन वस्त्र का रंग 
में रंगना । इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि आयुर्वेद में पंचकर्म विधान का अनेक 
स्थितियों में महत्वपूर्ण उपक्रम के रूप में प्रतिपादन किया गया है। वमनादि पंचकर्मों 
से सम्बन्धित विषयों यथा--पंचकर्म किन में अपेक्षित है, कौन पंचकमं के अयोग्य है 
पँचकर्म में प्रयुज्य औषधियाँ, पंचकर्म की आवश्यकतानुसार अवधि तथा पंचकर्म से 
पूर्व तथा पश्चात्‌ सेवनीय योग भादि विषयों का विशद वर्णन चरकसंहिता के कल्प 
एवं सिद्धि स्थान में प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रसङ्भों में आचार्य 
चरक ने पञ्चकर्म विषयक विवरण प्रस्तुत किया है। हम प्रस्तुत विषय के स्पष्ट 
अवबोध के निमित्त संक्षेप में इसका विवरण प्रस्तुत करेगे । 
पंचकर्म के योग्य व अयोग्य व्यक्ति : - 


कौन व्यक्ति पंचकर्म क्रिया के अयोग्य हैं और कौन योग्य हैं इसका विस्तृत 
विवरण आचाय चरक ने सिद्धिस्थान के द्वितीय अध्याय में वणित किया है जैसा कि 
निस्नोक्त बचन से स्पष्ट होता है। यथा :-- 
येषां यस्मात्‌ पंचकर्माण्यरिनवेश न कारयेत्‌ । 
येषां च कारयेत्तानि तत्‌ सर्व संप्रचक्ष्यते॥ च० सि० २/३. 


उपर्यक्त उद्धरण में भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने जिन्हें पंचकर्म नहीं कराना चाहिए 
तथा जिन्हें कराना च्राहिए इसका निर्देश करते हुए अग्निवेश के प्रति उपदेश किया 
है इस तथ्य का संकेत प्राप्त होता है । पंचकर्म के अयोग्य एवं योग्य का निर्देश करते 
हुए भाचाये चरक ने जो विस्तृत विवरण दिया है उसे हम संक्षेप में प्रस्तुत करेगे । 

वमन कर्म के अयोग्य पुरुष - क्षत, क्षीण, पिपासित, अतिस्यूल, भतिकृश, बालक, 
वृद्ध, दुर्बल, क्षुधित, चिन्तातुर, गभिणी, ऊध्वं रक्तपित्त वाला, हृद्रोगी, उदावतं 
रोगी, मूत्राधात- रोगी, गुल्म रोगी, उदर रोगी, तिमिर रोगी, शिरः शूल रोगी, कणे 
शलवाला आदि व्यक्तियों में वमन कमं नहीं कराना चाहिए । च० सि० २/८. 
2 पै के योग्य पुरुष-पीतस रोगी, कुष्ठ रोगी, ज्वर वाला, राजयक्ष्मा, 
नार डा गलगण्ड, श्लीपद, मेह, मन्दाग्ति, विसूचिका, विषगरपीत, 
सपंदष्ठ, भयोग रक्तपित्त, शोणितपित्त, हल्लास, अरोचक, अपस्मार, उन्माद, 
अतिसार, शोफ, पाण्डु आदि रोगों तथा विशेषकर श्लेष्म व्याधियो वाले व्यक्तियों में 
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वमन कमे कराला चाहिए । इन सब रोगों से पीडित व्यक्तियों में वमन कर्म प्रधानतम 
चिकित्सा होती है। च० सि० २/१०, 


विरेचन कमं के अयोग्य पुरुषः सुकुमार लोग, गुदक्षत युक्‍त, मुक्तनाल युक्‍त 
(असंवृत गुद), अधोग रक्तपित्त वाला, लंघन किये हुए, दुर्बलेन्द्रिय, मंदाग्मियुक्त, 
नवज्वरी, मदात्ययी ( अधिक यद्यपान करने बाला ), आध्मान युक्त, शल्याभिहत, 
अदित रोगी, स्निग्ध एवं रूक्ष कोष्ठ बाले, क्षत वाले, गभिणी आदि पुरुषों में विरेचन 
कर्म नहीं कराना चाहिए । च० सि० २/११. 


विरेचन कर्म के योग्य पुरुष - कुष्ठ रोगी, ज्वर युक्त, ऊध्वर्ग रक्तपित्ति, भगन्दर 


रोगी, उदर रोगी, अशं रोगी, प्लीहा रोगी, गुल्म रोगी, अर्बुद रोगी, गलगण्ड रोगी,. 


ग्रन्थि रोगी, विसूचिका, अलसक, मूत्राधात, क्रिमिरोगी, विसपं, पाण्डु रोगी, शिर: 
झुली, पाश्वंशुली, उदावत रोगी, हृद्रोगी, व्यंग, नीलिका, नेत्र नासिका व मुख 
स्रावरोगी, हलीमक, श्वास, कास, कामला आदि में विरेचन कर्म कराना चाहिए । 
० सि० २/१३. 
आस्थापन बस्ति के अयोग्य--अजीण रोगी, अतिस्निग्ध पीत, स्नेह से उत्क्लेशित, 
मं दाग्नि, अति दुर्बल, यान क्लान्त ( सवारी से थका हुआ ), भूख प्यास व श्रम से 
पीड़ित, अतिकृश, वमन कमं कराये हुए, विरेचित, नस्य कमं कराये हुए, क्रोधित, 
डरे हुए, मूच्छित, कास, श्वास, हिक्का, बद्धगुदोदर, छिट्रोदर, दकोदर, ( जलोदर), 
आध्मान युक्त, अलसक, विसूचिका, आमदोष जनित अतिसार, मधुमेह, कुष्ठ भावि 
में आस्थापन कर्म न कराए । न्न० सि० २/१४. 
आस्थापन कर्म योग्य- सर्वाग वात, एकांग वात, कुक्षिगत वात, पुरीष, मूत्र शुक्र 
की अप्रवृत्ति, बल, वणे, मांस व शुक्रक्षय, आध्मान, अंगसुप्ति, कृमिरोग, उदावत, 
अतिसार, पर्वभेद से पीडित, प्लीह रोगी, गुल्म रोगी, शूल रोगी, हृद्रोग, भगन्दर, 
उन्माद, ज्वर, शिरःशूल, कर्णशूल, हृदय, पाश्व पृष्ठ कठि के जकड़ाहट, कम्पवात, 
आक्षेपक, रजःक्षय, विषमार्नि, स्फिग, जानु, जंघा, उरू, गुल्फ, पाष्णि, प्रपद, बाहु, 
स्तन अन्त ( काँख ) अंगुरि, दन्त, नख, पव ( संधि ), व अस्थि शूल, शोष, स्तम्भ 
(जकड़ाहट), आन्त्रकूजन, परिकतिका ( गुदशूल ), तथा घिवेषकर महारोगाध्यायोक्त 
८० प्रकार के वात व्याधियों में भास्थापन कमं प्रधानतम उपक्रम हैं । ्र०सि० २/१६ 
कर्म के अयोग्य--जो लोग आस्थापन कमे के अयोग्य हैं वे ही 
अनुवासन कमं के भी अयोग्य हैं। विषोषकर अभुक्त भक्त (बिना खाए हुए ), 
नवज्वरी, पाण्डुरोगी, कामला, प्रमेह, अशे रोगी, प्रतिश्याय, अरोचक, मन्दाग्नि, 
दुबंलप्लीहा बाले, कफोदर, उरूस्तम्भ, वर्चोभिद ( पुरीष का अधिक निकलना ॥) 
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विषगर पीत, पित्तकफाभिष्यन्द, क्रूरकोष्ठ, श्लीपद, गलगण्ड, अपची तथा क्रिमिरोग 
में अनुवासन कर्म न कराए । च० सि० २/१७. 

अनुवासन कर्म के योग्य--जो लोग आस्थापन कमं के योग्य हैं वे ही अनुवासन 
कर्म के भी योग्य हैं । विशेषकर रूक्ष, तीक्ष्णाग्नि वाले तथा केवळ वात रोग से पीड़ित 
में अनुवासन कर्म प्रधानतम हैं । च० सि० २]१९. 

शिरोविरेचन के अयोग्य--अजीणं रोगी, अन्न खाए हुए, स्नेह पान किए हुए, 
मद्य एबं जल पीते की इच्छा बाले, शिर से स्नान किये हुए, स्नान करने की इच्छा 
ब भूख प्यास एवं श्रम से पीड़ित, मुच्छित, शस्त्र दण्ड से आहूत, व्यवाय, व्यायाम 
एवं मद्यपान से क्लान्त, नवज्वरी, शोक से दुःखित, विरेचन कर्म किया हुआ, 
अनुवासन कमं किया हुआ, गभिणी, नये प्रतिश्याय रोग पीड़ित आदि में प्रतिकूल ऋतु 
तथा मेघाच्छन्न दिन में शिरोविरेचन कर्म न करे । च० सि० २/२०. 

शिरो विरेचन के योग्य--उपर्युक्त दशाओं के अतिरिक्त व्यक्तियों में शिरो 
विरेचन उपयुक्त है । विशेषकर शिरःस्तस्भ, दन्तस्तस्भ एवं मन्यास्तस्भ, गलग्रह 
तथा हनुग्रह, पीनस, गळशुण्डिका, शाटक, शुक्र रोग, तिमिर तथा वर्त्मरोग, व्यङ्ग, 
उपजिह्विका, अर्धावभेदक, ग्रीवा, स्कन्ध, अंस, मुख, नासिका, कर्ण, अक्षि, मूर्धा, 
कपाल आदि के रोग, शिरोरोग, भदित, भपत्न्त्रक, अपत!नक, गलगण्ड, दन्तशूल, 
दन्तहर्षं, दन्तचाल, अक्षिराजि ( नेत्ररोग विशेष ), अर्बुद, स्वरभेद, दाग्ग्रह (वाणी 
का न निकलना ) गद्गदकथन ( हूंट-हटठकर वाणी का निकलना ) आदि ऊध्बे जन्नुगत 
वातविकारों में शिरोविरेचन कर्म प्रधानतम हे । उपर्युक्त व्याधियों में शिरोविरेचन 
मूँज की कूची के समान ऊध्वे जन्रुगत समस्त विकारों को उत्पन्न करने वाले दोषों 
को दूर कर देता है । च० सि० २/२२. 

भनृतु ( ऋतु के विपरीत ) काल में शिरोविरेचन कमं का निषेध :--प्रावृट 
काल ( वर्षारस्भ काल ) शरद तथा वसन्त काल के अतिरिक्त आत्यविक काळ में 
शिरोविरेचन कमं नहीं करना चाहिए । यदि रोगी की स्थिति अत्यधिक ( आपात 
कालीन ) हो तो हेमन्त ग्रीष्म वर्षा ऋतु में भी जो कि निषिद्ध काल कहा गया है 
उसमें भी नावन क्रिया नस्य क्रिया द्वारा शिरोबिरेचन कमं कृत्रिम गुणोपधान विधि 
अपनाकर करना चाहिए । अर्थात्‌ म्रीष्मऋतु में प्रातःकाल, शीत ऋतु में मध्याह्न 
काल तथा वर्षा ऋतु में मेघ के न होने पर शिरोविरेचन करावे । आचार्योक्त वचन 


3 निम्न है। यथा: 


्ाट्वृशरद्वसन्तेतरेष्वात्ययिकेषु रोगेषुनावनं कुर्यात्‌ कुत्रिमगुणोपधानात्‌, ग्रीष्मे 
पूर्वाह्नें, शीतेमध्याह्वेः वर्षास्वदुदिनेचेति । निज टेक 
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उपर्युक्त भवतरणों में हमने पंचकमे के योग्य व अयोग्य पुरुषों का विवरण 
प्रस्तुत किया है । उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि प्रायः सभौ रोगों के संशमनार्थ 
भी पंचकर्म का विधान निर्देशित किया गया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि पं चकर्म 
का विधान केवल संशोधन ही के लिए नहीं बरन्‌ रोगों के संशमनार्थ भी किया जा 
सकता है । बहुत से ऐसे रोग हैं जिनमें संशोधन व संशमन चिकित्सा दोनों की ही 
अपेक्षा होती है पंचकर्म के विधान से संशोधन तथा संशमन दोनों प्रकार के उपक्रम 
के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। 

अब हम भागे वमनादि पंचकर्म की विधि का पृथक्‌ पृथक्‌ विचार करेगे जैसाकि 
रक संहिता के कल्प तथा सिद्धि स्थान में प्राप्त होता है। वमनादि पंचकर्मो की 
विधि के विवेचन करने के पूर्वं हम वमन विरेचन कर्म का आचारयोक्त लक्षण विषय 
को स्पष्ट करने के निमित्त इस प्रसङ्ग में प्रस्तुत करना आवश्यक समझते हैं जिससे 
कि इन शब्दों का स्पष्ट फलिताथ धात हो सके। भाचार्य हृढूबल ने वमन विरेचन 
शब्द की व्याख्या निम्न प्रकार से निर्देशित किया है। यथा-- 

तत्र दोषहरणमुर्ध्वंभागं वसन संज्ञकम्‌, अधोभागं विरेचनसंज्ञकम्‌, उभं वा 
शरीरमल विरेचनाहिरेचन संज्ञां लभते । च० क० १/४. 


अर्थात्‌ शरीर के ऊध्वंभाग (मुख) से शारीरिक दोषों को निकालने को वमन 
तथा शरीर के अधोभाग से (गुदा) दोषों को निकालने को विरेचन संज्ञा से अभिहित 
किया जाता है। वमन एवं विरेचन दोनों को ही शरीर से मल निकालने के कारण 
विरेचन संज्ञा से संज्ञित किया जाता है। 

बमन कमं विधि वमन करने के पूर्वे कृत्य कर्मों, प्रयोज्य शामक औषधियों 
तथा वमन कर्म की अवधि आदि का विशद वर्णन भाचायं हृढ़बल ने निम्नोक्त प्रकार 
से क्रिया है । यथा-- 

अथच्छर्दनीयमातुरं यहं त्यहं वा स्नेह स्वेदोपपन्नं श्वश्छदंयितव्यमिति ग्रास्या- 
तूपौदक मांस रस क्षीरदधिमाषतिलशाकादिभिः समुत्वक्लेशितश्लेष्साणं व्युषितं 
जीर्णाहार' पूर्वाहूगे कृत बलि होममंगलप्रायश्चित्तं निरन्नमनतिस्निग्धं यवाग्वा घृत- 
मात्रां पीतदन्तं, तासां फलपिप्पलीनामन्तनंखमुष्ठिं यावद्वा साधु मन्येत जजंरीकृत्य 
यष्टिमधुकषायेण कोविदार-कर्बुदारनीप-विदुल विम्बी-शणपुष्प-सदापुष्पी-प्रत्यक्‌- 
पुष्पी-कषायाणामन्यतसेन वा रात्रिसुषितं विम्रृद्च पूतं सधु. संन्धवयुक्त सुखोषणं कृत्वा 
पूर्ण शरावंमन्त्रेणानेताभिमन्त्रयेत्‌ । अभिमन्त्रयानन्तंरं उदङ्मुरवं प्राड्मुखंः बा55तुरं 
पाययेच्लेष्सज्वरगुल्म प्रतिश्यायातँ विशेषेण पुनः पुनरापित्तागमनात्‌, तेन साधु 
बमति, हीनवेगं तु पिप्पल्यामलक सषंप वचाकल्क सवणोष्णोदकंः पुनः पुनः प्र वतंये- 
दापित दर्शनात्‌ । इत्येष सर्वश्छब्नन्योग विधिः । ख० क० १।१४. 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


शिरो विरेचन के योग्य २२५७ 


उपर्युक्त उद्धरण में आचार्य हृढ़बल ने वमन विधि का विशद वर्णन करते हुए 
कहा है कि--वमनकर्म के योग्य रोगी को दो या तीन दिन स्नेहन तथा स्वेदन कर्म 
कराये । तदनन्तर कल वमन कराना है ऐसा विचार कर रोगी को कफ प्रकोपक 
आहार यथा ग्राम्य, आनूप तथा जलचर जन्तुओं का मांस रस, दुध, दही, माष, तिल, 
एवं शाक आदि का सेवन कराए । रात्रि के व्यतीत होने पर आहार के पव जाने पर 
पूर्वाह्न में बलिकमं, होम, मंगलकायं तथा प्रायश्चित्त करके अनाहार रखते हुए अल्प 
स्तिग्ध युक्त यवागू के साथ धृत पिलायें। तदनन्तर मदन फल या पिप्पली की 
अस्तनंरवमुष्टिमात्रा ( हथेली को स्पर्श करते हुए. नख से बंधी मुट्ठी में आगत 
परिमाण ) अथवा जितना परिमाण उच्चित हो समझकर उसे कूटकर यष्टिमध के कषाय 
में अथवा कोविदार, कर्बूदार, नीप, विदुल, विस्वी, शणपुष्पी, -सदापुष्पी, प्रत्यक्पुष्पी 
इनमें से किसी एक के कषाय में रात्रिभर रखे, पुनः उसे मसल करके छान ले तथा 
उसमें मधु तथा सैन्धव लवण डालकर थोड़ा गरम करके कसोरे में भर ले तथा 
“ओमु-अह्नदक्षादि” मंत्र का पाठ कर रोगी को उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख कराके 
एलेष्मा, ज्वर, गुल्म, प्रतिश्याय आदि रोगों से विशेष रूप पीडित को जब तक पित्त 
बाहर न निकल जाय तब तक बार बार पिलाए । इस प्रकार से किये गए विधि से 
रोगी अच्छी प्रकार वमन करता है। यदि रोगी के वसन का वेग हीन है अर्थात्‌ 
अल्प वेग का हो तो पिप्पली, आमलकी, सर्षप,.वचाकल्क, लवणोदक अथवा उष्णोदक 
से वमन को बार बार प्रवृत्त कराये जब तक कि वमित द्रव्य में पित्त न दिखे । सभी 
वमन प्रयोगों में यही विधि निर्दिष्ट की गई है। 


इसी प्रकार वमन के लिए प्रयुक्त भौषधियों के विविध योग से अनेक वमन 
योगों का वर्णन कल्प स्थान में प्राप्त होता है । प्रस्तुत प्रसङ्ग में हम सभी योगों का 
वर्णन करन उचित नहीं समझते । किन्तु पाठकों के निदर्शनाथं विविध औषधियों के 
अकेक विधयोगों की संख्या का उल्लेख करना उचित समझ्ते हैं जिससे कि आयुर्वेद 
के युक्तियुक्त बहुसंख्यक योगों का रोगी के अनुसार विधान करने की महत्ता का 
अवबोध हो सके । 

कल्प स्थान के प्रथम ६ अध्यायों में केवल वामक औषधियों के विविध योगों का 
बिवरण प्राप्त होता है। प्रथम अध्याय मदन कल्प का है जिसमें १३३ विविध योगों 
का वमनार्थं विवरण मिलता हे । द्वितीय अध्याय जीभूतकल्प का है, इसमें जीभूत के 
३९ विविध योगों का वमन कमं के लिए निर्देश मिलता है । तृतीय अध्याय इक्ष्वाकु 
कल्प का है, इसमें इसके ४५ विविध योगों का वमन कर्म के लिए विधान प्रतिपादित 
किया गया है। चतुर्थ अध्याय में घामागंव कल्प का विधान निर्देशित किया गया 
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है । इसके ६० विविध योगों का प्रयोग वमन कमे के लिए विहित किया गया है। 
पंचम अध्याय वत्सक कल्प से सम्बन्धित है। इसमें इसके १८ विविध योगो का वमन 
के लिए प्रयोग निर्दिष्ट किया गया है। षष्ट अध्याय कृतवेधन कल्प का है जिसमें 
इसके ६० विविध योगों का विवरण वमन कमे के लिए प्रतिपादित किया गया है । 
इस प्रकार कुल २५५ वमनकारी योगों का सुस्पष्ट विवरण प्राप्त होता है । 


विरेचन विधि--आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के उपकल्पनीय नामक १५वें अध्याय 
में संशोधन कमे के निमित्त वमन विरेचन कर्म की प्रयोग विधि विस्तार से वणित किया 
हे । इसी विवरण के अनुसार हम इस प्रसह में विरेचन विधि का उल्लेख करेगे । 
विषय के स्पष्ट भवबोधायं आचार्य चरकोक्त निम्न उद्धरण द्रष्टव्य है। यथा-- 


` अथेनं पुनरेव ्तेहस्वेदाभ्यामुपपाद्यानुपहतमनसमभिसमीकषप सुखोषितं सुप्रजीणे- 
अक्तं कृतहोमबलिमंगलज्पप्रायश्चित्तमिष्टे तिथिनक्षत्रकरणमूहर्ते ब्राह्मणान्‌ 
स्वस्ति वाचयित्व। त्रिवृत्कल्कमक्षमात्रं यथार्हालोउनप्रतिविनीतं पाययेत्‌ प्रसमीक्ष्य 
दोषभेषजदेशकालबलशरी राहारसातम्यसत्बप्रकृतिवयसामवस्थान्तराणि विकारांश्च, 
सम्यक्‌ विरिक्तं चैनं वमनोक्तेन घूसवर्जन विधिनोपपादयेदाबलवर्ण प्रकृतिलाभात्‌, 
बलवर्णोपपन्ते चेनमतुपहतमनसमभिसमीक्ष्य सुखोषितं सुप्रजीर्णभक्तं शिरस्नातः 
सनुलिप्तगात्रं ख्ग्बिणमनुपहतवस्त्रसंवीतमनुरूपालंकारालंकृतं सुहृदां दर्शयित्वा 
ज्ञातीनां दर्शयेत्‌, अथेनं कामेष्ववसुजेत्‌ । च० सू? १५|१७. 


अर्थात्‌ विरेचन कर्म किये जाने वाले व्यक्ति को स्नेह तथा स्वेय क्रिया करने के 
पछ्चात्‌ प्रसन्न मन वाला जानकर उसे अच्छी तरह रखते हुए भोजन के अच्छी प्रकार से 
पच जाने पर, होम बलि, मंगल, जप, प्रायङ्चित्त आदि कर्मों को पूर्ण करके अभीष्ट तिथि, 
नक्षत्र, करण तथा मुहूतं में ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराके चिवृतकल्क की एक कर्ष 
मात्रा योजनीय द्रब्यों में यथा अम्छ रस वाले द्रव्यो के कषाय में अथवा गौ, भेड़, बकरी, 
भेस के मूत्र में या त्रिफला कषाय में अच्छो प्रकार से आलोडित ( मिलाकर ) करके; 
रोगी के दोष, प्रयुक्त ओषधि, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सात्म्य, सएव. प्रकृति, 
वय, विभिम्त अवस्था एवं विकार आदि का विचार करते हुए पिलाये। जब व्यक्ति 
अच्छी तरह से विरेचित हो जाय तो उसे वमन कर्म में कहे हुए संसर्जन विधि से 
जब तक उसे बल, वर्ण और प्राकृत अवस्था की प्राप्ति न हो जाय तब तक रखे । जब 
व्यक्ति बल, वर्ण से युक्त हो जाय ओर मानसिन प्रसन्नता से युक्त हो ऐसा जानकर उसे 
छुखपूर्वक रखते हुए आहार के अच्छी प्रकार से पच जाने पर शिर से स्नान कराके 
शरीर में विविध प्रकार के गन्ध, चन्दन आदि सुगन्धित अनुलेपों का अनुलेपन करके सुन्द ८ 


वुष्पों की माला पहनाकर स्वच्छ वस्त्र घारण कराके यथोचित अलंकारो से विशेषित 
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TT पक, 


शिरो विरेचन के योग्य २२७ 


करके उसे अपने मित्रों को दिखाए, तत्पक्चात्‌ उसे अपने जाति वन्धु-बान्धवों को दिखाए। 
तदनन्तर उसे अभीष्ट कार्यों में प्रवृत्त कराए । 

उपर्युक्त विधि से विरेचन क्रमं कराने से वप्रक्ति का कोष्ठ संशोधित हो जाता है तथा 
बहू भनेक व्याधियों से जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, मुक्त हो जाता है। इस 
प्रकार के २४५ बिरेचत ग्रोगों का रोगी के दोष, भेषज, देश, काल, बल, सात्म्य, सत्व, 
प्रकृति एवं वय के अनुसार विरेचन कर्म के निमित्त व्यवहार करने का निर्देश कल्प 
स्थान के ६ अध्यायों में प्राप्त होता है । उत सभी विरेचन योगों का वर्णन ग्रंथ विस्तार 
भय से संभव नहीं है । तथापि आयुर्वेद के पंचकर्मो के विस्तार, विशदता एबं महत्ता को 
पाठकों के निदर्शनाथ प्रतिपादित करने के निमित्त हम विविध औषधियो के योगों की 
संख्या का उटछेख करना उचित समझते हैं । 


त्रिवृत्‌ के ११० विविध योगों का व्यक्ति कें दोष, देश, काल, बल, सत्व, सात्म्य, 
प्रकृति आदि के अनुसार विशद प्रतिपादन किया गया है। त्रिवृत को श्रेष्ठ विरेचक्‌ 
बतलाते हुए आचार्य निम्नोक्त विचार प्रस्तुत करते हैं । यथा 
विरेचने त्रिवन्सूले भेष्ठमाहुमंनीषिण: । 
तस्याः संज्ञा गुणाः कर्म भेदः कल्पशच वक्ष्यते ॥ च० कः ७/३. 
चतुरंगुल ( अमलतास ) के १२ योगों का विरेचन कर्म के निमित्त विधान निदें- 
शित किया गया है। तिल्वक ( लोध ) के १६ योगों का विवरण विरेचन के निमित्त 
प्रतिपादित किया गया है । तीक्ष्ण विरेचन के रूप में सुधा ( स्नुहीक्षीर ) के २० योगों 
का विवेचन सुधाकल्प अध्याय में निर्दिष्ट किया गया है । स्नुहीक्षीर को तीक्ष्ण विरेच- 
नीय बतलाते हुए आचाय निम्नोक्त निर्देश का उल्लेख करते हैं । यथा -- 
बिरेचनाना सर्वेषां सुधा तोक्षणतमा सता । 
संघातं हि तिनस्याशु दोषाणां कष्टविज्ञमा॥ 
तस्मान्नेषा पृवौकोष्ठे प्रयोबतव्या कदाचन । 
न वोषनिचये चाह्पे सति मार्गपरिक्रमे ॥ च०्क० १०,३-४ 


अर्थात्‌ सभी विरेचको मैं सुधा तीक्ष्णतम होती है, जो कि दोषों के संघात को 
(शिलष्ट रूप से एकत्रित ) को शीघ्र ही तोड़ देती है । अति तीक्ष्ण होने के कारण यह 
दुःसाध्य अम रोग क्रो उत्पन्न करती है । अतः मुदु कोष्ठ व्यक्ति ( मृदु विरेचन से विरे- 
चन होने वाले ) में यह कभी क्षी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोषों के अल्पसंचय में 
तथा विरेचन कर्म के अन्य मागं से प्रवृत्त होने की स्थिति में भो इसका विरेचन के लिए 
प्रयग नहीं करना चाहिए । अन्य मार्ग से विरेचन की प्रवृत्ति का तात्पर्ये उस स्थिति से 


है जिसमें विरेक मागं में कोई अवरोध हो। 
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सप्तला शंखिनी के ३९ योगों का विरेचन के लिये प्रयोग सप्तला शंखिनी क्प 
अध्याय में निर्दिष्ट किया गया है । दन्ती द्रवन्ती के ४८ विविध योगों का रोगी हे 
दोष, बळ, सात्म्प, सत्त्व, वय एवं प्रकृति के अनुसार विरेचन के लिये विधान दन्ती 
रवन्तो कल्प में प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार कुल २४५ योगों का विरेचन के 
लिये रोगी के बल, साम्य, सत्त्व, बय प्रकृति भादि के अनुमार प्रयोग का विस्तार से 
वर्णन मिलता है । 


पं बकस बिधान से पूर्व विहित कर्म -आचाय चरक ने पंचकर्मो का संक्षिप्त विर- 
रण सूत्र स्थान के द्वितीय अध्याय में प्रतिपादित किया है। पचकम का विधान प्रारम्भ 
करने के पूवं स्नेहन स्वेदन कर्म अपेक्षित होता है जिससे कि शरीरगत दोष शाखा 
( रक्तादि सप्त धातु तथा त्वचा ) क्रो छोड़कर कोष्ठ में चळे आये । तदुपरान्त कोष्ठ में 
उपस्थित दोषों का पंचकमं द्वारा निहुंरण करना चाहिये । उक्त तथ्य का विवरण प्रति- 
पादित करते हुये आचाय चरक निम्नोक्त बचन में कहते हैं कि 


तान्पुपस्थत दोषाणां र्नेहस्वेदोपपादनेः । 
पञ्चकर्माणि कुर्वीत मात्राहालो विचारयन्‌ ॥ च सू० २/१५. 


अर्थात्‌ स्नेहन तथा स्वेदन क्रिया के द्वारा शाखा से कोष्ठ में लाये गये दोषों के 
निहंरण के लिए रोगी के सत्त्व, बळ, सात्म्य, वय, प्रकृति, काल आदि का विचार करते 
हुये तथा प्रयुज्य औषधि को मात्रा का उचित निर्धारण करते हुये पंचकर्म का विधान 
करे । 
चरक संहिता के टीकाकार आचार्य चक्रपाणि ने उपयुक्त चरकोबत वचन की स्पष्ट 
व्याख्या करते हुए कहा है कि पूर्वोक्त पंचकर्मो का विधान विविध प्रकार के स्नेहन 
एबं स्वेदन कर्मा द्वारा शाखाश्रित दोषों को कोळ में लाने को पश्चात्‌ करे अर्थात्‌ जो 
दोष रक्ता ईद घातुओं में लीन हो गये हों वे अपनी लीनता केः छोड़कर कोळ में चले 
आये जिससे कि दोषों का निर्हरण वमनादि कर्मों द्वारा अच्छी तरह से हो सको । पंच 
कर्म की प्रवृत्ति में प्रधान कारण दोषों का कोष्ठ में उपस्थित होना हो है । यदि दोषों 
की कोष्ठ में उपस्थिति स्नेहन स्वेदन कमं को बिना ही हो तो उस स्थिति में स्नेहन 
स्वेदन जेसे पू्वंकमं करने को आवश्यकता नहीं है जेता कि आचाय चरक ने निम्तोक्त 
वचन से ज्वर चिकित्सा के विधान में प्रतिपादित किया है । यथा-- 
कफप्रधानानुक्लिष्टान्‌ दोषानामाशयस्थितान्‌ \ 
बुद्धवा ल्‍वरकरान्‌ काले वम्यानां मन हरेत्‌ ॥ च० चि० ३/१४६. 


उपर्युक्त उद्धरण में आचायं चरक ने स्पष्टतया प्रतिपादित किया है कि--कफ, 
प्रधान उत्किलष्ट दोष यदि हृल्लास अर्थाद्‌ मिचली आना आदि उक्षणो से युक्त हो तो 
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की हा, ५ 


शिरोविरेचन कमं ३२९ 


उव बहिर्गमनोन्मुख दोषों जिससे स्पष्ट ही दोषों की आमाशय में अवस्थिति ज्ञात होती 
है ऐसा जानकर उस स्थिति में वमन द्वारा निहंरणीय दोषों का विविध योग वाले 
वमनों से निर्हरण करे । 
आमाशय में अनुपस्थित दोषों का तरुण ज्वर में वमन कराने से हृद्रोग, इवास, 
आनाह तथा मोह भादि उग्र व्याघियाँ उत्पन्न हो जाती हँ । क्योंकि पूरे शरीर में व्याप्त 
दोष जो कि जमे हुए तथा स्थिर रूप में धातुओं में स्थित रहते हैं बे सरलता से उसी 
प्रकार नहीं निकलते हैं जिस प्रकार कच्चे फल को निपीडित करने ( गारने ) से रस 
नहीं निकलता । अनुपस्थित दोष को बलात्‌ निकालने से अनेक आपात्‌ स्थितियाँ उत्पन्त 
हो जाती हैं । उक्त तथ्य को आचार्य ने निम्नोक्त वचन से निर्देशित किया है जो कि 
प्रस्तुत प्रसंग में द्रष्टव्प है । यथा --- 
अनुपस्थित दोषाणां उस्नं तरण उबरे। 
हृद्रोगं ्वातमानाह मोहं च जनयेबुश्ूशम्‌ ॥ 
सवंदेहानुगाः सामा घातुस्था असुनिहुराः । 
दोषाः फलानामावानां स्वरमा इद सात्ययाः॥ 
च० चि० ३/१४७-१४८. 


पंचकर्म के विधान में मात्रा एवं काल.का विचार अपेक्षित है। क्योंकि रोगी के 
दोष, बल, सत्त्व, सात्म्य, प्रकृति आदि के अनुसार ही औषधि की मात्रा का निर्धारण 
होना चाहिए । तथा किस काल में पंचकमं करना श्रेयस्कर है यह विधार भी रोगी 
के रोग प्रशमन में सफलता का कारण होता है । इसी तथ्य को लक्ष्यकर आचार्य चरक 
ने निम्नोक्त वचन में मात्रा काळ विचार मूलक पंचकमं योजना की श्रेष्ठता प्रतिपादन 
करते हुए युत्तिज्ञ चिकित्सक की प्रशंसा किया है । यथा-- 


मात्रा कालाभ्रया युक्तिः सिद्धियुंक्तो प्रतिष्ठिता । 
तिष्ठत्युपरि युक्तिश्ञो दव्यज्ञानवता सदा ॥ च० सु०२/१६. 


शिरोबिरेचन कर्म--आचायं चरक ने शिरोविरेचन कमं का विवरण निम्नोक्त 
वचन से प्रस्तुत किया है । यथा-- 
अपामार्गस्य घोजाति पिप्पलीर्मरिचानि ख। 
विडंगान्यय शिग्रणिसबपांस्तुस्बुरण च ॥ 
अजाजी चाजगन्छां च पीलून्येलां हरेणुकाम्‌ । 
पथ्वीकां सुरसां ष्वेतां कुठेरकफणिज्सको ॥ 
शिरीबबी जं लशुनं हरिद्रे लबणद्वयस्‌। 
उपरोलिष्प्रती नागरं च दद्यात्‌ शोषं विरेचने ॥ 
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२३० आयुवेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


गोरवे शिरसः शुले पोनसेईधावभेदके । 
क्रिमिव्याधौ अपस्मारे श्राणनाशेप्रमोहके ॥ च+ सु० २/३-६, 
जिरोविरेचन कर्म विछि--यथोक्त विधि से स्नेहन स्वेदन पूर्व कर्मों से युक्त रोगी 
को शिरोविरेचन के लिए अपामःगं बीज, पिप्पली, मरिच, विडंग, शिग्ू, सर्षप, तुम्बुरू, 
झजगन्ध, पीलू, एला हरेणुका, पृथ्वीका, सुरसा, कुठेरक, फणिज्ञक, शिरीष बीज, लशुन, 
हरिद्रा, सौवचेल तथा सैन्धव लवण, ज्योतिष्मती, शुण्ठी आदि औषधियों में से किती 
एक औषधि को अथवा समूह रूप में अनेक ओऔषधियों का शिरोविरेचन के लिए प्रयोग 
करे। शिरोगौरव, शिरःशूल, पीनस, अर्धावभेदक, शिरोगत क्रिमिव्याधि, अपस्मार, 
घ्राणनाश ( सू घने की शक्ति का नाश ) तथा मुर्च्छा आदि रोगों में शिरोदिरेचन कम का 
विधान करना चाहिए । शिरोविरेचन कर्म से प्रायः तीनों दूषित दोषों का निहरण 
होता है । इस तथ्य का ज्ञान हमें शिरोविरेचन साध्य रोगों की उपर्यक्त गणना से होता 
है। उदाहरणाथ शिरोगौरव एवं पीनस कफ दोष के अनुबन्ध (सम्बन्ध) से, शिर: शूल 
एवं अर्धावभेदक वातानुबन्ध से, मूर्च्धा रोग पित्तानुबन्ध से तथा क्रिमिव्याधि व अपस्मार 
तीनों ही दोषों की दृष्टि से होते हैं। इस दृष्टि से शिरोविरेचन कर्म की उपयो गता 
शिरोगत तीनों दोषों की दुष्टि से होने वाली व्याधियों में स्पष्ट ज्ञात होती है । 
प्रस्तुत प्रसंग में यह तथ्य विचारणीय है कि जहाँ वमन, विरेचन एवं बस्ति कर्म 
क्रमशः कफ, पित्त एवं वात दोष के निहंरण के निमित्त निर्देशित किए गए हैं, वहीं 
सिरोविरेचन का विधान तीनों ही दोषों के संशोधन के निमित्त किया जा सकता है, 
जैसाकि आचार्योक्त शिरोविरेचन साध्य रोगों की गणना से पुष्ट होता है। वस्तुतः 
आयुर्वेद के आचार्यों ने शिर को सभी अंगों में उत्तमांग माना है जेसा कि आचार्य चरक 
के निम्नोक्त वचन से ज्ञात होता है। यथा-- 
प्राणाः प्राणभृतां यत्र थिताः सर्वेर्द्रियाण च। 
यदुत्तमाज़ूमड़ानां शिरस्तर्दामघीयते ॥ च० सु० १३/१२° 
जैसा कि उपर्युक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि प्राणियों के प्राण तथा सभी इन्द्रिया 
शिर में आश्रित होती हैं अतः इसे सभी अंगों में उत्तम अंग कहा जाता है । शिरो- 
विरेचन कमं की उपयोगिता बतळाते हुए शालाक्य तंत्र में कहा गया है कि जिस प्रकार 
वृक्ष मूल के स्वस्थ ( निकार) रहने पर अपनी शाखा प्रशाखाओं तथा पुष्प 
फल ला से पूर्ण होता हुआ वृद्धि को प्राप्त होता है उसी प्रकार शिर के निविकार 
रहने से मनुष्य का देह स्वस्थ रहते हुए वृद्धि को प्राप्त होता है । वचन भी है। यथा 
झनामये यथा मूले बृक्षः सम्यक्‌ प्रवधंते। 
झतामये शिर्स्येवं देहः सम्पक्‌ प्रवेषते ॥ 
चक्रपाणि द्वारा शालाक्य तंत्र से उदूत 
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विरंचन कभ २३१ 


वसन कर्म - शिरोविरेचन कर्म के अनन्तर वमन कमं का वमन साध्य दोषों के 
संशोधन के निमित्त आचार्य चरक ने निम्नोक्त वचन से विधान प्रस्तुत किया है। 
यथा -- 
सदनं मधुकं निर्म्ब जीभूतं कृतदेधनध्‌। 
पिप्वली कुटजेक्ष्वाक्ण्येलां धामार्गेबाणि च॥ 
उपस्थिते दलेष्मपित्ते व्याघावाष्राशयाश्चये। 
वमनार्थं प्र मुञजीत विषग्देहमदूषयन्‌ ॥ च० सु० २/७३. 


वमन क्म के लिए मदनफल, मधुक, ( मधुयष्टि ) निम्ब, जोभूत, कृतवेधन 
(अमलतास), पिप्पली, कुटज, इक्ष्वाकु, एला तथा धामार्गव आदि औषधियों का प्रयोग 
अलंग अलग अथवा समूह रूप में प्रयोग करे । वमन कर्म का विधान कफ व पित्त दोष 
वाले व्याधियाँ जो आमाशयाश्रित हों उनके लिए करे । यद्यपि ऊध्वं आमाशय कफ का 
स्थान है और अधो आमाशय पित्त का तथापि पित्त के दूषित होने पर पित्त अपने 
स्वाभाविक स्थान को छोड़कर कफ के स्थान में चला जाता है, परिणाम स्वरूप अनेक 
व्याधियों को उत्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में पित्त के निहंरण के लिए वमन कमं 
का विधान अपेक्षित है। सामान्यतः पित्त का निहुरण वमन से नहीं अपितु विरेचन 
कर्म से कराया जाता है। किन्तु पित्त के कफ स्थान पर जाने से तथा इसके इलेष्मा से 
सम्बन्धित हो जाने के कारण वह वमुन का विषय हो जाता है जेसाकि निम्नोक्त शास्त्र 
वचन से ज्ञात होता है । यथा - 
“दोष स्थान गतं दोषं स्थानिवतु समुपाबरेत्‌” । 
चक्रपाणि द्वारा उद्घुत 
अर्थात्‌ किसी दोष के स्वाभाविक स्थान पर दूसरे दोष के जाने पर स्वाभाविक 
स्थान वाले दोष के अनुरूप ही उपचार करना चाहिए । 
विरेचन कर्म --दोष संशोधन क्रम में शिरोविरेचन से शिरोगत दूषित दोषों के 
निर्हरण के अनन्तर आमाशय के ऊध्वंभाग से दूषित दोषों का निहंरण वमन कम 
द्वारा करने के पश्चात्‌ आचाये ने मधो आामाशयगत दूषित पित के निहंरण के निमित्त 
विरेचन कर्म के विधान का प्रस्तुतीकरण निम्नोक्त वचन से किया है। यथा-- 
शिवता त्रिफलां दस्तों नोलिनीं सप्तलांबचाम्‌ । 
क्म्पिहलकं गवाक्षीं च क्षीरिणोमुदकौर्थेकाम्‌ ॥ 
दीलस्पारग्वधं द्राक्षा द्रवन्तो निचुलानिच । 
पक्याशयगते दोषे विरेकार्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ च०्सु० २/९-१० 


पक्वाश्ञय गत दोष के निहंरण के लिए विरेचन कमं कराने के निमित्त त्रिवृत, 
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२३२ आयुर्वेद के मुलहसिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 
त्रिफला, दन्ती, नीलिनो, सप्तला-वचा, कम्पिल्लक, गवाक्षी, दुग्धिका, उदकीयंका, पोल 
आरग्वध, द्राक्षा, द्रवन्ती, निचुला आदि औषधियों का प्रयोग करें । यहाँ पर पक्वाशयगत 
से अभिप्राय है--पक्वशचासौ आश्यगतब्चेति पक्वाज्ञयगत:” चक्रपाणि । अर्थात्‌ 
पित्ताशय में ही जो आमाशय का अधोभाग है वहीं दोष के दूषित होने पर व्यक्ति 
विरेचन योग्य होता है न कि पक्वाशयगत । क्योंकि पबवाशय वात का स्थान है वहाँ 
बात के दूषित होने पर बस्ति कर्म विहित है, अतः यहाँ पर पक्वाशयगत दोष से विरेचन 


कमं से निर्हरण योग्य पित्त व कफ पित्त का ग्रहण किया जाता है। जैसा कि कहा 
भोहे - 


“पित्तं वा कफपित्तं था पित्ताशयगतं हरेत्‌ । 
स्रसनं, त्रीन्‌ मलान्‌ बस्तिहंरेत्‌ पक्षवाशयस्थितान्‌ ॥ 


च० चिञ ३/१७२. 


अर्थात्‌ पित्ताशयगत पित्त या कफ पित्त दोष का निहुंरण वमन या विरेचन से करे 
ओर पक्वाशय स्थित तीनों दोषों का निहेरण बस्ति कर्म से करे । 


बस्ति इस --पक्वाशयगत वातदोष के निहेरणार्थ अथवा पित्त कफ दोष जो कि 
वमन, विरेचन कमं के पश्चात्‌ भी कुछ शेष रह जाते हैं उनके निहंरण के लिए भी 
बस्ति कर्म का विधान किया जाता है। बस्ति कर्म दो प्रकार का होता है। प्रथम 
आस्थापन बस्ति तथा द्वितीय अनुवासन बस्ति । आस्थापन बस्ति को रूक्षवत्ति या 
निरूह बस्ति -भी कहते हैं । इसमें वातघ्न औषधियों का प्रयोग करते हैं किन्तु इसमें स्नेह 
( तेल, घृत, वसा या मज्जा ) का प्रयोग नहीं करते । आस्थापन या रक्ष वस्ति कर्म के 
पश्चात्‌ ही अनुवासन बस्तिका विधान करना चाहिए । अनुवासन बस्ति में वातष्न 
झोषधियों के साथ स्नेह का प्रयोग करते हैं जिससे वात दोष का संशमन होता है। 
बस्ति कमं के निमित्त प्रयुज्य औषधियों तथा बस्ति कमं साध्य व्याधियों का विवरण 
आचार्य चरक ने ।नम्नोक्त उद्धरण में प्रस्तुत किया है । यथा -- 

शाटलां चारिनमन्थ च बिल्व इपोनाकृमेव च । 

काइसर्य शालपर्णो च पृश्ितिपर्णो निदिग्धिकाम्‌ ॥ 

बलां श्वदंष्ट्रा बृहुतोमेरण्ड सपुननंअम्‌ । 

यान्‌ कुलत्थान्‌ कोलानिगुड्चीं मदनानिच ॥ 

पलाशं कत्तृणं थंब स्नेहांश्र लयणानि ख। 

उदावर्ते विबन्धेषु युष्ज्मादास्थापनेषु च ॥ 

अत पएवोषघगणात्‌. संकह्प्यमनुासनम्‌ । 

मार्तष्नर्मिति प्रोवतः संग्रह: पाञचकमिकः ॥ 
च सु० २(११-१४- 
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बस्ति कमं २२३ 


वाटला, भरितमन्य, बिल्व, इयोनाक, काइमरी, शालपर्णी, प्रहिनिपर्णी, निदग्धिका, 
बला, इवदंष्टा, वृहृती, एरण्ड, पुनर्नवा, यव, कुलत्थ, कोल, गुडूची, मदनफल, पलाश, 
कतृण, छूवर्णों एवं स्नेहा को बस्ति कर्म के निमित्त प्रयोग में लाए। उदावतं एवं 
विवन्ध में आस्थापन बस्ति के लिए उक्त औषधियों का प्रयोग करे । इन्हीं औषधियों का 
स्नेह के साथ प्रयोग कर अनुवासन बस्ति के रूप में प्रयोग कर । रु 


बमनादि पंचकर्म क्रिया प्रतिपादित करने के अनन्तर वमनादि कर्मों के कदाचित 
अनुचित योग से जाठराग्ति के मन्द होने पर अथवा वमनादि कर्मों में अनुचित प्रयोग 
से शूलादि लक्षणों के उत्पन्न होने पर अग्नि को दीप्त करने के निमित्त तथा विविध 
विकारों के शमन के लिए विभिन्न औषधियों से साधित यवागुओं का विवरण आचार्य ने 
निम्नोक्त प्रकार से प्रतिपादित किया है । यथा-- 


अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यासि यवागुषिविधोषधाः । 
ब्विनिघानां विकाराणां तत्साब्यानां निवृत्तये ॥ 
दिप्पली पिप्पलीपूल चव्पचित्रक नापरेः। 
यवागुर्बीपनीया स्याच्छूलच्यी चोपसाधिता ॥ 
दघित्यबिल्वचाँगेरी तक्रदाडिमयाधिता । 
पाचनी ग्राहिणी पेया सबाते पाँचमूलिकी ॥ 
शालपर्णीबलाबिल्वः पृश्निपर्ण्ण च साधिता । 
दाडिमाम्ला हितापेया पित्तलेष्मातिसारिणाम्‌ ॥ 
च० सूः २/१७-२०. 


पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, शुण्ठी आदि औषधियों से साधित यवागू, 
अग्नि को दीप्त करने वाली तथा शूल को नष्ट करने वाली होती है । कपित्य, बिल्व, . 
चांगेरी, तक्र तथा दाडिम आदि से साधित यवागू दोषों का पाचन करती है तथा दोषों 
को काटकर बाहर बर देती है। वातातिसार में पंचमूल से साधित यवागू वातातिसार 
को शान्त करती है। पित्तातिसार व इलेष्मातिसार में शालपर्णी, बला, बिल्व, एहिनीपर्णी 
आदि से साधित व दाडिम से अम्लो३त पेया हितकर होती है । इस प्रकार इस प्रसंग 
में २८ यवागुओं का विवरण आचा ने प्रस्तुत किया है जिन सभी का वर्णन अपेक्षित 
नहीं है। विषय के निदक्षंनाथं हमने कुछेक का विवरण प्रस्तुत किया है । 

अब आगे हम ऐसे कुछ विषयों का विवरण प्रस्तुत करेंगे जिनका एंचकमं क्रिया से 
स्पष्टत: महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है एवं जिनका सम्यक्‌ विचार करते हुए ही पंचकर्म निष्षादन 
का सुपरिणाम प्राप्त किया जा सकता है । इस प्रसंग में हम चरक संहितोक्त आचार्य 
अग्निवेश द्वारा जिज्ञासित प्रश्‍नों के समाधान स्वल्प महर्षि आत्रेय द्वारा प्रतिपादित 
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विषयों का उल्लेख प्रस्तुत विषयों के स्पष्ट अवबोध के लिए करेंगे । पंचकम से सम्बन्धित 
आचायं अग्निवेश के प्रश्‍न निम्तोक्त हैं । यथा -- 


का कल्पना पंचधु कमंसूक्ता, 
कऋरप्रइच कः, कि च कृताकृतेषु । 
[लिगं तथबातिक्षतेषु, संख्या, 
फा, किंगुण:, केषु च करच बस्ति: ॥ 
[न वर्जनीयं प्रतिक्मकाले, 
कृते क्रियान्‌ बा परिहारकालः । 
प्रणोपमानश्च न याति केन, 
केनेति शीघ्र, सुचिराच्च बस्तिः ॥ 
साध्या गदाः स्वः शमनंइच केचित्‌, 
कस्मात्‌ प्रयुक्तेनं शसं ब्रजन्ति । 
प्रचोदितः शिष्यवरेण सम्यग्‌ 
इत्यग्निवेशेन मिषब्वरिष्ठः ।। च० सि० १/३-५. 


पंचकर्म में कल्पना क्या है अर्थात्‌ पंचफमं से पूर्व करणीय कमं क्या है। पंचकर्म 
का पूर्वापर आदि क्रम क्या है। कृत तथा अकृत वमन विरेचन का क्या लक्षण है? 
बस्ति को उचित संख्या क्या है? बस्ति का क्या गुण है ? किनमें और किसे बस्ति कम 
कराना उचित है ? पंचकमं काल में क्या वर्जित है। बमनादि कर्मो का परिहार काल 
कया है? प्रणीयमान ( प्रयास युक्त औषध द्रव्य का पक्वाशय में पहुँचना ) बस्ति किस 
कारण नहीं जाती ? किस कारण से बस्तिगत औषध द्रव्य शे घ ही बाहर आ जाता है? 
किस कारण से अत्यधिक काल में वस्तिगत द्रव्य जाता है? साध्य रोग भो किस कारण 
से ( स्वदोष शामक औषधियों से ) शान्त नहीं होते। उपर्युक्त प्रश्‍नों का समाघात 
महि पुनवर्स्‌ आत्रेय ने निम्नोक्त प्रकार से किया है जिसे हम क्रमानुसार प्रस्तुत 
करेगे। 
पंचक्ष्सं से पूवं करणीय कमं - हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि वमनादि पंच- 
, कमो से पहले व्यक्ति की स्नेहन क्रिया ( स्तेहपान ) करनी चाहिए तत्पश्चात्‌ स्वेदन 
कर्म करे जैसा कि निम्तोक्त वचन में कहा गया है। यथा-- 


स्नेहमग्रे प्रयुञ्जीत ततः स्वेवमनन्तरम्‌ । 
स्नेहस्वेदो१पन्तस्य संशोधनमथेतरत्‌ ॥ च० सु० १३|९९- 


अर्थात्‌ वमनादि पंचकर्मों के पहले व्यक्ति को स्नेह पान कराये तत्‌ पश्चात्‌ स्वेदन . 
कमं कराये । स्नेहस्वेद क्रिया से युक्त व्यक्ति का संशोधन कमं करे । 
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स्नेहस्वेद क्रिया के फल का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि - स्नेहन क्रिया से 
वात दोष शान्त होता है तथा देह के दोषों से ग्रथित मल का नाश हो जाता है तथा 
शरीर मृदु हो जाता है । स्नेहयुक्त व्यक्ति के सूक्ष्म स्रोतसो में संचित मल स्वेदन क्रिया 
से शिथिल होकर द्रव रूप हो जाते हैं जिससे कि दोष का निहरण सरल हो जाता है । 
जेसाकि निम्नाक्त वचन से पृष्ट होता है । यथा--- 
स्नेहोऽनिलं हुन्ति मृदूकरोति, 
देह मलानां विनिहन्ति सद्भूघु । 
स्निग्धत्य सूक्ष्मेषवयनेषु लीनं, 
स्वेदस्तु वोषं नयति व्रवत्वम्‌ ॥ चर सि० १|७. 
पंचम में पूर्वापर करणीय कर्म--स्नेहोपपादित व्यक्ति में प्रथम यथोक्त रीति से 
वमन कर्म कराये। वमन के पश्चात्‌ व्यक्ति को पेया, यवागू आदि का पान करावें । 
इसके पश्चात्‌ स्नेहोपपादित व्यक्ति को स्वेदन कर्म कराये। इस प्रकार स्निग्ध एवं 
स्वेदित शरीर वाळा घ्यक्ति विरेचन कमं योग्य श्रेष्ठ कहा जाता है। आवार्याँक्त वचन 
निम्नोक्त है । यथा-- 
ह्निग्धाय देयं वमनं यथ कतं, 


वान्तस्य पेयादिरनुक्रमशच । 
स्सिग्धस्य सुस्विन्नतनोयंथावद, 
विरेचन योग्यतम्नं प्रयोज्यम्‌ ॥ च० सि० १|१०- 


स्नेह पान कराये हुए व्यक्ति का यथोक्त . विधि से वमन कराये तत्पश्चात्‌ उसे 
क्रमशः मंड, पेया यवागू, तथा विलेपी दे । मंड, पेया, यवागू तथा विलेपी क्रमश: 
उत्तरोत्तर गुरू होते हैं अर्थात्‌ भंड सबसे हल्का तथा विलेपी सबसे गुरू (भारी) होता 
है । इसी कारण क्रमशः इनका वमित व्यक्ति के लिए प्रयोग करे । तदनन्तर स्नेहुस्वेदो- 
पपादित व्यक्ति में विरेचन कम कराये । 
स्नेहन कमं को अवधि- स्नेहन क्रिया कम से कम तीन दिन तक तथाः 
अधिक से अधिक सात दिन तक कराना चाहिए । उचित अबधि तक स्नेहन क्रिया के 
पश्चात्‌ ही स्वेदन कमं कराना उचित है जेसा कि आचार्य ने निम्नोक्त वचन में कहा है । 
यथा 
चपहाबरं सप्तदिनं परं नु, 
स्निग्धो नरः स्वेवयितव्य उक्तः । 
नातः परं स्नेहनमादिशम्ति+ 
सात्म्यीभवेत्‌ सष्तदिनात्‌ परं तु ॥ च० सि० १/६. 
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उपर्युक्त उद्दरण से ज्ञात होता है कि मृदुकोष्ठ व्यक्ति के लिए तीन दिन तक की 
स्नेहन क्रिया तया क्रूरकोष्ठ व्यक्ति के लिए सात दिन तक की स्नेहन क्रिया उपयुक्त 
होती है । इससे अधिक दिन तक स्नेह कमं नहीं कराना चाहिए । स्नेहन कर्म के पश्चात्‌ 
स्वेदन कर्म कराना उचित होता है । 

कृत तथा अकृत पंचकर्म के लक्षण--उचित रूप से वमन कराये हुए व्यक्ति का 
आनां ने निम्नोक्त लक्षण बतलाया है । यथा-- 


क्रमात्‌ कफः पित्तम्रथानिलऽच, 
यस्येति सम्यक्‌ बमितः त इष्टः । 
हृत्प।इषंमूर्धे स्वरया शुद्धौ 
तथा लघुत्वेष्पि च लक्ष्यमाणे ॥ च० सि० १|१!, 
सम्यक्‌ रीति से वमन होने पर क्रम से कफ, पित्त तथा वात दोष का निहुँरंण 
होना इष्ट होता है। सम्यक्‌ वमन होने पर हृदय, पाशवं, मूर्धाकी शुद्धि तथा श्रोत्र, 
चक्षु, रसता एवं घाण प्रभृति इन्द्रिय मार्गी की शुद्धि हो जाती है ओर इन सभी अंगों में 
हल्कापन को अनुभूति होती है । 
उचित रूप से वमन कमं न होते पर शरीर में स्फोट ( फुन्सिया ), कोठ ( चकते 
पड़ना ) तथा कण्डू ( खजली होना ) भादि उत्पन्न हो जाता है। हृदय तथा अन्य स्रोतों 
की शुद्धि नहीं होती तथा शरीर में भारीपन हो जाता है। भतिवमन होने पर तृषा, 
मोह, मूर्च्छा, वात प्रकोप तथा निद्राप्रभृति लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त 
अति वमन से बल, वर्ण, स्वर आदि की हानि होती है । 
सम्यक्‌ रीति से घिरेचित का लक्षण- ल्रोतसों की शुद्धि, इन्द्रियों ( ज्ञानेन्द्रियों व 
कर्मेन्द्रियों ) की प्रसन्नता अर्थात्‌ अपने अपने कार्यों में तत्परता, शरीर की लघुता, 
जाठराग्नि की दीप्तता, विरेचन कमं जन्य व्याधियों का अभाव तथा निहू त पदार्थो 
में क्रमशः पुरीष, पित्त, कफ तथा बात का निकलना प्रभृति लक्षण सम्यक्‌ विरेचित 
के होते हैं । 
दुबिरिकत ( अनुचित बिरेचित ) का लक्षण : कफ, पित्त एवं वात का प्रकोप, 
अर्ति को मंदता, शरीर की गुरुता, प्रतिश्याय, तन्द्रा, वमन, अरोचक ( भोजन में 
अरुचि ) तथा वायु का अनुलोमन न होना, ये सब दुविरिक्त के लक्षण हैं । 
अति बिरे'चत के लक्षण--कफ, अन्न, पित्त एवं वात के क्षय से उत्षन्न अंगों को 
सुप्ति ( शून्यता ) अंगमद ( अंगों में मरोड़ ), क्लम ( बिना परिश्रम के थकावट ), 
शरीर में कम्पन, निद्रा, बल की हानि, अंधकार में प्रवेश को अनुभूति, उन्माद एवं हिक्का 
ये तब अति विरेचित के लक्षण हैं । 
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अति विरेचित के लक्षण २३७ 


वमन विरेचत की कल्पना तथा सम्पक्‌ वमित व सम्पक्‌ विरेचित के लक्षण क्षादि 
का विवेचन करने के पश्चात्‌ आचार्य बस्ति कमे का विधान निम्नोक्त रीति से प्रस्तुत 
करते हैं । यथा :— य 
संसृष्ट नवतं नदवमे$ह्िर्साप, स्तं णपयेताप्यनुवासपेद्वा । 
तेजास्तगात्राय ततोनिरूहं, दधात्‌ १५हाम्नातिबुभुक्षिताय ॥ 
प्रत्यागते धन्वरसेन भोज्यः, समीक्ष्प बा दोषबलं यथाहम्‌ । 
नरस्ततो तिइपनुवातनाहो, नाध्याशितः स्यादनुवासदीयः ॥ 
च० सि० १।२०-२१. 


वमन विरेचन कमं करने के पश्चात्‌ सात दिनों तक व्यक्ति को पेया, यवागू आदि 
आहार द्रव्यो से संसजैन कम का पालन कराते हुए आठवे दिन प्राकृत आहार देवे । नवें 
दिन उसे घृत पान कराये अथवा अनुवासन बस्ति देवे । घुतपान अथवा अनुवासन बस्ति 
देने का विकल्प इस लिए विहित है कि यदि वमन कमं के पश्‍चात विरेचन कराना हो 


तो नवें दिन अनुवासन बस्ति देवें । उक्त तथ्य की पुष्टि आचार्य जतूकर्ण के तिम्नोक्त 
वचन से भी होती है । यथा :-- 


“शोघानानन्धरं नवभेऽह्नि स्वेहपानमनुवासन वा?! 


आचार्य जतूकणं के उपर्युक्त वचन की पुष्टि आचायं सुश्रुत ने भी निम्नोक्त प्रकारः 
से किया है। यथा :— 


बिरेचनात्‌ सप्तरात्रे गतेजातबलाय च। 
कृतान्नायानुबास्याय ` सम्यक्‌ देयोऽनुवासनः ॥ सु चिः अ० ३७, 


स्नेहपान के अतिरिक्त तेलाम्यंग् से भी स्नेह प्रयोग हो सकता है अतः तेलाम्यंग से 
स्नेहन कमं कराके व्यक्ति का स्वेदन कमं करे। इस प्रकार स्नेह स्वेद कमं करने के तीन 
दिन के पश्चात्‌ सम्यक प्रकार से प्राकृत आहार को लेते हुए व्यक्ति को निरूह बस्ति 
(स्नेह रहित वातष्न औषधियों को बस्ति) देवे । निरूह बस्ति देने के पश्चात्‌ व्यक्ति को 
मांसरस का भोजन कराए अथवा उसके बल, अरित व दोष के अनुसार उचित भाहार 
का विधान करे । निरूह बस्ति के पश्चात्‌ उसी दिन की रात में अनुवासन बस्ति देवे। 
शीत व वसन्त ऋतु में निहित व्यक्ति को उको दिन की रात्रि में अनुवासन बस्ति नहीं 
देना चाहिए । ऋतु के अनुसार अनुवासन बस्ति देने के काल में भिन्नता होती है इसी 
तथ्य को आचार्य ने निस्तो१त वचन से स्पष्ट किया है । यथा : -- 


शीते वसन्ते च दिवाऽनुवास्यो, 
रात्रौ शरशग्रीपमघनागमेषु । 
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ताने दोषान्‌ परिरक्षता पे, 
स्नेहस्य पाने परिकीर्तिता: प्राक्‌ ॥ च० सि० १/२२, 
शीत एवं वसन्त ऋतु में दिन में अनुवासन बस्ति देवे, शरद्‌ ग्रोष्म तथा वर्षा ऋतु 
में रात्रि में अनुबासत बसिति देवे । प्रस्तुत प्रसंग में दिन से अभिप्राय दिवासमीप रान्नि 
भाग भर्थात्‌ प्रातः काल तथा रात्रि से अभिप्राय दै रात्रि समीप दिन भाग याती 
सायंकाल । 
बस्ति की संख्या : दोष भेद से अनुवासन बस्ति की संख्या भिन्न-भिन्न होती है। 
बस्ति संख्या का दोषानुसार निर्धारण आचार्य ने निम्तोकत प्रकार से प्रतिपादित किया 
है । यथा : -- 
एक तथा त्रीन्‌ कफजे विकारे, 
(पत्तात्मके पंचतु सप्तदाऽपि। 
बातेनवेशाइश बा पुनर्वा, 
बस्तीनयुग्मान्‌ कुशलोबिदध्यात्‌ । च> सिः १/२५. 
कफ विकार में एक या तीन, पित्तात्मक विकार में पांच या सात तथा वात दोष के 
विकार में नौ अथवा ग्यारह संख्यात्मक अनुवासन बस्तिका विधान अभिहित किया गया 
है। इत प्रकार वस्ति को संख्या का विधान दोषों के अनुसार विषम संख्यात्मक ही कुशळ 
भिषक्‌ करे। 
यद्यपि कफ तथा पित्त के निहंरण के लिए अनुवासन बस्ति का विधान नहीं बिहित 
है]तथापि यदि कफ पित्त दोष वातानुगत हों तो उनमें अनुवासन बस्ति का बिधान 
उचित है । 
चस्ति के गुण :--बस्ति के क्या गुण हैं ? इस प्रन का उत्तर देते हुए आचार्य 
“निम्तोकत समाधान प्रस्तुत करते हैं । यथा := 
हस्तियःस्थापधिता सुखायु, वलार्निमेधास्वरबणांकृुच्च । 
सर्वार्थकारी शिशुवुद्धयूबां, निरत्ययः सरवंगदापहशच ॥! 
बिदुश्लेष्मपित्तानिलभूत्रकषो, वाढ्यांबहः शुक्रबलप्रदशच । 
{बिश्वक्‌स्थितं दोषचयं निरस्य, सर्वान्‌ विकारान्‌ शमयेम्निरूहः ॥ 
च० खि० ११२७-२८: 


'निरूह बस्ति के विधान से लोतस शुद्धि के कारण वय: स्थापन अर्थात्‌ जरावस्था 
की स्वाभाविक स्थिति की गति में मन्दता आ जाती है जिससे व्यक्ति शीघ्र जरावस्था 
को नहीं प्राप्त करता, व्यक्ति का जोवन स्वस्थ एवं सुखी हो जाता है। बल, अग्नि, 
अधा स्वर तथा वर्ण से युक्त होता है । बालक, युवा एवं वृद्ध सभो के लिए हितकारी है, 
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निर्वाध रूप से सभी व्याधियों को नष्ट करती है। पुरोष, कफ, पित्त, वात एवं मुत्र का 
स्वाभाविक रूप से निर्हरण करती है । शरीर में दृढता प्रदान करती है तथा शुक्र एवं 
बल को देने वाली होतो है । सब्ंशरीरगत दोषों के संचय को निकालकर सभो व्याधियों 
का निरूह बस्ति शमन करतो है । निरूह बस्ति के गुणों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ 
आचार्य ते अनुवासन बस्ति के गुणों का विवरण निम्तोकत प्रकार से किया है। यधा :-- 

देहे निल्हेण बिशुद्ध भागे, 

सस्नेहुनं वर्णबल्लप्रवं च। 

न तैल दानात्‌ परमम्ति किञ्चि, 

द्रव्यं बिशेर्षण समीरणातें ॥ 

स्नेहेन रोक्ष्यं लघुतां गुरूत्वा, 

दीष्ण्याच्च शेत्यं पवनस्य हृत्वा । 

तैलं ददात्याशु मनः प्रसाद, 

वीर्यं घले वणंमथारिनिपुष्टिम्‌ ॥ 

मूले निषिइतो हिय थाद्रुमः स्य', 

ज्ञोलच्छदः कोमलपल्लवाश्रयः । 

काले सहान पुष्पफलप्रदश्च, 

तथा नरः स्यावनुवा्नेन ॥ च० सि० १/२९-३१. 


निरूह बस्ति देने के पश्चात्‌ शरीरगत ख्रोतसों को शुद्धि होने पर व्यक्ति को स्नेह 
युक्त अनुवासन बस्ति देवे । स्नेह युक्त बस्ति व्यक्ति को सुन्दर वर्णं एवं बल प्रदान 
करती है । त्रात पीड़ित मनुष्य के लिए तेल से श्रेष्ठ कोई द्रव्य नहीं हैं । तेल अपने 
स्नेह गुण से वायु की रूक्षता, गुरूत्व गुण से लघुता तथा उष्ण गुण से शेत्य का नाश 
करता है । इसके अतिरिक्त तेल शीघ्र ही मन को प्रसन्त करता है तथा वीर्य, बल तथा 
वर्ण को बढ़ाता है एवं अर्ति को दीप्त करता है। जिस प्रकार मूलके सिंचन से वृक्ष 
कोमल पल्लवों से युक्त होता हुआ उचित समय पर पुष्प और फल देने वाला हो जाता 
है उसी प्रकार व्यक्ति अनुवासन बस्ति से उपर्युक्त गुणों से युक्त हो जाता है। 
किस व्यक्ति में बस्ति कमं उचित है--“केषु च कइच बस्ति" इस प्रश्‍न का 
समाधान आचायं ने निम्नोक्त वचन से प्रस्तुत किया है । यथा -- 
उष्णाभिभूनेषु वदन्वि शोता, 
उष्ठोताभिमूतेषु तथा सुखोष्णान्‌ । 
तत्प्रत्यतीकौषध संप्रयुक्वान्‌, 
सर्वत्र बस्तोन्‌ प्रविभज्य युञ्ज्यात्‌ ॥ च० सि० १३५८ 
उष्णाभिभूत ( गर्मी से प्रभावित ) व्यवित को शोत बस्ति तथा श्चौताभिभूत व्यक्ति र 
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को सुखकर उप्ण बस्ति देवे। जिस प्रकार का रोगी हो उसके रोग के विपरीत 
औषधियों से युक्त बत्ति का रोगों के भेद को जानकर विधान करे रें । 


पंचकर्म में अपथ्य परिहार काल -बस्ति भादि कर्मो में जितना समय लगता है 
उससे दूने समय तक नियमपूर्वक अपथ्य का परित्याग करते हुए समय व्प्रतीत करना 
चाहिए । यहाँ वमन, विरेचन, निरूह, अनुदासन एवं नस्य कम इन पाँचौं कर्मा में यह 
नियम पालनीय है। आचार्योकत वचन निम्नोक्ष्त हैं। यथा-¬ 


कालस्तुबस्स्यादिषु यालि यादों, 
स्ताब्रान्‌ भवेद्‌ द्विः परिहार फालः । च० सिः १|५४ 
पंचकर्षकाल में वाजित फर्म--भआचाय॑ ने पंचकर्म काल में वर्जनीय फर्मो का उल्लेख 
निम्नोक्त उद्धरण में किया है । यथा-- 
अत्यासनस्यानबचांसि यानं, 
स्वप्नं दिवा मैथुतवेगरोधान्‌ । 
शीतोपचारातपशोकरोषां, 
स्त्पजेदकालाहितभ्रोजनं च ॥। च० सिं० १/६४. 


अधिक देर तक खड़ा होना, अधिक देर तक बेठना, अत्यधिक बोलता, अधिक 
सवारी करना, दिन में सोना, भेथुन करना, वेगों को रोकना, शीत का सेवन, 
धूप का सेवन, शोक, क्रोध, अकाल भोजन ( बिना सभय के भोजन ) तथा अहित भोजन 
इन सभी का पंचकमं निरत व्यक्ति त्याग करे । 


विशोधनीय रोग जिनमें बस्ति अपेक्षित है--कुष्ठ, प्रमेह और मेदो रोग में नित्य 
ही पंचकमं द्वारा शरीर संशोधन करना चाहिए जेसा कि आचाय के निम्नोक्त वचत से 
ज्ञात होता है। यथा-- 
न वृ हणीयान्‌ विदधीत बस्तीन्‌, 
विशोषनोयेषु गदेषु वैद्य: । 
कुष्डप्रमेह। दिषु मेदुरेषु, 
नरेषु ये चापि बिशोधशीयाः ॥ चर? सिः १/३६ 
अर्थात्‌ क्षीण व्यक्ति मे बस्ति कमं न करे। कुष्ठ, प्रमेह, मेदोरोग, आदि रोगों में 
नित्य हो संशोधन कमे करना चाहिए । 
अत्रिशोधनीय व्यक्ति अतिकृश व्यक्ति, क्षत से आहत व्यक्ति, शोष रोगी, अत्यन्त 
दुर्बल, मूच्छित इन सभी ब्यक्तियों में संशोधन कमं न कराए क्योंकि इन व्यक्तियों के 
ही जीवन की स्थिति होती है। आचार्योक्त निम्न उद्धरण द्रष्टष्य है। यथा-- 
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क्षीणक्षतात्रां न विशोघनीया, 
ज शोषिणां नो भृशदुर्वलानास्‌ । 
न सूच्छितानां न विशोधितानां, 
येषो च दोषेषु निष्द्वभापुः॥ पव» सि० १/:७. 
प्रणीय मान बस्ति का पक्वाशय में न जाने अथवा देर से जाने का कारण- 
बस्ति नेत्र का मागं बन्द हो जाने से, विषम रूप से नेत्र को गुदा में लगाने से, भश, 
कफ अथवा मळ के कारण गुदामार्ग में रुकावट होने से. बस्ति भीतर प्रविष्ट नहीं हो 
पाती और न सुखपूर्टक बाहर निकल पातो है। यदि वस्ति के अन्दर जाने पर दोषों 
द्वारा उसका मार्ग आवृत हो जाय तो भी नहीं निकल पाती है अथवा बस्ति में प्रयुक्त 
औषधि की मात्रा अल्प हो या औषधि को शक्ति दुर्वेल हो तो भो अन्दर गई हुई बस्ति 
सरलता पूवंक नहीं निकल पाती है । आचार्योक्त वचन निम्नोक्त है। यथा :-- 
बड़े प्रणीते विषमं च नेत्रे, मार्गे तथाऽशंः कफविड्विबद्धे । 
न याति बस्तिनं सुसं निरेति, दोषावृतोऽल्पो यदि वाञल्पवीर्यः ॥ 
च० सिं १।५५, 
बस्ति ( औषध द्रव्य युक्त ) के शीघ्र निकलते का कारण :--मल, वात या मूत्र 
के वेग के उपस्थित होने पर यदि वस्ति दो जाय तौ तत्काल वह पुनेः बाहर आ जाती है, 
अथवा वायु की अत्यधिक वृद्धि हो, गुदा को बलियाँ दुर्बल हो या बस्ति में प्रयुक्त औषधि 
अत्यधिक उष्ण वा अत्यधिक तीक्ष्ण हो, कोष्ठ मृदु हो तो भी वस्ति देने पर औषधि शीघ्र 
ही बाहर चली आती है । निड्तोक्त उद्धरण द्रष्टव्य है। यथा :-- 
प्राप्ति तु वर्बोम्तिल भूत्रवेगे, वातेरतवृ द्वेऽहपबले गुदेवा । 
अत्युष्णतीक्षणइच मृदो च कोष्ठे, प्रणीतसात्र: पुनरेति बस्ति: ॥ 
च० सि० १/५६. 


स्वदोष शासक औषधियों से भी साध्य रोगों के शान्त न होने का कारण- 

भेद और कफ बढ़ जाने से रकी हुई वायु शूल, अंगों में शून्यता ओर शोथ को 
उत्पन्न करती है । ऐसी अवस्था में यदि अज्ञानी वद्य स्नेह का प्रयोग करता है अर्थात्‌ 
अनुवासन बस्ति देता है तो वह उन रोगों को और बढ़ा देती है। साथ ही जिन रोगों 
की कल्पना भी उनमें नहीं की जा सकती उनको उत्पन्न कर देती है। परस्पर एक दूसरे 
के भार्ग को रोके हुए ये रोग प्रायः कष्ट साध्य होते हैं । सुतरां ये रक्तादि अन्य धातुओं 
को दुष्ट कर ऐसे रोगों को उत्पन्न करते हैं जो अपनी चिकित्सा से. शान्त नहीं होते । 
आचायोक्त उद्धरण निम्नोक्त हे। पथाम 
आ.उ.।-१७ 
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सेदः कफास्यापनिली निरद्ध, शूलांगसुप्तिशबयथन्‌ करोति । 
स्नेह तु युञ्जन्मबुपस्तुतस्मे, संवधंयत्येब हि तान्‌ विकारान्‌ ॥ 
रोगास्तथाऽन्येऽप्प्रितष्यमाणा।,  परस्परेणावगृहीतमागाः । 
संदूषिता धातुभिरेव चान्यंः, स्वेसेषजेरलोपशस ब्रजन्ति ॥ 
च० सि० १/५७-५८. 
शिरोविरेचन :-- 


इस प्रकार निरुहवस्ति तथा अनुवासन बस्ति के सम्त्रश्ध में सभी आवश्यक तथ्यों का 
आचार्य ने यथोचित निर्देश किया है। अनुवासन बस्ति के पश्‍चात्‌ आचार्य ने शिरो- 
विरेचन का विधान निर्देशित किया है जो कि निम्नोक्त उद्धरण में द्रष्टव्य है। यथा : -- 
विशृद्धदेहस्थ ततः क्रमेण, स्तिग्धं॑ तलस्वेदितमुत्तमांगसु । 
बिरेचयेत त्रिद्विरथंकशों वा, पलं समीक्ष्य त्रिडिधं सलानाखु ॥ 
उरः शिरोलाघब'मन्द्ियाच्छ्यं, स्रोतोविशुद्धिश्च भवेदिशद्धे । 
गलोपलेपः शिरसो गुरव, निष्ठीवनं चाप्यथदुविरिक्ते ॥ 
शिरोक्षिशंखधवणातितोदा, वत्यर्थ शुद्ध तिमिरं च पश्येत्‌ । 
स्यात्तपेणं तत्र मृढु इवं घ, स्निग्धस्प तीक्ष्ण तु पुननं योगे ॥ 
च७ सिञ ११५०-५२ 
उपर्युक्त उद्धरण में बाचाय ने शिरोविरेचन योग्य पुरुष का उल्लेख करते हुए शिरो- 
विरेचन के सम्यक्‌ योग, अयोग व अतियोग का लक्षण भो प्रतिपादित किया है । 
शिरोबिरेचर : --अनुवासन ओर निरुह बस्ति से जिस ष्यक्ति का शरीर शुद्ध हो 
गया हो उस व्यक्ति के शिरोप्रदेश का शिर के अभ्यंग तथा शिरोबस्ति से स्नेहन करके 
हाथ के तलवों का स्वेदन करे तत्‌ पश्चात्‌ शिरोप्रदेश का स्वेदन करे । तदनन्तर वात, 
पित्त, कफ, इनके उत्तम, मध्प्रम तथा हीन बलों का सम्यक्‌ विचार करके उत्तम दोष, 
वालों में तीन बार, मध्यम दोष वालों के दो बार और हीन दोष वालों में एक बार 
शिरोविरेचन ( नस्य ) देना चाहिए । 


इस प्रसंग में यह ध्यात देना आवश्यक है कि यहाँ क्रम से वमन, -विरेचन, निरूह 
बस्ति तथा अनुवासन बस्ति इन चार क्रियायो के पश्चात्‌ शिरोविरेचन का विधान बत- 
लाया गया है। यदि निरूह तथा अनुवासन बस्ति की आवश्यकता न हो तो वमन, विरे- 
चन कमं के पश्चात्‌ ही शिरोभ्रदेश का स्नेहन, स्वेदन करने के पश्चात्‌ शिरोविरेचन 
(नस्य ) दिया जा सकता है । 


शिरोकिरेचन के सम्यक्‌ योग का लक्षण :--यदि शिरोविरेचन का प्रयोग उचित 
रूप में सम्पादित किया जाय तो वक्षप्रदेश और शिराप्रदेश में हुलकापन की अनुमति होती 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


सिद्धि प्राप्श्यर्थ पंचकर्म में विचारणीय तथ्य २४३ 


है। इस्दरियाँ स्वच्छ होकर अपने-अपने विषयों के ग्रहण में अच्छी तरह प्रवृत्त होती हैं । 
सभी स्रोत शुद्ध हो जाते हैं । 

शिरीब्रिचन के अयोग क्षा लक्षण ;--यदि शिरोविरेचत का प्रयोग उचित न 
हुआ तो गले में कफ का भरा होना, शिर में भारीपन, पुनः पुनः यूकने की प्रवृत्ति आदि 
लक्षण प्राप्त होते हैं । 

शिरोविरेचप के अतियोध का लक्षण :- शिरोविरेचन के अधिक हो जाने पर 
शिर, नेत्र, शंख प्रदेश और कान में पीड़ा तथा सुई चुभोते की-सी वेदना होती है । रोगी 
अपने आँखों के सामने अंधेरा देखता है । 

शिरोविरेचन के अतियोग का उपचार--शिरोविरेचन के अतियोग हो जाते पर 
रोगो को मृदु एवं द्रव पदाथ खाने के लिए देना चाहिए ' 

शिरोबिरेचन के अयोग में कर्तव्य कर्म :--यदि शिरोविरेचन का अयोग हो गया 
हो तो स्नेहन क्रिया के पश्चात्‌ व्यक्ति को तोक्ष्ण बिरेचन देना चाहिए । 

पंबकर्स क्रियः से लाम: पंचकमं क्रिया के लाभ का उपसंहार करते हुए आचाये 
कहते हैं कि पंचकम से मुख्यतः पाँच लाभ होते हैं । प्रथम रोगो का रोग से मुक्ति 
द्विताय स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, तृतीय बल की वृद्धि, चतुर्थ आयु ( जीवन 
काल ) की वृद्धि तथा पंचेम रोगों का नाश । आचार्योक्त वचन निम्तलिखित है । 
यथा :— 

इत्यातुरस्त्रस्थसुखःप्रयोगो, 
घलायुषोव्‌ द्विकुदामयध्नः । चः 6० १५३. 

रोगी के रोग के अनुसार प्रयुक्त औषधि का लाम :-- रोगी के सत्व, बल, 
प्रकृति, सात्म्य, दोष तथा अन्ति के अनुसार उचित औषधि की उचित मात्रा ही सभी 
रोगों को दूर करने में सक्षम होगी है। हीन मात्रा, अनुचित काल तथा अनुचित प्रयोग 
से प्रयुक्त ऊौषधि विकारों को शान्त नहीं कर पाती । इस प्रसंग में आचार्योक्त निम्न 
बचन प्रष्टव्य है । यथा :-- 


सर्वं च रोग प्रशमाय कर्मे, 
हीतातिपरात्रं विपरीत कालस्‌ । 
मिथ्योपचाराच्च न तं विकार, 
शातं नयेत्‌ पथ्यम प्रयुक्तम्‌ ॥ च० सि० २५९. 
सिद्धि प्राप्त्यर्थं पंचकर्म में विचारणीय तथ्य :-- पंचकमं से अभीष्ट गुणों की 
प्राप्ति के निमित्त निम्तोबत तथ्यों का सम्यक्‌ विचार अपेक्षित होता है जिसका उल्लेख 
आचार्य ने निम्नोक्त वचन से किया है । यथा :— 
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समीक्ष्प दोषोषध देशकाल, 
सात्म्याग्निसत्वादिवयोबलानि । 
बस्तिः प्रयुक्तो नियतं गुणाय, 
स्थात्‌ सर्वकर्माणि च सिद्धिमन्ति॥ च० सि० ३।६ 
वस्ति प्रयोग के सम्पक्‌ गुणोपलब्धि के निमित्त अथवा वमनादि पंचकर्मो की सिद्धि 
के लिए रोगी के दोष, प्रयोग को जाने वाली औषधि, रोगी का देश, औषध का प्रयोग 
काल, रोगी का साम्य, अरिन, सत्व, प्रकृति, वय एव बछ प्रभूति विषयों का समुचित 
बिचार आवश्यक होता है । 


पंचकर्मो के सम्बन्ध में हमने उपयुक्त प्ृष्ठों में वमनादिक प्रत्येक कर्मो का पृथक- 
पृथक्‌ विवेचन संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। किन्तु पंचकर्मों से सम्बन्धित कुछ ऐसे 
भी तथ्य हैं जिनका आयुर्वेद में विशेष विचार किया गया है। उन तथ्यों का विवेचन 
पंचकमं के सम्वन्ध में करना आवश्यक है । प्राचीन आचार्यों की किसी विषय की वर्णन 
शेली ऐसी रहो है कि उम विषय से सम्बन्धित कुछ तथ्य कभी उसी प्रसङ्ग में कभी 
किस्ती दूसरे प्रसंग में वाणत किए गये हैं अर्थात्‌ विषय विशेष का विवरण प्रकीर्ण रूप में 
प्राप्त होता है । यही शेली पंचकमं प्रसंग में भी प्राप्त होती हे । पंचकमं से सम्बन्धित 
कुछ विवरण चरक सूत्र स्थान को अध्याय २, '५ एवं १६ में, कुछ विवरण विमान 
स्थान क अध्याय ८ में तथा विस्तृत विवरण सम्पूणं कल्प स्थान एवं सिद्धि स्थान में 
प्राप्त होता है । अतः पंचकमं विवेचन प्रसंग में इतस्ततः प्रकोण सामग्री को समायोजित 
करने से ही विषय का सम्यक अवबोध हो सकता हे । इसी कारण हमने विषय को 
सुखावबोध के निमित्त भिन्न-भिन्न स्थलों पर आए हुये बिवरणों को श्रूद्धलावद्ध रूप में 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसी प्रक्रिया में निम्योकत कुज तथ्य ऐसे हैं जिनका 
पंचकमं विवेचन प्रसंग में वर्णन अपेक्षित है । आगे हम उन्हीं प्रकीणं रूप से प्राप्त तथ्यों 
का विवरण निम्नशीषंको में प्रस्तुत कर गे । 

योग का नामकरण :--द्रव्यों के संयोग में प्रधान द्रव्य के नाम पर योग की संज्ञा 
अभिहित की जाती है। यद्यपि योगों के निर्माण में सुरा आदि अनेक द्रव्य पड़ते हैं फिर 
भी गुण भूत सुरा आदि द्रव्य मदनफल आदि प्रधान द्रव्यों का ही अनुसरण करते हैं 
अर्थात्‌ उन्ही प्रधान द्रव्पो के गुणों का उत्कषं करने में सहायक होते हैं। जेसे -सभी 
प्रजा अपने राजा का हो अनुसरण करती है और उसी के गुणों का उत्करं करती है 
उसी प्रकार सहायक द्रव्य प्रधान द्रव्य के गुणों के उत्कर्ष में सहायक होते हैं । 
आचार्योक्त निम्न वचन द्रष्टव्य हे। यथा :-- 

यद्ध येन प्रघानेन द्रव्य समुपसुज्यते । 
सत्संशक: स थोयो बसबतोलि निनिश्चय: ॥। 
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फलादीनां प्रधानानां गुणभूताः घुरावयः । 
ते हि तास्यनुवतंन्ते मनुजेखमिवेतरे ॥ च०्क०१२| ३-४४. 
बक्ष्तव्य-- उपयुक्त विवरण का आशय यह है कि जो द्रव्य वमन या विरेचन के 
लिए प्रयुक्त होते हैं उनमें एक द्रव्य प्रधान होता है और दूसरे द्रव्य अप्रधान या गौण 
होते हैं। यथा वमन के लिए मदनफल का प्रयोग होता है । उसका प्रयोग सुरा, सौवीर, 
तुषोदक आदि अनेक द्रव्यो के साथ होता है। यद्यपि सुरा, सौवीर आदि वमनकारक 
नहीं होते फिर भी मदनफल से सयुक्त होने पर वमनकारक ही होते हैं । इसी तथ्य को 
राजा व प्रजा के उदाहरण से निर्देशित किया गया है । वमन द्रव्यो में जो प्रधान होता 
है वहीं राजा है और जो अप्रधान या गौण है वही प्रजा है । दोनों के गुणों में. भिन्तता 
होने पर भी प्रधान द्रब्य के अनुसार हो कार्य होता है । 


विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्यों की प्रधान द्रव्य के कर्म में अबाधकता-- 
योगों मे प्रयुक्त विरुद्ध वीर्यं वाले सहायक द्रव्य भी प्रधान द्रव्य के कार्य में बाधक 
नहीं होते । और यदि सहायक द्रव्य प्रधान द्रव्य के समान वीये वाला होता है तो प्रधान 
रव्य की क्रिप्रा सामर्थ्यं शक्ति अधिक बढ़ जाती है । आचायं चक्रपाणि ने इस तथ्य को 
और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि--मदनफल आदि द्रव्यों के गुणों के अनुरूप 
यदि सहायक द्रव्यों के गुण होते हैं तो वे निश्चय ही प्रधान द्रब्य के शक्ति को अधिक 
बढ़ाते हैं। किन्तु दन्ती ( औषधि विशेष ) की उग्रता के विपरीत मांस रस आदि जो 
कि प्रधान द्रव्य के गुणों के विपरीत होते हैं. विरुद्ध वीयं होते हुए भी विरेचन रूप कायं 
में अबाधक होते हैं। उसी प्रकार एला आदि सहायक द्रव्य हृद्य होने के कारण वमन- 
कारक मदनफल के विपरीत गुण वाले होते हैं तथापि वमन कमं का नाश नहीं करते । 
अतः इससे स्पष्ट होता है कि सहायक द्रव्यों के विरूद्ध वीर्य होने पर भी प्रधान द्रव्य के 
कार्ये में बाधा नहीं होगी । यदि सहायक द्रव्य प्रधान द्रब्य के तुल्य वीर्यं वाला होता है 
हो योग की क्रिया सामर्थ्यं शक्ति अधिक बढ़ जाती है । इस प्रसंग में निम्नोक्त वचन 
द्रष्टव्य हे । यथा--- 
बिरूद्धबीर्यमप्येषां प्रधानानामबाघक्‌ । 
अधिकं तुल्यवोर्ये हि करियासामथ्यंगिव्यते ॥ चः क० १२ ४५. 
उपर्युक्त उद्धरण में तुल्य वीयं वाले द्रव्यों के योग को अधिक सामध्यंकारी कहा 
गया है। किन्तु ऐसे योग जो विरूद्ध वीये वाले है उनकी पंचकर्मों के निमित्त आचायों 
ने क्यों अवतारणा किया है । इस जिज्ञासा का समाधान आचार्य ने निम्नोक्‍त उद्धरण से 


प्रस्तुत किया है। यथा-- 
इष्टवर्णरसस्पशं गर्घार्ये प्रति चामयश्‌ । 


अतो बिदडयीर्याणौ प्रयोग इति निश्चित ॥ च० क० १२/४६० 
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प्रत्येक रोगी व रोगों का विचार करके आवशयक वर्ण, रस, स्पे तथा गंध उ्पन्न 


करने के निमित्त विरूद्ध वीयं वाले इव्यो का प्रयोग किया जाता है ऐसा आयुवेदशो का 
निशबय है। 


तात्पर्यं यह्‌ है कि यद्यपि तुल्य बोय वाले द्रव्यो का संयोग अपना कार्ष सफलता 
पूवंक करता है अतः यथासंभव सर्वत्र तुल्य वीयं वाले द्ेव्यों का ही प्रयोग करना 
चाहिए । तथापि भिन्न भिस्त रोगों में तथा भिन्न प्रक्ृति वाले पुरुषों के लिए उनके 
रोग तथा प्रकृति के अनुसार भावश्यक वर्ण, रस, गन्ध एवं स्पर्श युक्त, कलसा का 
निर्माण करने के लिए विरुद्ध वीयं वाले द्रव्यो का भी प्रयोग होना संभव है । इसीलिए 
विरुद्ध वीर्य घाले द्रव्यो का भी यहाँ विचार किया गया है । इससे प्रधान वामक या 
बिरेचक द्रव्य वमन तथा विरेचन कराते हैं और विरूद्ध वीये वाले द्रव्य मन की अनु- 
कूलता लाते हैं । 


बामक या विरेचक औषधियो को बोयौत्कर्ष दिघि- वमन या विरेचन कमं के. 
लिए प्रयुज्यमान औषधियों के क्रिया सामर्थ्य को बढ़ाने की विधि का निर्देश आचार्य के 
निम्नोक्त प्रकार से प्रस्तुत किया है। यथा-- 


भूयइचेषां बलाधानं कार्य स्वरसभावने: । 
सुभाषितं ह्यल्प्पि द्रव्यं स्थाष्ठहु क्कृत्‌ ॥ 
स्वरसत्तुल्पवीयेर्वा तस्पाहु व्रष्पाणिन्नावयेतु ।. 
व० क० १२/४७४८. 
वामक या विरेचक औषधियों के अधिक सामर्थ्य के लिए तह्तद्‌ औषधि के 
चूर्ण को बमन कारक या विरेचन कारक द्रध्यों के स्वरस से भावना देकर उसके बल की 
घृद्धि करनी चाहिए। बार बार अपने ही स्वरस से भावना दिया गया द्रव्य यदि अल्प 
प्रमाण में भी अधिक कार्य करने वाला होता है । तुल्य वोये बाले अन्य द्वव्यों के स्वरस से 
भी प्रयुज्यमान औषधि चूर्ण को भावना देनी चाहिए । 


योगों का द्रव्यों की क्रिया शक्ति बढ़ाने के लिए उपर्युक्त दो विधियाँ बतलायी गई 
हैं। यथा- तुल्य वीयं द्रव्यो का प्रयोग एवं स्वरसों की भावना से बलाघान ( बल को 
बढ़ाना ) करना । भावना उसी द्रव्य की अथवा तत्सम गुण वाले द्रव्य की दी जा सकती 
है । उदाहरणाथं त्रिवृद चूर्ण मै निवृत्‌ कषाय की भावना या निवृत्‌ चूर्णं में सतह क्षीर 
की भावना आदि । ताश्पयें यह है कि द्रब्यौं की शक्ति बढ़ाने के लिए उसी द्रव्य के 
ह्वरस से उसी द्रव्य के चूर्ण को “बार-बार भावना देनी चाहिए । उदाहरणाथ भमलतास 
की मज्जा मल का विरेचन कराती है पर यह तीब्र विरेचक नहीं होती । अतः यदि 


'अमलतास को मज्जा को अमलतास के स्वरस अथवा कंवाथ से अनेक बार भावना देकर , 
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रखा जाय तो यह भी तीब्र रेचक हो जायगा । अथवा अमलतास की मज्जा को अन्य 
विरेचन कारक द्रव्यों के स्वरस या क्वाथ से बार-बार भावना देकर उसे बनाया जाय 
तो वह तीब्र रेचक हो जाती है । इस प्रक्रार अल्प शक्ति वाले द्रव्यो की शक्ति में वृद्धि 
की जाती है । 

उपर्युक्त तथ्य को और भी ध्पष्ट करते हुए आचार्य इद़बल कहते हैं कि-संयोग 
( विविध द्रव्यों से प्रयुज्यमान झौषधि का मिश्रण ), विश्लेष ( प्रयुज्यमान औषधि से 
विरुद्ध वीर्य वाले तत्वों का दूर करना , काल ( अधिक या कम समय तक औषधि 
प्रयोग ), संस्कार ( औषधि में अन्य गुणों के प्राप्त्यथ किया गया विविध उपचार ), 
एबं युक्ति ( विविध प्रकार की योजना ) आदि प्रक्रियाओं से अल्प परिमाण की औषधि 
में अधिक क्रियाकारित्व शक्ति उत्पन्न करे अथवा अधिक परिमाण की भौषधि में 


क्रियाकारित्व शक्ति कम करे। उक्त तथ्य को आचार्य ने निम्नौक्त उद्धरण में प्रस्तुत 
किया है। यथा-- 


सल्पस्थापि महार्थसव प्रभूतस्याल्पकर्मतास्‌ । 
छुर्वात्‌ संयोगविइलेषक्षाल संस्कारयुषितभिः ॥ च० क० १२ Ive. 
कृत पंचकर्म के तीक्ष्ण, मध्य एवं मृदु लक्षण ब कारण वप्रनादिकं पंचकमं का 

औषधि के प्रभाव तथा रोगी के प्रकृति आदि के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रभाव 
दृष्टिगत होते हैं । प्रधानतः तीन प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। ये हैं--ती4ण, मध्य 
एवं भृदु । इन तीनों के लक्षणों तथा एवं विध प्रभावों के कारणों का निर्देश करते हुएं 
आचाय दृढबल कहते हैं कि-जिस वमन या विरेचन का वेग अधिक हो, सरलता एवं 
शीघ्रता से हो तथा बिना रुकावट के हो, पायु ( गुदा ) और हृदय को अधिक पीड़ित 
न करे, आन्तरिक अंगों को हानि न पहुँचाये एवं सारे दोष को निकाल दे उसे तीक्ष्य 
जानना चाहिए । यदि समान मात्रा से स्नेह स्वेदोपपादित व्यक्ति मैं उपर्युक्त लक्षणों से 
कुछ कम लक्षण पाए जाते हैं तो उसे वामक या विरेचक औषधियों का मध्य प्रभाव 
जानना चाहिए । रक्ष शरीर वाले व्यक्ति में मन्द दीयं वाली औषधियों से, अतुल्य वीयं 
बाली औवधियों के योग से व अल्प मात्रा में प्रयुक्त आऔषधि से वमन, विरेचन का वेग 
मन्द हो जाता है। जो औषधि जल, अग्नि एवं कीटों से अस्पष्ट ( अप्रभावित ) हो 
तथा देश एवं काल की !उत्तमता से उत्तम गुणों से युक्त हो, कम या अधिक मात्रा में 
प्रयुक्त हो, तुल्य वीयं वाळी झौषधियौं से संयुक्त हो तथा उनके स्वरसों से भावित हो 
ऐसी औषधि स्नेह स्वेदोपपादित व्यक्ति में तीक्षण वेग उत्पन्त करती है । इस प्रसंग मे 
निम्नोक्त वचत द्रष्टव्य है । यथा-- 

तीदणमध्यमृदूनांतु तेषां भणत लकणम्‌ । 

सुखं क्षिप्रं महावेगनसक्तं यत्‌ प्रवर्तते ॥ 
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नातिग्लानिकरं पायो हृदये न घ सक्कर । 
अन्तराशयमक्षिण्यन्‌ फुर्स्नं दोषं निरस्यति ॥ 
विरेचनं निरूहो वा तत्ठीकषणमितिनिदिशेत्‌ । 
जलाग्निकोटं रह्पृष्टं देशक्कालगुणान्बितस्‌ । 
ईषन्मात्राबिकर्युक्तं तुल्यवीयेः सुलाबितम्‌ । 
स्नेहस्वेदोप पन्नस्य तीक्षणत्वं या तिभेषञ्ञम्‌ ॥ 
किञ्चिदेभिगुंणैहीन॑ पुरषोक्तर्मात्रया तथा । 
स्तिग्धस्पिस्नस्प वासम्यक्‌ मध्यं भवतिभेषजन्‌ ॥ 
सन्दवीर्य विरूक्षत्य होनमात्रै तु भेषजम्‌। 
अतुल्यवोर्ये: संयुक्तं मुत्र स्यान्मन्दवेगवत्‌ ॥ 
च० क० १२/५१-५७. 


बलवान व्यक्ति में यदि सम्पूर्ण दोष का निहुरण नहीं होता तो संशोधन कम 
अशुद्ध कहा जाता है। बलवान व्यक्ति में अल्पदोष होने से यदि मध्य या भृदु प्रभाव 
वाला भी संशोधन होता है तो उसे सम्यक्‌ संशोधन मानना चाहिए । मध्य बल वाले 
व्यक्ितयों में मध्यम प्रभाव वाली क्रिया भी उचित संशोधन को बतलाती है । अत: मध्य 
तथा अल्प बलवाले व्यक्ति में मध्य या मृदु प्रभाव वाले औषधियों का प्रयोग सफलता 
प्राप्ति के लिए करे । व्याधियाँ जो सर्व लक्षणों से युक्त हों तीक्ष्ण होती है । जिनमें 
मध्यम लक्षण होते हैं वे मध्य तथा अल्प लक्षण वाली व्याधियाँ मृदु होती हैं । अतः 
व्याधियों की शक्ति के अनुसार औबधियों का प्रयोग अपेक्षित है । अर्थात्‌ तीक्ष्ण व्याधि 
में तीक्ष्ण औषधि, मध्य व्याधि में मध्यम प्रभाववाली औषधि तथा भृदु प्रभाव व्याधि में 
मृदु औषधि का प्रयोग करना चाहिए । इसी तथ्य को आचायं ने निम्नोक्त उद्धरण में 
प्रस्तुत किया है। यथा--- 
अङृरम्नवोषहरणादशुद्धी ते बलोयपाम्‌। 
मष्यावरबलानां तु प्रयोज्ये सिद्धिमिच्छता ॥ 
तोक्ष्णो मध्यो भृवुर्व्या धिः सवंमध्यातपलक्षणः । 
तोक्षणादीनि बलापेक्षी भेषजान्येषु योजयेत्‌ ॥ 
च० क० १२/५७-५८, 
वमन क्रिया को अवस्था विशेष में कतंव्य-- वामक द्रव्य को पीने के पश्चात्‌ 
यदि दोष का निहंरण समुचित प्रकार से नहीं होता है तो बार बार वामक औषधि का 
पान कराना चाहिए जब तक की वमित पदाथं में पित्त न दिखाई पड़े, पित्त के आने 
तक वमन कर्म कराना सम्पक्‌ वमन कहा जाता है। जेसाकि कहा भी गया है। यथा-- 
“वितान्तसिष्टं बसनं विरेकात्‌” ०० सि० १/१४. 
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आचार्य दढुबल ने उपर्युक्त तथ्य को निम्न उद्धरण में प्रस्तुत किया है। यथा-= 
देयं त्वनिहु ते पूर्व पीते पश्चात्‌ पुनः पुनः । 
भेषजं वमनार्थीयं प्राय आपितवर्शनतत्‌॥ च० क० १२/५९. 
पुनः पुनः ओषधि प्रयोग के अयोग्य - बलवान पुरुष में दोष के बलवान होने पर 
दोप के निर्हेरणाथ औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु हीन बल पुरुष में 
दोषों की हीनावस्था में संशोधन कर्म के लिए औषधि का प्रयोग वर्जित है । मध्य बल 
पुरुष में तथा दोषों की मध्यावस्था में संशोधन के लिए एकवार औषधि का प्रयोग 
किया जा सकता है । ' अतः दोषों एवं रोगियों के बलानुसार त्रिबिध भेद को जानकर 
संशोधन कर्म का विधान करे । अर्थात्‌ बलवान दोष व पुरुष यह पहला भेद, मध्य बल 
दोष व पुरुष दुसरा भेद तथा अल्पबल पुरुष व दोष यह तीसरा भेद । इस प्रकार के 
दोष व पुरुष के भेदों का विचार संशोधन कमं में अपेक्षित हैं । इस प्रसंग में निम्नोक्त 
वचन द्रष्टव्य है । यथा-~¬ 
बलत्रविध्यमालक्ष्व दोषाणामातुरस्य च) ० 
पुनः प्रदद्यात्सेषज्यं सबंशो वा बिवजेयेतु ॥ च० क० १२।६०. 
दोष निहंरणार्थ प्रयुक्त औषधि का अबस्था विशेष में पुनः प्रयोग :-- 


वमन अथवा विरेचन कम के लिए प्रयुक्त औषधि यदि दोष निहंरण के बिना ही 
निकल जाय अथवा पच जाय तो ऐसी स्थिति में संशोधन कमं को सफलता की इच्छा 
वाला चिकित्सक पुनः उसी दिन वमनार्थं या विरेचनार्थ ओषधि का प्रयोग करे । क्योंकि 
वमनाथं प्रयुक्त औषधि बिना पचे हो दोष का निहुंरण करती है तथा विरेचनाथं प्रयुक्त 
औषधि पच्यमान अवस्था में दोष का निहंरण करती है । अतः वमनाथं प्रयुक्त ओषधि 
यदि अपक्व ही दोष का निहरण नहीं करती तो पुनः ओषधि का प्रयोग करे जिससे 
दोष का निह रण हो जाय । वमनार्थं प्रयुक्त ओषधि के पाककाल को प्रतीक्षा नहीं करना 
चाहिए । अर्थात्‌ वमनार्थं प्रयुक्त औषधि देने के पश्चात्‌ जल्दी ही वमन कमे प्रारम्भ न 
हो तो औषधि के पचने की प्रतीक्षा किये बिना ही पुनः औषधि का प्रयोग अपेक्षित है। 
इस सन्दर्भ में आचार्योकत वचन निम्नलिखित है। यथा :-- 
निहते बाऽपि जोणे वा दोषनिहुरणेबुषः । 
भेषजेऽन्यतुप्रयृञ्जोत प्रार्थयम्सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ 
अपक्वं वमनं दोषं पच्यमानं विरेचनम्‌। 
निहुरेतुबमनस्यातः पाकं न प्रतिपालयेत्‌ ॥ च०क० १२।६१-६२. 


'विरेचनार्थ प्रयुक्त औषधि के बित होने पर पुनः औषधि का प्रयोग: - 
विरेचन के लिए दी गई ओषधि यदि दोष के निहंरण के बिना ही पच जाय अथवा 
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वमन से निकल जाय तो दोष के निहंरणार्थ पुनः उसी दिन ओषधि पिलावे । अर्थात्‌ 
विरेचनार्थं प्रयुक्त औषधि यदि तीब्रता के कारण विरेचन के बजाय वमन से वमित द्रव्य 
के साथ निकल जाय तो उसे दोष का नि्हंरण नहीं समझना चाहिए क्योंकि 


औषधि का पच्यमानावस्था में ही प्रभाव होकर दोष निहरण होता है । इसी प्रकार 
यदि विरेचन के लिए प्रयुक्त औषधि पच जाय और दोष का निहंरण न करे तो दन 


दोनों ही अवस्थाओं में विरेचनार्थ पुनः भौषधि का प्रयोग कर जिससे कि दोषों का समु- 
चित निहुंरण हो सके । इस प्रसंग में निम्नोक्त उद्धरण द्रष्टव्य है । यथा : 

पीते प्रसंघने दोषान्न निहुंग्य जरां गते। 

बमिते छोषधे धीरः पादयेदौषध पुनः | च० क्क० १२६३, 


विरेचनीय 


विरेचन से अल्प दोष निहुरण सें इतब्प :--दीष्त अग्नि वाले अधिक दोष युक्त 

स्नेहोपपादित व्यक्ति में यदि विरेचनांथे औषधि दी जाती है और दोष का निहुंरण, 
सम्यक्‌ नहीं होता तो दूसरे दिन भी विरेवन के लिए भौषधि का प्रयोग करे । यदि 
व्यक्ति सम्यक्‌ प्रकार से स्नेहोपपादित नों है तो उसे पुन: विरेचन के लिए औषधि 
नहीं देना चाहिए प्रत्युत्‌ उसे स्नेह्यान कराता चाहिए । अस्पक, हिनग्धे व्यक्ति में विरे- 
चन कमं ठीक से नहों होता । वुल व अधिक दोष वाळे व्यक्ति में दोषों का पाक देर 
से होता है अतः ऐसे व्यक्ति मेश्वीरे-धोरे विरेवन से दोष का निर्ह रण होता है । अतएव 
ऐसे व्यक्ति को धीरे-धीरे क्रशर भोजन आदि से सहारा देते हुए विरेचन द्वारा दोष का 
निहुंरण कराये । ऐसे व्यक्ति में अधिक दोष होने के कारण तथा उसके दुर्बळ होने से 
पुनः पुनः विरेचन, दोष प्रवृत्ति का अतियोग होने से रोगी का अहित होता है । अतः ऐसे 
ब्यक्ति भें पुनः-पुनः विरेचन कराये। इस सन्दर्भ में निम्तोतरत उद्धरण द्रष्टव्य है। 
यथा :— द 

दोप्लाप्तिं बहुदोषं तु दुढस्नेह गुणं नरस्‌ । 

दुःशुद्धं तबहर्भुक्तं श्थोभूते धापयेत्‌ पुनः ॥ 

दुर्बलो घहुदोषश्च दोषपाकेन यो नरः। 

बिरिच्यते गने भोज्ये भूधस्तप्नु सारयेत्‌ ॥ च०क० १२।६४-६४ 
बमन विरेचन कमं के पश्चात्‌ अवशिष्ट दोष की शान्त: - 

कितने ही ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उचित वमन तथा विरेचन कर्म कराने के पश्चात्‌ 

भी उतका संशोधन नहीं हो पाता । ऐसे व्यक्तिप्रो के अवशिष्ट दोष के शमनार्थ उच्ति 
आहार द्रव्यो का भोजन यथा उनके अरित के अनुसार यवागू, पेया, मण्ड विलेपी प्रकार 
के आहार देना चाहिए तथा दोषों के पाचैत के निमित्त समुचित औषधियों के कषाय का 
पान कराना चाहिए । उपयुक्त विधि से अवशिष्ट दोषों की शान्ति कराना चाहिए ॥ 
आचार्योक्त वचन निम्नोक्त है । यथा :-- 
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ल 


कफानुगठ दोष के कारण “”'“"'होने पर कत्तव्य २५९ 


वमनं$च दिरेेश्च विशुद्धप्या्माणतः । 
भोजञनान्तरपाबाभ्यां दोषशेषं शमं नयेत्‌ ॥ च० क० १२।६६५ 


मृदु शोधन के योग्यः दुर्बल व्यक्ति, पुवंकृतशोधन से दुर्बल हुआ, अत्प दोष 
बाला अल्प बल वाला तथा जिसके कोष्ठ के विषय में ज्ञान न हो कि वह मृद फोष्ठ 
अथव क्रुर कोष्ठ का है ऐवे व्यक्षिययों में शोधन के लिए मृदु औषधि का पान कराकर 
वमन या विरेचन कमं कराये । ऐसे ब्यक्ति में तोक्ष्ण औषधि का प्रयोग उसके बल का 
और भी नाश करते हैँ । उपर्युक्त तथ्य को आचाय॑ ने निम्नोबत उद्धरण में प्रस्तुत किया 
है यथा :— 
दुर्बलं शोषित पुवंमल्पदोषं च मानवम्‌ । 
अप रिज्ञातक्षोष्ठ वा पाययेतौषधं मदु ॥ च० क० १२९७. 


मृदु औषधि प्रयोग की उपयोगिता--मृदु औषधि अनेक बार पीने पर भी कल्याण- 
कारक ही होते हैं तथा किसी प्रकार को बाधा न उत्पन्न करते हुए हितकर होते हैं । 
इच्छित फल की प्राप्ति के लिए मृदु औषधियों का बार-बार प्रयोग किया जा पकता है । 
इसके विपरीत अति तीक्षण औषधि शीघ्र ही प्राणबाधा को उत्पन्न करती हैँ। अतः दूधल 
व्यक्तियों में मृदु औषधि का प्रयोग हो श्रेयस्कर होता है । इस प्रसंग में निम्तोकत वचनः 
रष्टव्य है। यथा ;-- 
श्रेथोसृद्दतक्ृत्पीतमल्पबाधं निरत्ययसु । 
न चाति तीक्ष्णं यत्‌ क्षिप्रं जनयेत्माणसंशयसु ॥ च० कऽ १२।६८. 


दुर्बल व अध्यधिक दोष बाले व्यक्ति में करणीय कमं : “- जिप ब्यक्ति में बहुत 
अधिक दोष हो तथा बह दुर्बल हो तो उसका थोड़ा-योड़ा बार-बार विरेचन कराना 
चाहिए । ऐसे व्यक्ति के अत्यधिक दोष अनिहू'त रहने से उस व्यक्ति के जीवत का नाश 
कर देते हैं । अतः अत्यधिक दोष का थोड़ा-थोड़ निहँरण मृदु औषधियों से बार-बार 
कराना आवश्यक होता है । दुर्बल होने के कारण तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग वजित 
किया गया है। अत्यधिक दोष का निहंरण भो संशोधन के लिए आवश्यक है अतः थोड़े- 
थोड़े दोष का निर्हरण पुनः पुन विरेचन कमं द्वारा कराना श्रेयस्कर होता है । 
आचार्योक्त वचत निम्न है। यथा :- - 
दुर्बलोऽपि महाबोषो विरेच्यो बहुशोऽ्पशः। 
म्रुवुसिभेषजेर्दोबा हन्यहर्येतमनिह ताः ॥ च० क? १२॥६९. 
फफानुगत दोष के शारण विरेचन औषधि के वमित होने पर कत्तंव्य--जिस व्यक्ति 
का-दोष अधिक कफ से युक्त होता है उसमें विरेचन औषधि को पिलाने से कफ संसृष्ट 
दोष वमन से बाहर निकल जाता है तथा विरेचन कमं न होने से. दोष का अनुलोमन 
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( दोष की स्वाभाविक गति ) नहीं होता । ऐसो स्थिति में वमित व्यक्ति को आहार का 
कुछ कवल ( कोर खिलाये जिससे कि उसका मुख भौर कण्ठ शुद्ध हो जाय । तदुपरान्त 
उस ब्यक्ति को लंघन कराके पुनः विरेचन भौषधि को पिलाये । प्रस्तुत तथ्य को आचा * 
ने निम्त वचन से प्रकट किया है । यथा :-- 
यस्योष्वं कफ संसृष्टं पीत' यात्यानुलोसिकस्‌ । E 
वमित कलैः शुद्धं लंघित' पाथयेत्तु तश्‌ ॥ चः क० १२/७०, 


दोषों के विधद्ध होने पर कर्तव्य :--जिस व्यक्ति में दोष परस्पर बेंध जाते हैं 
उसमें औषधि देने पर दोष अधिक देर से अल्प परिमाण में निकलता है.। जिससे कि » 
व्यक्ति में औषधि के प्रभाव से आध्मान, छदि, तृषा तथा विबन्ध आदि लक्षण उत्पन्न हो. 
जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को उष्ण जल पिलाना चाहिए जिससे कि उसके 
उपयुक्त लक्षण शान्त हो जाते हैं तथा दोष का भी अनुलोभन हो जाता है । अर्थात्‌ घिरे- 
चक औषधि का अनुकूल प्रभाव होकर विरेचन कर्म प्रवृत्त हो जाता है । आचार्योक्त 
चचन निम्नोक्त हे । यथा (— 


विघद्ेऽहपे चिराद्वोषे स्रवत्युष्ण पिवेज्जलम्‌ । 
तेनाध्मानं तृषार्छाद विषन्धइचैव शास्यति ॥ च० क० १२/७१. 
'ली गई ओर्षीध के दोष रुत्र होने पर कर्त्तष्य :--जब किसी व्यक्ति में विरेचन के 
निमित्त दी गई औषधि दोषों के अवरोध से वमन या विरेचन द्वारा नहीं प्रवृत्त होती 
तथा व्यक्ति में उद्गार एवं शरीर के अंगों मे शूल उत्पन्न हो जाता है ऐसी स्थिति मैं 
उस घ्यक्षित में स्वेदन कमं कराना चाहिए । स्वेदन कर्म से दोष प्रविळायित ( स्वेदन 


की उष्णता से द्रवित ) होकर औषधि दोष को बाहर निकालने में समर्थ हो जाती है। 
इस प्रसंग में निम्नोक्त बचन द्रष्टव्य हे। यथा: 


मेषजं दोषशुद्धं चेग्नोष्ण॑ नाघः प्रवर्तते । 
सोदुगार साङ्कश्‌लं च स्वेदं तत्रावचारये, ॥ च० क० १२/७२. 
विरेचन कर्म के अतियोग में कत्तंब्य :--विरेचन के निमित्त दी गई औषधि सेवन 
के पश्चात्‌ यदि व्यक्ति के दोष का सम्यक्‌ निहरण हो जाय, फिर भी उदगार आये तो सम- 
झना चाहिए कि अभी भी औषधि पच्यमान अबस्था में है। अतः ऐसी स्थिति में शीघ्र 
ही औषधि को वामक ओषधि देकर वमन कर्म से बाहर निकालना चाहिए । और 
उद्गार के बिना भी विरेचन की अति प्रबृत्ति हो तो समझना चाहिए कि विरेचन के 
लिये दी गई ओषधि जीणं हो गई ( पच गई ) है ऐसी स्थिति में शीतवीर्यं वाळी औषधि 
देकर विरेचन को स्तम्भित ( रोके.) करें । प्रस्तुत तथ्य का उल्लेख आचाय ने निम्नोक्त 
अचन से क्रिया .है। यथा :— 
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बिरेचनीय औषधि कें कफावृत होने पर कत्तंव्य २५३ 
सुविरिक्त तु सोद्गारमाःवेवोषधमुल्लिखेत्‌ । 
मतिप्रबर्तनं जीर्णे सुशीर्त : स्तम्भयेद्धिषक्‌ ॥ च क० १२७३. 


कफ!५रोध से विरेदनीय औषधि के उरोस्थिति होने पर कर्त्तव्य :--व्यकित में 


“क्रफाधिक्य होने से विरेचन के लिए दी गई औषधि कभो-कभी कफ से रुद्ध होने के कारण 


उरो प्रदेश में ही स्थित हो जाती है और विरेचन कर्म द्वारा दोष निष्कासन नहीं होता । 
ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अन्ध को! औषधि नहीं देना चाहिए और रात्रि तक विरेचन 
क्रम की अपेक्षा करनी चाहिए ' सायंकाल अथवा रात्रि में काल प्रभाव से कफ के क्षीण 
होने पर विरेचन कर्म को प्रवृत्ति हो जाती है। उक्त तथ्य को आचार्य ने निम्नोक्त 
वचन से प्रस्तुत किया है । यथा : 
कदाचित इलेष्मगा रुद्धं तिष्ठत्युरसि भेषज । 
क्षोणे इलेष्मणि सायाह्ने रात्रो बा तत्प्रवर्तत ।। च० क० १२।७४, 
रूक्षाहार से वात वृद्धि के कारण थिरेदनीय औषधि के अप्वेभाग स्थिति सें 
कत्तग्य :--जिस व्यक्ति में रूक्ष आहार के कारण वायु की वृद्धि हो जाती है उममें 
विष्टःधा जीणं हो जाता है जिसके कारण विरेचनीय औषधि की ऊच्व॑ भाग में अव- 
स्थिति हो जाती है । ऐसे व्यक्ति में विरेचन के लिए पुन: विरेचनीय औषधि का प्रयोग 
लवण युक्त स्नेह के साथ करना चाहिए । लवण भोर स्नेह के प्रयोग से वात वृद्धि के 
कारण उत्पन्न विष्टब्धा जीर्णं का स्थिति शान्त हो जातो है । ओर व्यक्ति में विरेचन 
कर्म प्रवृत्त होकर दोष निहंरण हो जाता है। उक्त तथ्य निम्तोक्त उद्धरण में 
द्रष्टव्य है । यथा :— 
झक्ष।नाहारयो जीणे डिष्डभ्योघ्वं गरोऽपिया। 
बायुना भेषजे त्वन्यत. सस्नेहल$णं पिवेत्‌ ॥ च० क० १२।७५. 
बिरेबनीय औषधि के शित्तावृत होने पर कत्तंव्य :--विरेचनीय औषधि के देने 
पर यदि व्यक्ति में तृषा, मोह, भ्रम एव मूर्च्छा आदि लक्षण उत्पन्न हो जाय तो सम- 
झना चाहिए कि उसमें पित्ताधिक्य के कारण औषधि विदग्धाजीणं की स्थिति को प्राप्त 
हो गई है। इस स्थिति के निराकरण के लिए उस व्यक्ति को मधुर एवं शीत गुण वाले 
पित्तव्न औषधियाँ देना चाहिए । पित्तध्न ओषधियों के प्रयोग से पित्त शान्त हो जाता 
है परिणामस्वरूप विरेचन होकर दोष का निहुंरण हो जाता है। आचार्योक्त वचन 
निम्ताकित है। यथा:¬ 
तृष्वोहभ्रममूचर्छायाः स्युश्चेज्जीयं तिभेषजे । 
थित्तघ्नं स्वादुशीत' च भेषजं तत्र शस्यत ॥ च० क० १ ।७६.. 


विरेचनीय औषधि के कफावृत्त होते पर कत्तंव्य +--विरूचतीय औषधि देने पर. 
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यदि बक्ति में लालास्राव ( लार का निकलता ) हुर्लास ( मिचली आना ) विष्टम्प्त 
(शरीर में जकड़ाहट का अनुभव ) और लोमहषं ( रोंगटे खडा होता ) आदि लक्षण 
उत्पन्न हो जाय तो समझना चाहिए कि विरेचन के निमित्त दी गई औषधि कफावृत्त हो 
गई है। ऐमी स्थिति में तीक्ष्ण, उष्ण एवं कटु तिक्त आदि कफनाशक औषधियों का 
प्रयोग कर कफ का शमन करे । तदुपरान्त ही विरेचन कमं से दोष का निर्हरण होता 
है। इस प्रसंग में आचार्योक्त निम्न वचत द्रष्टव्य है। यथा ~ 
लालाहुल्लास विष्टम्स लोषहर्षाः कफाबुसत । 
भेशजं तत्र तीक्ष्णोष्णं कट्बादि कफनुद्धितस्‌ ॥ च० क० १२/७७, 
स्नेहोपपादित क्ररफोष्ठ व्यक्ति में विरेजनार्थ फर्तव्प--अच्छी तरह से स्नेहक्रमं 
किए हुये क्रूर कोष्ठ ( कठिनाई से मल की प्रवृत्ति वाले ) व्यक्ति मै थोड़ा विरेचन कराके 
उसे लंघन कराना चाहिए जिमसे कि स्नेहजनित कफ का अवरोधक प्रभाव शान्त हो 
जाता है । तदुपरान्त विरेचन के निमित दी गई औषधि समुचित विरेचन कमं को प्रवृत्त 
कर दोष के निर्हरण करने भें समथ होती है । प्रस्तुत तथ्य निम्नोक्त वचन में द्रव्य है। 
यथा = 
सुस्निग्धं क्रूरकोष्ठं च लंघयेदबिरे धित । 
त नास्य स्नेहः इलेष्सा संगइचेबोपशास्यत्ि ॥ च० क० १२/७८ 
ब्विरेचक ओषधि के बिना विरेचन के पच जाने पर कत्तव्य--जो व्यक्ति रक्ष, 
वातप्रधात, क्र रकोष्ठ, व्यायाम करने वाला और दीप्त अग्नि वाला होता है ऐसे व्यक्ति 
में विरेचक़् ओषधि बिता विरेचन कमं कर'ये ही पच जाती है । इस कारण जिप्त उद्देश्य 
से विरेचक औषधि का प्रयोग किया जाता है बहु निष्फल हो जाता है। अतः ऐसे 
व्यक्तियों में पहरे वस्ति देकर बाद में विरेक औषधि का प्रयोग करके विरेचन क्म 
कराये । यहाँ बस्ति से स्नेह बस्ति का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि निरूह बस्ति रूक्ष 
बस्ति होती है जिससे ओर भी बात क्रा प्रकोप हो सकता है । स्नेह बस्ति के पश्चात्‌ 
विरेचन द्रव्य चंचल दोष को शीघ्र हो नाश कर देता है। प्रस्तुत प्रसंग में निम्तोक्त 
अचत द्र॒ष्टव्य हैं। यथा-- 
रुक्ष बह्वनिल कूरकोष्ठ व्यायामशालिनासु । 
दोप्लाग्रीनां च संषज्यमबिरिच्यंब जीयति॥ 
तभ्यो बस्तिं पुरादत्त्वा पइचाहद्या द्विरेचनपू । 
बस्ति प्रचलित दोषं हरेच्छीघ्रं विरेचनस्‌ ॥ 
च० क० १२/७९-८५०. 
स्नेहन कमं को अपेक्षा वाले व्यक्ति में भी व्याधि व्यतिरिक्त स्थिति में सशोधन 
कर्म की उपेक्षा--रूक्ष आहार वाले, सदा परिश्रमशोल तथा दीप्त अग्नि वाले व्यक्ति के 
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दोष श्रम, वात तथा आतग से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति विरुद्ध आहार, अध्पशन 
(भोजन के पश्‍चात शीघ्र ही पुनः खाना ) तथा अजोर्ण ( अपचन) आदि दोषों का 
प्रतिकार करने में समर्थ होते हैं । किन्तु ऐसे व्यक्तियों को वातप्रकोप से रक्षा करने के 
निमित्त स्नेहन कमे कराना चाहिये । जत्र तक सशोधन साध्य कोई व्याधि न उतपन्न हो 
जाय तब तक ऐसे व्यक्तियों में संशोधन कर्म न करे । आयुर्वेद मनीषियों का इस प्रसंग 
में कथन है कि जो दोष स्वयं ही न प्रेरित ( प्रकुपित) हों उन्हें प्रेरित करना उचित 
नहीं है, जेते कि प्रस्तर खंड के नीचे पड़े हुए वस्तु के ऊपर आघात करने के लिए प्रस्तर 
खंड के ऊपर आघात करना निष्फल है, उमी प्रकार अप्रकुमित दोषों को प्रकुपित करने 
का प्रवास अनुचित है। उक्त तथ्य निम्नोक्त उद्धरण मै द्रष्टव्य हैं।. यथा 


अनीरितानां दोषाणामीरणं न प्रशंस्यते । 
उपर्युपरि सक्तातामशसनामियताडनम्‌ ॥ 
आचाय चक्रपाणि द्वारा उद्घृत 
स्नेहन कर्म के योग्य व्यक्तियों में स्नेहन कर्म को क्यों अपेक्षा होती है तथा ऐसे 
व्यक्तियों में व्याधि व्यतिरिक्त स्थिति में संशोधन कमं क्यों त्याज्य है इस तथ्य का 
उल्लेख आचार्थ ने निम्तोक्त उद्धरण में किया है। यथा -- 
रूक्षाशना: कसं नित्या ये नरा दीप्त शकाः । 
तेषां दोषाः क्षयं यान्ति कर्शं गातातपार्निमिः ॥ 
विरुद्धाव्पशनामीर्ण दोषानपि सहुन्ति ते। 
स्नेह्यास्ते सारुताद्क्ष्या नाष्याधौ तान्‌ विशोधयेत्‌ ॥ 
च० क्‌० १२/८१-८२ 


उपर्युक्त उद्धरण को समीक्षा करने से ज्ञात होता है कि आचार्य ने प्रकारान्तर सें 
श्रमिक वग तथा अल्पवित्त साधन वाले व्यक्तियों में संशोत्रन कमं से विरत रहने का 
निर्देश किया है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के दोगों का नाश भ्रम, वात तथा भा प से हो 
जाता है इसका भी युक्तिसंगत उल्लेख किया है ताकि किसी को यह आशंका न कि 
आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में एक विशेष वगं के लोगों में संशोधन कर्म की अपेक्षा क्य नहीं 
है? साथ ही ऐपे व्यक्तियों को वात प्रकोप का सदा भय बना रहता है अतः इनमें 
स्नेहनकमं अपेक्षित है । 


अल्प स्नेहन कर्म किए गए तथा समुचित स्नेहन कसे किए गये व्यक्ति सें 
कर्तव्य विरेघन प्रकार विरेचन कमं से पूर्व संशोधनाथं व्यक्ति का स्नेहन कम कराया 
जाता है । जिस व्यक्ति में स्नेहन कमं अल्प रूप से ही उपपादित हो पाता है उस व्य“क्त 


का उचित दोष संशोधन के निमत्त स्नेह विरेचन देता चाहिए । जिस व्यक्त में स्नेहून 
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कम के पश्चात्‌ अति स्नेह के लक्षण दृष्टिगोचर हों उसे रूक्ष विरेचन देना चाहिए । बदि 
बुद्धिमान वद्य संशोधनाह व्यक्ति के देश, काल तथा उसमें कितना संशोधन अपेक्षित है 
इसका प्रमाण जानकर विरेचन औषधि का प्रयोग करता है तो व्यक्ति को अभोष्ट फल की 
प्राप्ति होतो है तथा वद्य भी संशोधन कर्म में किसी प्रकार का अपराध नहीं करता । 


अनुचित प्रकार से किया गया संशोधन कमं विष के समान हानिकर होता हैं तथा 
समुचित प्रकार से किया गया संशोधन अमृत के समान हितकारो होता है। संशोधन 
समयानुसार व्यक्ति के दोष, बल, अग्नि एवं प्रकृति के अनुसार अनिवार्यंतः सावधानी 
पूवेक करना चाहिए । उपर्युक्त तथ्यों का उल्छेख आचार्य ने निम्नोक्त उद्धरण में किया 
है। यथा :-- 
नातिस्निग्ध शशीर।य दद्यात्‌ स्नेह विरेचनचु । 
स्नेहोत्क्लिष्ट शरीराय रुक्ष दद्याद्विरे चनस्‌ ॥ 
एवं ज्ञात्वा विधि धोरो देशकालप्रमाणवित्‌ । 
8रिचनं शिरेच्येभ्य: प्रपच्छन्वापराध्यति ॥ 
विश्भंशो विषवद्यस्य सभ्यक्‌ योगोयथःऽमृतघ्‌ । 
फालेष्वश्य पेयं च तस्पाद्यत्नात एयोजयेत ॥ 
चऽ क० १२|५३-५९. 
अभी तक हमने वमन विरेचन कमं मैं विचारणीय विशेष तथ्यों का उल्लेख किया 
है । वमन विरेचन कमं प्रधानतः क्रम से कफ दोष व पित्तदोष के संशोधन के लिए 
कराया जाता है । किन्तु यह तथ्य विशेष रूप से विचारणीय है कि किसी दोष के 
स्थानान्तरगमन या स्थान विशेष में अवस्थिति अथवा उनके प्रकोप में वात दोष का 
महत्त्वपूर्ण योगदान होता है । अतः वात दोष के संशोधन के निमित्त बस्ति कर्म का 
विधान किया जाता है । बस्ति कमं की सफलता के लिए बस्ति कर्म में विहित कुछ तथ्यों 
पर घ्यान देना अत्यावश्यक है। ऐसे ही कुछ तथ्यों को ष्ट्रात रखते हुए आवायं 
दृड बल ने बस्ति सुत्रीय अध्याय की अवतारणा किया हे जिसका हम प्रस्तुत प्रसंग में 
उल्लेख करगे । 
आचायं द्ढबळ ने महषि अग्तिवेश के प्रइनों के माध्यम से कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों का 
बस्तिकमे के प्रसंग में प्रस्तुतोकरण किया है तथा भगबान पुनर्वंसु आत्रेय द्वारा उन प्रश्नों 
के समाध'न स्वरूप तथ्यों कां निर्देश किया है। इस प्रसंग में हम विषय के स्पष्टीकरण के 
निमित्त उन प्रश्नों को तथा उनके समाधान स्वरूप प्रस्तुत उत्तरों को उपस्थित करेंगे । 
महष अग्तिवेश द्वारा उत्थापित प्रश्‍न निम्तोक्त हैं । यथा--- 
बस्तिनरेभ्य: किमपेक्ष्यदत्ता।, 
स्यात दधि मान्‌ किस्सयमस्पनेत्रतु । 
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कोदृक्‌ प्रमाणाकृति कि गुणं च, 
क्केस्पच कि योनिगुणश्‍च घस्ति; ॥ 
निइहक्षहपः प्रणिधानमात्रा, 
स्नेहस्य का वा शवनेविधिः कः । 
के घस्तयः केषु हिता इतीदं, 
शुत्ोत्तरं प्राह वचो महृषिः॥ 
च० सि० ३/४-५ 
उपयुक्‍त उद्धरण में महि अग्निवेश ने बस्ति कमं से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्‍नो को 
भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेय के समक्ष उठाया है मनुष्यों के लिए किन-किन तथ्यों की अपेक्षा 
करके बस्तिकर्म का विधान किया जाता है जिससे कि बस्ति कर्म: में सफलता प्राप्त हो। 
बस्ति का नेत्र ( नली ) किस वस्तु का होना चाहिए ? बस्ति का नेत्र किस प्रमाण तथा 
किस आकृति का होना चाहिए ? बस्ति कमं के निमित्त किस जाति के जन्तु का बस्ति 
ग्राह्म है ? निरूह कल्पना की विधि क्या है? ओषधि का प्रयोग किस मात्रा में किया 
जाय ? स्नेह की कितनी मात्रा अपेक्षित है ? किस प्रकार लिटा कर बस्ति कमं कराए ? 
किनमें कौन सी बस्ति हितकर है? इत्यादि सभी प्रश्‍नों को सुनकर महुषि आत्रेय ने 
प्रहनों का निम्नोक्त प्रकार से समाधान प्रस्तुत किया । यथा -- 
ससीक्ष्ष दोषोषघदेशकाल, 
सात्य्याग्विसत्वाविवषोबलानि । 
बस्तिः प्रयुक्तो नियत गुथाय, 
स्थात, सर्वेकर्माणि च सिद्धिमन्ति॥ च० सिं० ३/६. 


किन-किन तथ्यों की अपेक्षा रखते हुए बस्ति कमं का विधान सिद्धिकारक होता है ? 
इस प्रश्न का उत्तर भगवान पुनवंसु आत्रेय ने उपयुक्त उद्धरण में दिया है । इसका 
तात्पर्यं है कि दोष, औषधि, देश, काळ, सात्म्य, अग्नि, सत्त्व, वय, प्रकृति तथा बल 
आदि तथ्यों की बस्ति कर्म की अपेक्षा वाले व्यक्ति की ज्ञानपूर्वक समुचित प्रकार से 
विचार कर बस्ति का विधान करना चाहिए। इन सभी विषयों पर समुचित विचार 
करके उचित रीति से बस्ति का विधान करने से अभीष्ट गुण को प्राप्ति होता है । रोगी 
को अपेक्षा से उपर्युक्त विषयों की सम्यक्‌ समाक्षा अत्यन्त आवश्यक है । 

बस्ति का नेत्र ( नली ) क्रिस वस्तु का बना होना चाहिए ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
देते हुए भगवान पुनवंसु आत्रेय कहते हैं। यथा - 

तुवणेरूप्यत्रपुतास्र रीति, 
कांस्या स्थिशसज्ञद्रमवेणु दन्तः ॥ 

आ.उ.।-१८ 
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नलेविषाणेमंणिभिश्च तंस्त।, 
नेत्राणि कार्याणि घु (त्रि) कगिकानि ॥ च० सि० ३/७ 
बस्ति की नली सोना, चाँदी, राँगा, ताम्बा, पीतल, कासा, अस्थि, लोहा, लकड़ी 
बाँस) दांत, नरकट, भेस आदि के सींग और मणि आदि से निर्माण कराना चाहिए । 
उस नली में सुन्दर कणिका ( नली के ऊपरी सिरे पर निकला भाग ) होनी चाहिए। 


पाठान्तर में नली के ऊपर तीन कणिकायें होनी चाहिए । ऐसा भी आचार्यो का अभि- 
मत है । 


नेत्र का प्रमाण ( लम्बाई चौडाई ) तथा आकार कैसा होना चाहिए ? इस तृतीय 
प्रश्‍न का समाधान आचार्य ने निस्नोद्धत वचनों से किया है । यथा--- 


षड्द्वादशाष्टाङगुलसंपितानि, 
बर्डवशतिष्ठादशबषंजानालु । 
स्युर्मुदृगककन्घुसतोनवा हि, 
रिछत्राणि वर्त्याऽपिहित्तानि चेष ॥ 
यथा वयोऽङ्कः ष्ठ कनीष्ठिकाभ्यां, 
सूलाप्रयो! स्युः परिणाहवन्ति। 
ऋजूनि गोपुच्छ समाकृतीनि, 
इलक्ष्णानि च स्यु डिकामुखानि ॥ 
स्यात्‌ कर्णिकेकाऽप्रचतुर्थं भागे, 
सूलाशित बस्तितिबन्धने द्वे। च० सि० ३।८-१०. 
उपर्युक्त उद्धरण में आचारं ने बस्ति को नली का केसा प्रमाण होना चाहिए? 
तथा उसको आकृति केसी होनी चाहिए इस जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत किया है :-- 
६ वर्ष के बालक के लिये ६ अंगुल लम्बा, २० वर्ष के व्यक्ति के लिये १२ अंगुल लम्बा, 
१२ वषं के वय वाले के लिए ८ अंगुल लम्बा नेत्र होना चाहिये । ६ अगुल की नली का 
छिद्र सु गं निकलने के परिमाण के परिणाह का होना चाहिये। १२ अंगुल लम्बी नली का 
छिद्र छोटी बेर (बनबेर) के परिमाण का होना चाहिए। ८ अंगुल लम्बी नलो के छिद्र का 
परिमाण मटर के दाने के निकलने योग्य परिणाह वाला होना चाहिए । नली के छिद्र 
को वस्त्र की बाति से बन्द रखना चाहिये । मनुष्य के वय के अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति के 
अंगूठे को तरह मोटी नली के ऊपर का भाग तथा उसी व्यक्ति के कनीष्ठिका अगुली के 
समान मोटी नली के नोचे का भाग होना चाहिये । अर्थात्‌ जिस व्यक्ति को बस्ति दी 
जाती है उस व्यक्ति के अंगूठे के समान मोटी नली का वह भाग होना चाहिये जो बस्ति 
पुटक ( थेली ) में बांधी जाती है और उसी व्यक्ति के कनोष्ठिका अंगुलि के समान मोटी 
नली का अग्रभाग जा गुदा मागे में प्रवेश कराया जाता है वह होना चाहिए । बस्ति का 
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नेत्र सीधा गोपुच्छ के समान चढाव उतराव वाला चिकना होना चाहिए । नेत्र के अग्न- 
भाग मे गौली के आकार का गौलाकार छिद्र होना चाहिये। नेत्र मै एक कणिका 


( कान ) नली के चोथे माग में आगे की ओर बनाना चाहिये भोर बस्तिपुटक को बांधने 
के लिए नेत्र के मुळ भाग में दो कणिकायें बनानी चाहिए । 


आचार्य चक्रपाणिदत्त ने उपर्युक्त उद्धरण की व्याख्या में कहा है कि ६ वर्ष के वय के 
नीचे वाले तथा २० वर्ष के वय के ऊपर वाले के लिए नेत्र मान ( नलो को लम्बाई ) 
का प्रकार नहीं होता । ६ वर्ष से ऊपर के वय वाळे के लिये प्रतिवर्ष के लिए ड अंगुल 
के हिसाब से नेत्र का मान बढ़ाना चाहिए । यह मान १२ वर्ष तक के वय वाले के लिए 
होना चाहिये । १२ वर्ष से ऊपर बय वालों के लिए प्रतिवर्ष ३-२ अंगुल के हिसाब से 
नेत्र का मान बढ़ाते जाना चाहिए और यह क्रम २० वर्ष तक के वय वालों के लिये 
अपनाना चाहिये । इस प्रकार नेत्र के मान के क्रम को मानते से ६ वषं से ऊपर १२ वर्ष 
तक के वय वालों के लिये प्रतिवर्ष वय की वृद्धि से 3-३ अंगुल की मान वृद्धि से ६ वर्ष 
में २ अंगुल मान वृद्धि होतो है । अर्थात्‌ १२ वर्ष के वय वाले के रिये ६ अंगुल--२ अंगुल 
८ अंगुल नेत्र का मान होना चाहिये । इसी प्रकार १२ वर्ष से ऊपर तथा २० वर्षे 
तक के वय के लिए प्रतिवर्षं वय वृद्धि के साथ-साथ ३-३ अंगुल नेत्र मान वृद्धि से ब 
वषं में ४ अंगुल मान वृद्धि होती है । अर्थात्‌ १२ के घय वाले के लिए निर्धारित ८ 
अंगुल मान --४ अंगुल = १२ अगुल का नेत्रमान २० वर्ष के वय वाले के लिए होना 
चाहिए । इस प्रकार आचार्य के निर्देशानुसार नेत्र का मान युक्ति युक्त प्रतीत होता है 
और नेत्र का मान ६ अंगुल, ८ अंगुल तथा १२ अंगुल का प्रमाण वय के अनुसार समो- 
चीन है । 
बस्ति ( थेली ) किन पशुओं से तथा किन गुगों वाली ग्रहण की जाय इस प्रश्‍न का 
उत्तर प्रस्तुत करते हुये आचार्य तिम्नोदृत उद्धरण में कहते हैं । यथा— 
जारशुगवो माहिष हररिणौडा, 
स्पाच्छौकरो घस्तिरजस्यवाऽपि । 
दुढस्तनुनंष्ट सिशोशिगन्ध:, 
कषाय रक्त? सुमुबुः सुशुद्धः ॥ 
नुणां वयो वीक्ष्य यथा$वुरूपं, 
नेत्रेषु योज्यस्नु घुबद्ध "त्र:॥। च० सि० ३।१०-११ 
अर्यात्‌ बस्ति पुटक ( थेली ) वृद्ध बैल का, भेस का, हरिण का, शूकर का अथवा 
बकरे का होना चाहिये । इत सभी जन्तु से प्राप्त बस्ति पुटक के सिरा जाल ( रक्त- 
वाहनियो ) को साफ करके इनके दुगंग्ध को दुर होने पर कषाय से भावित कर रक्तवणं 
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का बनाकर तथा अच्छी तरह मुलायम एवं शुद्ध कर मनुष्यों के वय के अनुसार यथा- 
वश्यक लम्बाई वाली नलो से अच्छी तरह बांधना चाहिये । उपर्युक्त जन्तुओं के बस्ति 
न मिलने पर प्रसेक पक्षी, अंकपाद पक्षी के बस्ति का प्रयोग अथवा गाढ़े मोटे कपड़े की 
बस्ति का प्रयोग करना चाहिये । 
निरूह कल्प अथवा रूक्ष बस्ति किसे और कब देना चाहिये ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
देते हुये भगवान पुनवंसु आत्रेय निस्नोक्त उद्धरण में कहते हैं कि. यथा-- 
आस्थापनाहं पुरुषं विधिज्ञ: 
समीक्ष्य पुण्येऽहनि शुक्ल पक्षे । 
प्रशस्त नक्षत्र मुहृत योगे, 
जीणन्निमेकाग्रमुपक्रसेत । च० सि० ३३१२-१३ 


अर्थात्‌ आस्थापन योर पुरुष को सभी प्रकार से अच्छी तरह देखभाल करके अर्थात्‌ 
उसके दोष, बल, प्रकृति, सत्त्व, वय तथा अग्नि आदि की परीक्षा करके शुभ दिन, 
शुक्लपक्ष, शुभ नक्षत्र व शुभ मुहूतं में आहार के सम्यक्‌ पच जाने पर बस्ति प्रयोग में 
एकाग्र चित्त कराके बस्ति देव । आचाय चक्रपाणि ने आवां हारीत के वचन को उद्धृत 
करके कुष्ण पक्ष में बस्ति देने के विधान का निर्देश कियाहे । वचन निम्नोक्त है। यथा 


कृष्णपक्षे कायं, जन्मनि स्वं रीगाहताः सुदता भवन्तीति वदन्ति शास्नज्ञाः, शुकछे देवा 
जाताः, कृष्णपक्षेऽसुराइच सवंरोगाइच, तस्माद्रोग चिकित्सा कृष्णपक्षे सदेव. कतंव्या”? 
इति । अर्थात्‌ आयुर्वेद के विद्वानों का यह अभिमत हे कि बस्तिकमं कृष्णपक्ष में करना 
चाहिये । क्योंकि रोगो के वर्तमान जम्म में हुये सभी रोग बस्तिकमं से अच्छो तरह से 
नष्ट हो जते हैं । शुक्लपक्ष में देवताओं की उत्पत्ति होती है। तथा कृष्णपक्ष में अधुरों 
व सभी रोगों की उत्पत्ति होती है । इस कारण रोग की चिकित्सा सदैव हो कृष्णपक्ष 
में करनी चाहिये । इस प्रसंग में हम देखते हैं कि बस्ति देने के काल निर्देश में आचायों 
के विचार में परस्पर विरोध है । ऐसी स्थिति में इसका यह समाधान हो सकता है कि 
प्राचीन काळ भें आचायों ने काल के महत्त्व को समझते हुये बस्तिकमं में काल निर्देश 
किया है। आचायं हढूबल ने बस्ति कर्म विधान शुक्लपक्ष में बतलाया है.। शुक्लपक्ष के 
काल का निर्देश संभवतः आचायं ने रोगी का दोषबल शुक्लपक्ष में अधिक रहता हो इस- 
` लिये किया हो । ओर दूसरे आचार्य हारीत ने कृष्णपक्ष में सोमतत्त्व को कमो हो जाने से 
कृष्णपक्ष में रोगों के प्रादुर्भाव का अधिक सभावना को लक्ष्य कर्‌ क्रुष्णपक्ष में बस्तिकमं 
का निर्देश किया हो । इस प्रकार आचायों के बस्तिकमं में विभिन्न काल निर्देश का समा- 
घान किया जा सकता है ।;मुख्य तथ्य यह है कि बस्तिकमं विधान में रोगी के दोष, बल, 
अग्नि, देश, शकृति, वय आदि विषयों का ध्यान रखना चाहिये जंसा कि पहले विवरण 
दिया जा चुका है। | छ 
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जा 


बस्ति कर्म का विधान २६१ 


घस्तिकर्मे क! विघान-्=वस्तिकर्म किस प्रकार किन-किन औषधियों का, शरीर को 
किस स्थिति में रखते हुए तथा औषधियों को क्रिस प्रकार की कल्पना करके करता 
चाहिये आदि प्रश्‍नों का समुचित समाधान आचार्य के निम्नोक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है। 
यथा :— 
बलां गुड्चों त्रिफलां सरास्नां, 
द्वे पञ्चमूले च पलोग्मितानि। 
अष्टो फलान्य तुलां च माघा, 
उछागात पचेदप्यु चतुर्थशेषम्‌ ॥ 
पुतं यवानी फल बिल्व कुष्ठ, 
वचाशताह्वा घन विष्पलोनाघू । 
'फलकर्भुडक्षोद्रघुतैः सत ले-, 
युन सुखोऽणेस्तु विचु प्रमाणे: ॥ 
गुडात पलं हि ग्सृतां तु मात्रां, 
स्नेहस्य यक्त्यामधुर्सन्धवं च । 
श्रक्षिप्प बस्तो मथित खजेन, 
सुबद्धमुच्छवास्य च निर्बेलीक्षम्‌ । 
अंगुष्ठमध्येन सुखं फ्विय, 
ेत्राग्र संस्वामपनीय बतिस्‌ ॥ 
त॑लाक्लगात्रं कृतमुत्रविटूकं, 
नातिक्षुधार्सशयने मनुष्यस्‌ । 
ससमेऽयवेषर्नतशीर्षके वा, 
नात्युच्छित स्वास्तरणोपपन्ने ॥ 
सध्येत पाइवेंन घुखं शयानं, 
कृत्वर्जु देहं स्वभुजोपधानम्‌ । 
संकोच्य सव्येतरदस्य सक्थि, 
वामं प्रसार्य प्रणय त्ततस्तस्‌ ॥ 
'स्निग्धे गुदे नेत्र चनुर्थभागं, 
स्निग्धं शने ऋंउबनुपृ ष्ठवंशम्‌ । 
अक्षम्पतावेपन साधवादीन्‌, 
पाण्योगुँगाँइखापि विदरशयंस्सच्नु ॥ 
अपोड्य चेकग्रहणेन वत्तं, 
नेत्र शनंरेव ततोऽपकर्षंत । च० सि० ३।१३-१९. 
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ण 

Fe भी [ में आचार्य ने बस्ति का विधान किस प्रकार करना चाहिए इसका 

वला, गुडूची, त्रिफला, रास्ना दोनों पश्चमुल ( वृहत्‌ तथा लघु ) ये सभी औषधियाँ 
१-१ पल (४ तोला) मदनफल संख्या में ८ तथा बकरे का मांस आधी तुला (५० पल) 
इन सभी द्रव्यों को लेकर चोगुने जल में क्त्राथ करे । जब चतुर्थांश शेष रह जाए तब 
उसे छानकर रख ले। इसमें अजवाइ न, मदनफल, बेल, कठ, वचा, सौंफ, नागरमोथा 
ओर पीपर प्रत्येक का १-१ कर्ष (तोला) । इन सभी औषधियों का चर्ण क्वाथ में डालकर 
मिश्रित करं । इस कल्क को गुड़, मधु, घुत, तेल आदि के साथ दोपानुसार उचित मात्रा 
में दे चूर्णे को क्वाथ में जब तक यह्‌ कुछ उष्ण ही रहे तब तक ही मिलाकर कल्क 
बना लेना चाहिए । गुड़ १ पल तथा दोषानुसार घृत व तेल एवं २ प्रसृत (४ पल) मधु 
और संधा नमक आवश्यकतानुसार मिलावु । इसके पश्चात्‌ इन सभो द्रव्या को मथनी से 
भथकर बस्ति में रख दं । तत्पश्चात्‌ नेत्र के भुल भाग को बस्ति के साथ अच्छी तरह से 
बाँध दे । औषधि को बस्ति में रखने के पूर्व उसे अच्छी तरह से उच्छ्वास के द्वारा फुला 
ले जिससे कि उसमें किसी प्रकार का सिकुइन न रहे । तदनन्तर बस्ति को औषधि से 
नेत्र के मुख तक भरकर उसे अंगूठे से दवा रखे जिससे कि बाहरी वायु उसमें न प्र वेश 
क्रे । नलो के अग्रभाग में जो बत्ती लगाई रहती है उसे निकाल देना चाहिए । वस्ति के 
थेले में नली को बाँधले समय थोड़ा ओषधि द्रव्य निकाल देना चाहिए । इसके पश्चात्‌ 
वायु को बाहर निकाल दे । जिस व्यक्ति को बस्ति देनी हो उसके शरीर पर तेल का 


अभ्यंग पहले ही करा देता चाहिए तथा उस व्यक्ति को मल मूत्र का त्याम भी पहले ही 
कर लेना चाहिए । साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति भूख से अधिक 


पीड़ित न हो। तष्पइचात्‌ उस व्यक्ति को समान तल वाले चारपाई पर लिटा देना 
चाहिये अथवा चारपाई ऐसो होनी चाहिये जो शिर की ओर कुछ झुकी हुई हो भौर 
दूसरी ओर अधिक ऊंचो न हो । खाट पर सुन्दर गद्देदार बिस्तर बिछा हुआ हो । उ 
खाट पर बाय करवट से सुखपूवंक शरीर को सोधाकर अपने बाँह को हो तकिया बनाकर 
सोये हुए तथा दक्षिण पाद को संकुचित किए हुए और वामपाद को फेलाये हुए व्यक्ति 
की स्निग्ध गुदा में ( पहले से ही गुदा में घृत या तेल लगाये हुए ) नली के अग्रभाग को 
स्निग्ध करके घीरे-धीरे सोधे पृष्टठवंश के अनुसार गुदा में प्रवेश कराये । नली को गुदा में 
प्रवेश कराते हुए चिकित्सक को चाहिये कि वह अपने हाथ को न कंपाये न हिलाये बल्कि 


हलके हाथ से गुदा में नली को प्रवेश करे । जब नली ठोक सै प्रविष्ट हो जाय तो बस्ति 
के थेले को हाथ से दबावे जिससे औषध एक ही साथ गुदा में प्रविष्ट हो जाय अर्थात्‌ एक 
बार थेळे को दबाकर व छोड़कर पुनः दबाकर औषध न प्रविष्ट करावे । प्रत्युद एक ही 
बार ऐसा दबावे कि सम्पूणं औषध अन्दर प्रविष्ट हो जाय । जब यह समझ छे कि औषध 
अन्दर प्रविष्ट हो गई तो धीरे से नलो को गुदा से बाहर निकाल: लेवे. । 
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ie 


बस्ति कम का विधान २६३ 


उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि निरूह बस्ति में ओषधि को कल्पना और 
बस्ति की सामान्य विधि का विवरण इस प्रसंग में किया गया है । प्रथम विधान में क्वाथ 
का निर्माण, कवाथ छान लेने पर कल्क, गुड़, मत्रु, घृत व संधा नमक मिलाकर मधनी सें 
मथकर औषध. को बस्ति में डालना चाहिये । उद्धरण में क्वाथ्य औषधियों का जितना 
मान दिया गया है वह एक व्यक्ति के लिए अत्यधिक कहा है। एक बार में इतनी 
अधिक मात्रा का प्रयोग असम्भव है । इसलिये इस प्रसंग में बताई गयी मात्रा का औषध 
निर्माण एक हो साथ अनेक व्यश्तियों के लिये प्रयोग किया जा सकता है । प्राचीन काल 
में बस्ति का अधिक प्रयोग किया जाता था । अतः एक साथ कई व्यक्तियों को बस्ति देने 
के निमित्त आचार्य ने उपर्युक्त मात्रा का उल्लेख किया है। यदि एक ही व्यवित को 
बस्ति देना है तो इसके लिये १० पल या १२ पल की मात्रा पर्याप्त है, जेसा कि आचार्य 
ने स्वयं ही भागे उल्लेख किया है । 
निरूह बस्ति में औषधि क्वाथ की कितनी मात्रा अपेक्षित है इस प्रश्न का उत्तर 
आचार्ये निम्नोइत उद्धरण में प्रस्तुत करते हंत यथान 
निरहमात्रा प्रस्‌ तार्घेमादय, 
बर्ष सतोऽर्ध प्रसु्ाभिवृद्धिः । 


आद्वादशात्‌ स्यात्‌ प्रसृताभिबृद्धि ! 
रुष्टावशात्‌ द्वावशत्तः वरं स्य्‌ः, 
आणसपृतेस्तदि हितं प्रमाण 
सत्तः परं षोडश वद्टिधेयम्‌ । 
निङूह मात्रा प्रसृत प्रमाणा, 
बाले च बद्धे च मृदुबिशेषः॥ च सि० ३/३१-३३ 


उपर्थक्त उद्धरण में आचाय ते वथ के अनुसार ओषधि क्वाथ मात्रा का यस्ति में 
देने का विधान निर्देशित किया है। प्रथम वर्ष के बालक के लिए १ पल की मात्रा 
बस्ति कर्म भें देना चाहिए । २ वर्ष से १३ वर्ष तक के वय वालों के लिए प्रतिवषं के 
हिसाब से १-१ पल की मात्रा की वृद्धि करनी चाहिए । इस प्रकार १२ वषं के वय 
वाले के लिए ६ प्रसृत या १२ पल की मात्रा अपेक्षित है। १२ वर्ष से १८ वर्ष तक के 
वय वाले के लिए प्रतिवर्ष १-१ प्रसृत या २-२ पल की मात्रा वृद्धि करनी चाहिए । 
इस प्रकार १८ वर्ष के बय वाले के लिए १२ प्रसृत औषधि बवाथ की मात्रा उचित है । 
१८ वर्ष से ७० वर्षं तक के वय वाले के लिए १२ प्रसृत की मात्रा हीं अपेक्षित है । 
७० वर्षे चे उपर के वय बाले के लिए १६ वर्ष वय वाले के समान मात्रा रखनी चाहिए 
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अर्थात्‌ १० प्रसृत को मात्रा का विधान करना चाहिए । बालक, वृद्ध एवं घुकुमार लोगों 
के लिए १ प्रसृत प्रमाण की मात्रा का विधान करना चाहिए । 


निरूह बस्ति में दी जाने वाली कषाय मात्रा के उल्लेख के साथ आचार्य ने उसमे 
दोषो की स्थिति के अनुसार मिश्रित स्नेह की मात्रा का भी निर्देश किया है । इसी 
«विवरण से 'स्नेहस्य का मात्रा” स्नेह की कितनो मात्रा होनी चाहिए ? इस प्रश्न का 
समाधान प्रस्तुत किया है । आचार्योक्त उद्धरण निम्नोक्त है। यथा-- 
मागाः कषायस्य तु पञ्च विसो, 
स्नेहस्य षष्ठः प्रृतो स्थिते च] 
बाते विवृद्धे तु चतुर्थं भागे, 
सात्रा निरुहेछु फफेऽटसागः ॥ 
च० सि ३/३०-३१ 
उपर्यक्त उद्धरण में आचायं ने स्नेह की मात्रा का निर्देश करते हुए कहा है कि-- 
सभो दोषों की समान स्थिति में क्वाथ का पाँच भाग तथा स्नेह का एक भाग होना 
चाहिए अर्थाद्‌ १२ प्रसृत की मात्रा क्वाथ तथा स्नेह मिलकर होनी चाहिए । पित्त दोष 
के अधिक होने पर स्नेह की मात्रा छठा भाग अर्थात्‌ २ प्रसृत होनी चाहिए । बात की 
अधिकता में स्नेह को मात्रा चतुर्थ भाग अर्थात्‌ ३ प्रसृत होनी चाहिए । कफ दोष के 
अधिक होने पर स्नेह की मात्रा १२ प्रसृत की कुछ मात्रा का आठवां भाग अर्थात्‌ 
१३ प्रसृत होनी चाहिए। स्नेह में घूत अथवा तेल लेना चाहिए, । पित्त दोष में घुत 
लेना चाहिए तथा वात व कफ दोष के लिए तेल का प्रयोग करना चाहिए । 
बस्ति कमं के समय सोने की उचित विधि कौन सी है? इस प्रश्‍न का उत्तर 
आचार्य ने निम्नोक्त प्रकार से प्रस्तुत किया है। यथा-- 
नात्युच्छितं . नाप्यतिनोचपादं, 
सपादपीठं शयनं प्रगस्तम्‌ । 
प्रघानमृद्दास्तरणो पपन्नं , 
प्राकृशोषंकं शुक्लपटोत्तरीयस्‌ ॥ ० सि० ३/३३२४ 
बस्ति कमं वाले व्यक्ति को न अधिक ऊंचे न अधिक नीचे चारपाई पर सोना 
चाहिए । चारपाई पर चढ़ने के लिए एक पीढ़ा होना चाहिए । बिस्तर मुलायम गद्दे 
तथा चादर वाला होता चाहिए । सोने के समय शिर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए । 
व्यक्ति का शरीर श्वेत चादर से ढेका होना चाहिए। - 
किन किन औषधियों वाली बस्ति किंस प्रकार के रोगियों के लिए हितकर है ? 
इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए अनेक प्रकार के योगों वाली बस्तियों का आचार्य ने विभिन्न 
रोगों के लिए विधान निर्देशित किया है। उन सप्ती योगों का विवरण बिस्तारमय से 
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अनुवासन बस्ति | २६५ 


देना संभव नहीं हे । अतः जिज्ञासु पाठक प्रस्तुत प्रसद्ध का बिस्तार ग्रन्थ में देख 
सकते हैं । 

जेसा कि पहले हो कहा जा चुका हे कि बस्ति दो प्रकार को होतो है। प्रथम निरूह 
चस्ति या रूक्ष बस्ति जिसे आस्थापन बस्ति से भी अभिहित किया जाता है । दूसरी 
बस्ति स्नेह बस्ति होती है जिसे अनुवासन बस्ति भी कहा जाता है । निरूह बस्ति 
( रूक्ष वस्ति) का विवरण दिया जा चुका है, अब हम स्नेह वस्ति या अनुवासन बस्ति 
पर विचार करेंगे । 


अनुवासन घस्ति अनुवासन बस्ति के विधात का निर्देश आचार्य ने सिद्धि स्थान 
के चतुर्थं अध्याय में किया है। सभी प्रकार के वात विकारों के शमनाथं निम्नोक्त 
अनुवासन बस्ति का विधान आचाय ने निर्देशित किया हे । यथा-- 


दशमूलं बलां रास्तासशवगन्धां पुनन वास्‌ । 
गुड्च्येरण्डभुतोकभांगोवृषकरो हिषसू ॥ 

शतावरी सहचरं काछनासां पलाँशिकघ्‌ ! 
यवमाषातसीकोलकुलत्थान्‌ पसृतोन्मितान्‌ ॥ 

चतुर्दोशेऽम्भसः पक्त्वा ब्रोणशेषेण तेन च । 
तलाढक समक्षीर॑ जीयनीयेः प लोन्मितेः ॥ 
अनुषासनभेतद्धि सर्वंवात विकारनुत्‌ । 
आन्‌पानां दसा तद्वञ्जीवनीयोपसाधिवा ॥ 

के च० सि० ४|४-७ 


उपर्युक्त उद्धरण में सभी बात बिकारों के शमन के लिए अनुवासन बस्ति के योग 
निर्माण को विधि का उल्लेख करते हुए आचायं निर्देशित करते हैं--दशमूछ की सभी 
दस ओषधियाँ, बला, रास्ता, अश्वगंधा, पुननंवा, गुड्ची, एरण्ड, यवानी, भारंगी, 
अडसा की पत्ती, सुगन्ध तृण, शतावरी, सहचर और काकनासा इन सभी की १-१ पल 
( ४ तोला ) मात्रा तथा यव, मा ( उड़द ), अतसी ( तीसी ) कोल ( जंगलो बेर ) 
और कुलत्थ.की दो-दो पळ की मात्रा लेकर इन सभी ओषधियों को ४ द्रोण ( द्रोण = 
२०४ तोला ) जल में पकावे और चतुर्थाश अर्थात्‌ १ द्रोण शेष रहने पर उतार लेवे ॥ 
उस क्वाथ में १ आढक ( २५६ तोला ) तेल तथा एक आढक दूध मिलावे और १-१ 
पछ जीवनोय गण के सभी औषधियों के चूर्ण का मिलावे । तत॒पश्चात्‌ इसे पकावे । जब 
तेल मात्र शेष रह जाय तो उतार लेवे। इस प्रकार यह औषधि अनुवासन के लिए तेयार 
हो जाती है। यह अनुवासन बस्ति सभी प्रकार के वातविकारों को नष्ट करती है । पित्त 
दोष के समन के लिए भी अनुवासन बस्ति का प्रयोग किया जाता है किन्तु इसमें स्नेह की 
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२६६ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


मात्रा वातघ्न अनुवासन बस्ति की अपेक्षा कम होती है। विस्तार भय से पितघ्न अनु- 
वासन बस्ति के निर्माण विधि का उल्लेख नहीं किया जा रहा है । इसी प्रकार कफ दोष 
के शमन के लिये भी अनुवासन बस्ति के प्रयोग का निर्देश किया गया है। किन्तु कफ 
दोष के नाश के लिए प्रयुक्त अनुवासन बस्ति में स्नेह की मात्रा क्वाथ की मात्रा के 
आठवें भाग में दी जाती है । इसका विशेष विवरण ग्रन्थ में देख । 

दोषानुसार विविध योगों वाले निरूह बस्ति तथा अनुवासन बस्ति का विभिन्न रोगों 
के उपशमनार्थं विशद वर्णन चरक संहिता के सिद्धि स्थान के तृतीय तथा चतुर्थं अध्याय 
में मिलता है। विविध प्रकार के बस्तियों के विवरण के अतिरिक्त आचार्ये ने स्नेहबस्ति से 
होने वाले विविध उपद्रवों को चिकित्सा का भी वर्णन किया हे । विस्तार भय से उन 
विषयों का विवेचन संभव नहीं है । इसके अतिरिक्त बस्तिनेत्र (बस्ति पुटक से लगी नली) 
के दोषों से होने वाले उपद्रवों का विशद वर्णन सिद्धि स्थान के बस्ति व्यापद अत्याय में 
प्राप्त होता है । बस्तिनेत्र दोष से होने वाळे उपद्रवों का समुचित उपचार व इनके निरा- 
करण के उपायों का भी विवेचन इसी अध्याय में किया गया है। जिज्ञासु पाठक इन 
विषयों को ग्रन्य में देखें । 

जिस प्रकार बस्ति कमं से होने वाले विविध उपद्रवों का उपचार सहित विवेचन 
सिद्धि स्थान में किया गया है उसी प्रकार वमन विरेचन कमं सें होने वाले विविध उप“ 
्रवों का लक्षण तथा उनका उपचार भी सिद्धि स्थान के छठे अध्याय “वमन विरेचन 
व्यापत्‌ सिद्धि’ में विस्तृत रूप से विवेचित किया गया है। इन सभो विषयों का विवेचन 
ग्रंथ विस्तार भय से नहीं किया गया है। 


पंचकर्म, उसके प्रकार, पंचकर्म में विहित कर्म, उनके विविध प्रयोग तथा विधान 
आदि विषयों का पंचकर्म सिद्धान्त शीर्षक में विवेचन किया गया । अब हम आगे पंचकर्म 
सिद्धान्त की आयुर्वेद में क्या उपादेयता है इस पर विचार करेंगे । 


पंचकर्म सिद्धान्त की उप!देयता--जेसा कि पहले कहा जा चुका है कि रोगोपचार 
के निमित्त दो चिकित्सा विधियों का आश्रय लिया जाता है । प्रथम संशोधन विधि तथा 
द्वितीय संशमन विधि । संशोधन चिकित्सा में रोगो के प्रकुपित दोषों को शरीर से बाहर 
निकालने के लिए पंचकर्म उपक्रम का प्रयोग किया जाता है । दूसरो संशमन चिकित्सा मे 
दोषानुप्तार रोगों के शमनार्थे विविध औषधियों का प्रयोग किया जाता है । 

रोगोपचार निमित्त विविध साधनों के उपयोग का स्पष्टरोबरण करते हुए आचार्य 
नारक ने विमान स्थात के आठवे अध्याय में इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला है। 
प्रस्तुत प्रसंग में इसका विवेचन अप्रासंगिक नहीं होगा वरन्‌ विषय के स्पष्ट अवबोध के 


लिए यह अपेक्षित भी है। भेषज ( रोग निवृत्ति के साधन) को परिभाषित करते हुये 
आचाय चरक ने निम्नोक्त उद्धरण म कहा है फि यथा--- 
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“भ्षेषजे नाम तद्यदुपकरणायोपकल्पतें भिषजो घातुसाम्याभिनिव तौ प्रयतमानस्य 
दिशेषतऽवोपायान्ते म्यः । ततु द्विविधं व्यपाश्चयभेवात्‌ देवब्पयाधयं मन्त्रौषधिर्माण 
झंगल बल्युपहार होम नियम प्रायपश्चित्तोपवाल स्वस्स्पयनप्रणिपातगमनावि, युक्ति 
व्यथाश्रयं संशोधनोपशमने चेष्डाइच दृष्टफलाः'' थ विः ५।८७ 


अर्थात्‌ भेषज वह है जिसे चिकित्सक धातुसाम्य में प्रयासरत होते हुए साधनरूप में 
भिन्न-भिन्न उपायों से उपकल्पित ( रोगानुसार व्यवहृत ) करता है। यह भेषज आश्रय 
भेद से दो प्रकार का होता है । प्रथम देवव्यपाश्रय तथा ड्रितोय युक्तिव्यपाश्रय । देवव्य- 
वात्रय भेषज वह है जो कि मन्त्र, औषधि मणिधारण, मंगलकार्य, बली, देवों के निमित्त 
उपहार देना, होम, नियम प्रायश्चित्त ( रोग निवृत्ति के निमित्त की गई तपश्चर्या ) 
उपवास, स्वस्त्ययन { कल्याण कारक उपाय ), प्रणिपात ( देवों, गुरुओं तथा सिद्धां के 
प्रति नमस्कार ) तथा गमन ( तीर्थाटन ) आदि उपाय देवताओं की प्रसन्नता से रोग से 


मुक्त करने में समर्थ है । दूसरी युक्ति व्यपाश्रय भेषज वह हैं जो शरीरगत दूषित दोषों 
का संशोधन, संशमन करके तथा सत्त्वावजय ( मन को नियन्त्रित कर मानसिक विकारों 


को शान्त करना ) से रोग की निवृत्ति में सहायक होता है। 


उपर्युक्त विवरण से हमें ज्ञात होता है कि चिकित्सा के साधन रूप में संशोधन 
चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया गया है। संशोधन “चिकित्सा के निमित्त पंचकमं 
सिद्धान्त का आश्रय लेना पडता है। अतः यह स्पष्ट है कि संशोधन चिकित्सा की सफलता 
के लिए पंचकर्म सिद्धान्त का यथेष्ट परिचय तथा तदनुसार व्यवहार अनिवार्य है जिससे 
क्रि चिकित्सक रोगी के रोग निवृत्ति में समर्थं होता है । इस तथ्य से फंचकमं सिद्धांत की 
उपादेयता तथा महत्त्व ज्ञात होता है। यह तो संक्षेप में चिकित्सा के संशोधन विधि में 
व्यवहृत पंचकर्म॑ सिद्धान्त की उपादेयता का सुत्र छा विवरण है। किन्तु पंचकमं सिद्धान्त 
की उपादेयता तथा इसके महत्त्व की व्यापकता को स्पष्ट करने के लिए हमें इस विषव के. 
ठिस्तार में जाना पड़ेगा जो कि प्रस्तुत प्रसंग में अपेक्षित है । अतः हम “पंचकर्म सिद्धांत 
की उपादेयता! को निम्नांकित शीषंको में विवेचित करना चाहेंगे जिससे कि पाठकों को 
इस सिद्धान्त को उपयोगिता एवं महत्त्व का समुचित अवबोध हो सके । 

ऋतुचर्या क्रम में पंचकर्म विभिन्न ऋतुओं में सूर्ये के उत्तरायण व दक्षिणायन पथ 
गामी होने के कारण लोक में क्रमशः उष्णता तथा शीतलता बढ़ती है जिसके परिणाम- 
स्वरूप प्राणियों के शरीरगत दोषों पर प्रभाव पड़ता है। अतः ग्रीष्मऋतु में सूयं की 
प्रखर किरणों से शरीरगत स्नेह की अल्पता हो जाती है तथा ख्क्षता की अभिवृद्धि हो 
जाती. है इसी कारण इस ऋतु में वात का क्रमशः संचय होता जाता है, जिसका प्रकोप 
वर्षा ऋतु में होता है । यदि वात प्रकोप अधिक हो और संशमन चिकित्सा से शांत न होः 
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२६८ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 
रहा हो तो उसमें बस्तिकर्म का विधान करना चाहिए 


जिससे कि वातानुलोमन होकर 
बात प्रकोप शान्त हो जाता है। 


वर्षा ऋतु में अग्नि की मन्दता के कारण तथा वर्षा और मेघ से जल की अम्लता से 
पित्त दोष का संचय होता है जिसका प्रकोप शरद्‌ ऋतु मे होता है। शरद्‌ ऋतु में शरीर- 
गत पित्त प्रकोप होने पर पित्त के शमनार्थ विरेचन कर्म करना आवश्यक हो जाता है। 
शरदुऋतु वर्या में आचार्य चरक ने प्रकुपित पित्त के निहरण के लिए विरेचन फर्म का 
बिधान बतलाया है, जेसा कि निम्तोकत वचन से स्पष्ट होता है.। यथा - 
वर्षाशीतोचितांगानां सहसेवारकं रश्मिभिः । 
तप्तानामाचिसं पित्तं प्रायः शरदि कुप्यति ॥ 
तत्रान्नपानं मधुरं लघु शीतं सतिक्तकम्‌ । 
पित्त प्रशमनं सेध्यं मात्रया सुप्रकांक्षितेः ॥ 
तिवतस्य सपिषः पानं विरेको रक्तमोक्षणम्‌ 
च० सुर ६/४१, ४२, ४४ 
अर्यात्‌ वर्षा ऋतु में अभ्यस्त शोत शरीर में शरद्‌ ऋतु के सुयं किरणों से व्यक्ति 
का शरीर तप्न होने से संचित पित्त प्रकु पत हो जाता हे । ऐसी स्थिति में मधुर, लघु, 
शीत एवं तिक्त रस वाले आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिये तथा पित्त शमनके 
'निमित्त तिक्त रस साधित घृत का पान, विरेचन कमं व रक्त मोक्षण कम कराना 
“चाहिये । इस प्रसंग में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि पित्त शान्ति के पहले आचारं ने 
तित रस साधित घृत पान का निर्देश किया है। यदि इससे पित्त का शमन नहीं हो तो 
बिरिचन कमं का विधान बतलाया गया है । और विरेचन से मी पित्त प्रकोप शान्त न 
हो तो रक्त मोक्षण कराना चाहिये । इस तथ्य से ज्ञात होता है कि पित्त की अधिकता 
होने पर विरेचन तथा रक्त भोक्षण कर्म का विधान ही पित्तश्ञमन के लिये उपयुक्त होता 
'है । रक्तभोक्षण से भी प्रकारान्तर से पित्त दोष का निहुंरण ही होता हे । यद्यपि पित्त 
“दोष के निर्हरण के लिये विरेचन कमं ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है तथापि शरद्काल में 
रक्त्‌ स्वाभाविक रूप से दूषित हो जाता है अतः रदत दोष के निहूरण के निमित्त रक्त 
'भोक्षण का भी निर्देश किया गया है, जेसा कि आचाये के, निम्नोकत वचन से स्पष्ट 
होता है । यथा--- 
शरद्‌ काल प्रभावाच्च शोणितं सम्प्रदृष्यति । ण० सु० २४१० 
कुर्यात्‌ शोणित रोगेयु रक्तपित्त हरीं क्रियाम्‌ । 
विरेकमुपवासं च स्रावर्ण शोणितस्य च ॥ 


च० सु० २४।१८ 
-उपर्युषत उद्धरण से स्पष्ट होता हे कि शरद्‌ काल में स्वभावतः रबत दुष्टि हो जाती 
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विविध रोगों में उपचारार्थ पंचकर्म २६९. 


है। तथा सभी प्रकार के रक्त रोगों में दूषित रक्‍त एव पित्त के निहुंरण के लिये विरे- 
चन कम, उपवास तथा खत मोक्षण कराना चाहिए, इस प्रकार सवतदुष्टि में भी 
बिरेचन कर्म की उपयोगिता का निर्देश प्राप्त होता है । 

हेमन्त तथा शिशिर ऋतु में शीत की क्रमिक वृद्धि से क्रमशः कफ दोष संचित होता 
जाता है जो कि वसन्त ऋतु में प्रकुपित हो जाता हे । अतः बसन्त ऋतु में प्रकुपित कफ 
को शान्त करने के लिए वमन कमं का विधान किया जाता है जसा कि आचार्य के 
निम्नाक्त वचन से ज्ञात होता है । यथा :— 

वसम्ते निडितः' इलेष्मा विनकुद्धानिरीरितः । 

कायाग्निं वापरते शरोगास्ततः प्रकुरुते बहून्‌ ॥ 

तस्थाइ वसन्ते कर्मारा बमनादीनिदारदेतु। 

गुवेम्लस्निग्ध मधुरं दिवास्वप्नं ध बर्जयतु ॥ 
च० सु ६/२२-२३. 
उपर्युक्त उद्धरण में आचाय॑ ने निर्देशित किया है कि- वसंन्त ऋतु में संचित कफ 
सुयं की किरणों से प्रकुपित होकर जाठराग्नि को मन्द कर देता है जिससे कि बहुत से 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं । इस कारण वसन्त ऋतु में वमनादि कमं कराना चाहिए तथा 
रोगी को गुरु स्निग्ध और मधुर आहार वजित कराना चाहिए तथा दिन में सोने का भी 
निषेध कराना चाहिये । उद्धरण में निदिष्ट वमनादि कमं से विरेचन, आस्थापन, अनु- 
वासन तथा शिरोविरेचन कमं का भी ग्रहण करना चाहिए । वसन्त ऋतु आदान काल 
होने से इसमें वात तथा पित्त दोष की भी विकृति हो सकतो है । अतः वमत प्रधान काल 
होने पर भो रोगी के अन्य दोषों के शमनाथे विरेचन, आस्थापन एवं अनुवासन कसं 
कराना चाहिये । कफ दोष के शमनाथं शिरोविरेचन कभ तो कराना ही चाहिए । इस 
तथ्य का उल्लेख आचार्य चक्रपाणि ने अपनी व्याख्या में निम्नोक्त प्रकार से किया है। 

यथा :-- 

« वमनादीनि वमन प्रधानानि तेन आवास सध्य वेन यवि वात पत्त प्रकोवस्तथा 
बिषो भशति तथा विरेचरास्थापनानुदासनानाधयि प्रबृत्तिभं गति, शिरोविरेचनं तु 
कफ जयार्थं शतेव्यमेव’' च० सु० ६/२३ पर आयुर्वेद दीपिका टीका 

इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि ऋतुचर्या क्रम में स्वस्थवृत्त पालनाथ पंचकर्मों का 
बिधान अपेक्षित है जिससे कि पंचकमं सिद्धान्त को उपादेयता प्रकट होती है । 


विविध रोगों में उपचारार्थ पंचकर्मे-- 
विविध रोगों का चिक्रिश्सा के लिए भी पंचकर्म का विधान किया जाता है! अनेक- 
विध रोग ऐसे हैं जो कि केवल संशमन चिकित्सा से शान्त नहीं होते उनमें संशोधन. 
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२७० आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


'चिकिश्सा की अनिवायंता होती है । अतः ऐसे व्याधियों के प्रतिकार में पंचकर्म द्वारा 
शरीरगत दोषों का निहंरण अपेक्षित हो जाता है। हम इस प्रकरण के आरम्भ में ही 
बहुत से ऐसे रोगों का उल्लेख कर चुके हैं जिनमें पंचकर्म का विधान निर्दिष्ट किया गया 
है । अतः इस प्रसंग में उतका उल्लेख करना पिष्ट पेषण ही होगा । यहां पर हम कुछ 
ऐसे विशेष रोगों का उल्लेख करेगे जिनका आचार्य ने रोगों को विशेष स्थिति में पंचकर्मों 
द्वारा प्रतिकार करने का निर्देश किया है। यथा-- 


कफ ज्वर सें बमन -कफ जवर में जिसमें आमाशय स्थित दोष बहिगंमनोन्मुख हो 
अर्थात्‌ हल्लास ( मिचली ) आदि लक्षणों से युक्त हो ओर यह ज्ञात होता हो कि ज्वर का 
कारण यही है ऐसी स्थिति में उचित काल में दोष को दमन कर्म के द्वारा बाहर निका- 
लना चाहिए । आचार्योक्त वचत निम्नांकित है । यथा--- 
कफ प्रघानानुत्किलष्टान्‌ दोषानामाशर्यास्थतान्‌ । 
बुबुष्वा उऽरकरान्‌ काले वब्यानां बनने हरेत्‌ ॥ 
च० चि० ३/१४६. 
इसी प्रकार अत्यधिक दोष वाले ज्वर रोगो में आचार्य ने दोष संशोधन के निमित्त 
वमन विरेचन कर्म कराने का निर्देश किया है। जसा कि निम्नोक्त उद्धरण से स्पष्ट 
होता है। यथा 
जरिभ्यो षहुदोषेभ्य ऊर्ध्वं चाधशच बुद्धिमान्‌ । 
दद्यात संशोधनं काले कल्पे तडुपदेक्ष्यते ॥ 
च० चि० ३|२२७. 
विषम ज्वर की चिकित्सा में भो आचाय ने दोषानुबन्ध के अनुसार वमन, विरेचन 
तथा दस्ति कर्मं का निर्देश किया है जेसा कि निम्नोक्त वचन से ज्ञात होता है। 
यथा :-- 
आगन्तुरनुबन्धो हि प्रायशो विषमश्वरे । 
बात प्रधान सपिभि्बस्तिमिः सानुवासनेः॥ 
स्निग्षोष्णेरस्नपान व शमयेद्वि षमञ्वरसु । 
विरेचने पयता सपिषा संस्कृतेन च॥ 
विषमं तिक्त शोतंशच ज्वरं पित्तोत्तरं जयेत । 
वमन पाचनं रुक्षमन्नपानं विलघनसु ॥। 
& च+ चिञ ३'२९३-२९५. 
उपर्युक्त उद्धरण में आचाये ने विषम ज्वर में वातानुबन्ध होने पर घृत स्नेह की 
अनुवासन बस्ति, पित्तानुबन्ध में दुग्ध से अथवा घृत संस्कारित औषधियों से विरेचन कमं 
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कुष्ठ रोग में संशोधन कमं २७१ 


तथा कफानुबन्ध होने षर वमन कर्म, दोष का पाचन, रूक्ष अन्नदान का सेवन तथा 
छंघन का विधान निर्देशित किया है। 


रक्त पित्त में पंचकर्म--रक्तपित्त के उपचार क्रम में भी आचाय॑ ने संशोधन 
चिकित्सा का निर्देश किया है। रक्त पित्त के ऐसे रोगी जितका बल और मांस क्षीण न 
हुआ हो, व्याधि संतपंण से उत्पन्न हुआ हो तथा अधिक प्रबल दोष वाला हो उसमे 
विरेचन कम द्वारा ऊध्वंग रक्त पित्त का तथा वमन कमं द्वारा अधोग रक्तपित्त का दोष 
संशोषन करें । इस तथ्य को आचाये के निम्नोक्त उद्धरण से स्पष्ट किया जा सकता है। 
यथा :-- | 

अक्षीण बल मांसस्य यस्थ संतपणोत्यितसु । 

बहुदोषं बलवतो रक्तपित्तं शरीरिणः॥ 

काले संशोधनाहस्थ तबु हरेन्निहपद्रबध्‌ । 

` विरेचनेनोध्व घागमधोगं वमनेन च ॥ 
च०.चिञ ४।५५-५६. 


गुल्म रोग सें पंचकसं वात गुल्म चिकित्सा में भी संशमन चिकित्सा के साथ- 
साथ संशोधन चिकित्सा की व्यवस्था गुल्म रोगी के लिए लाभप्रद है, जेसा कि आचार्य 
के निम्नोक्त वचन से स्पष्ट होता हे । यथा :-- 
पुनः पुनः स्नेहपानं निरुहाः सानुव!सना: । 
प्रथोज्था वात गुल्मेषु कफ पित्तानुरक्षिणा॥ 
पित्तं बा यदि संवृद्धं संतापं वात गुल्मिनः । 
कुर्था्वरेच्यः स भवेत सस्नेहैरानुलोमिकेः ॥ 
च० चि ५२६ व ३१. 
जेसा कि उपर्युक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि वातगुल्म के रोगी में रोगशमनार्थे 
. पुनः पुनः जब तक रोग शान्त न हो जाय तब तक स्नेहपान कराना चाहिए तथा निरुह 
थ अनुवासन बस्ति का प्रयोग करना चाहिए । उपचार क्रम में साथ ही कफ पित्त दोष 
की भी साम्यावस्था बनाये रखनी चाहिए । जिस वात गुल्म के रोगी में पित्त दोष की 
वृद्धि हो उसमें पित्त निहुंरण के निमित्त स्नेहयुक्त अनुलोमक औषधियों का प्रयोग करते 
हुए विरेचन कर्म कराना चाहिए । 
कुष्ठ रोग में संशोधन कर्म --कुष्ठ रोग के उपचार क्रम में आचाय॑ ने संशोधन 
चिकित्सा का निर्देश किया है, जेसा कि निम्नोक्त वचन से पृष्ट होता है। यथा-- 
वमन विरेचन योगा: कल्पोक्ताः कुष्ठिनां प्रयोक्तव्या । 
प्रच्छनमल्पे कुष्ठे महति च शस्त सिराव्यधनघु ॥ 
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२७२ आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


बहुदोषः संशोध्यः कुष्ठी बहुशोऽनुरक्षता प्राणन्‌ । 
वोषे ह्यतिमात्र हृत वायुहन्यादबलमाशु ॥ 


च० जि० ७।४०--४१. 


उपर्युक्त उद्धरण में आचायं ने कुष्ठ चिकित्सा के निमित्त कल्प स्थान में कहे गये 
अनेक योगों से वमन विरेचन के द्वारा दोष संशोधन का निदेश किया है । कुष्ठ रोगी 
अत्यधिक दोष वाले होते हें । अतः दोषों का निर्हरण धीरे-धोरे रोगी के प्राणों की रक्षा 
करते हुए अनेक बार सशोधन कमे कराके कराना चाहिए । क्योंकि दोषों का शीघ्र ही 
अति निहुंरण होने पर निर्बल रोगी को वायु मार देती है । इस प्रकार हमें स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि कुष्ठ के समुचित उपचार के निमित्त पंचक्रमं की अनिवार्यता होती है। 


राजयक्ष्मा में वमन विरेचन --राजपक्ष्मा की चिकित्सा में भी जिस रोगी में दोषा- 
घिक्य हो उसमें वमन विरेचन का विधान बतलाया गया है । किन्तु रोगी के क्षीणता को 
देखते हुए उसे यथावश्यक स्नेहन स्वेदन कमं से सम्यक उपपादित कराके ही संशोधनकर्म॑ 
कराना चाहिए । इस तथ्य को आचायं ने निम्नोक्त उद्धरण में प्रस्तुत किया है । यथा-- 
दोषाधिकानां वमतं शस्यत्त सबिरेचतम्‌ । 
स्नेहुम्वेदोरपन्नाःनां सस्नेहं यन्न कर्शनम्‌ ॥ 
शोषी मुञ्चति गावाणि पुरीष स्र सनादाप । 
अधलपे क्षणीं मात्रा कि पुनर्योबिरिच्यत ॥। 
च० चि० ८/८७-५८. 


उपर्युक्त उद्धरण में आचार्य ने राजयक्ष्मा के रोगो में स्नेहन तथा स्वेदन कमं करके 
वमन विरेचन कर्म कराने का निर्देश किया है। वमन विरेचन कर्म उतना ही अपेक्षित है 
जिससे कि रोगो में कश्यं ( क्षोणता ) न हो । क्षय रोगी में पुरीष के मृदु विरेचन से 
भी उका शरीर और भो क्षीण हो जाता है क्प्रोंकि विरेचन को मात्रा निवल रोगी के 
बल के अनुसार होती चाहिए। ओर यदि उसमें अन्यों की भाँति विरेचन कराया 
जायेगा तो रोगा के शरीर में और अधिक क्षाणता हो जायेगी । इसके अतिरिक्त राज” 
यक्ष्मा के रोगी का कोष्ठाश्रित अन्न जाठरारिन से पचकर मलभाव को प्राप्त हो जाता 
है जो कि घातु का सार रूप होता है। अतः राजयक्ष्मा के रोगी में जिसमें कि सभी 
धातुओं की क्षोणता होतो है उपरमं पुरीष ही बल होता है। इस कारण से राजयक्ष्मा के 
रोगी के पुरीष को रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए । 


उपर्यक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि राजयक्ष्मा के रोगी में पुरीष की रक्षा का इतना 
अधिक महत्व होते हुए भो दोषों को अधिकता होने पर रोगशमनाथं रोगो के बलानुसार 
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शा 


न्प 


उदर रोग में विरेचन कमं ३७३ 


वमन विरेचन कर्म कराना चाहिये । उपयुक्त तथ्य से वमन विरेचन कमं की उपादेयता 
का महत्व स्पष्ट होता है । 

शोषरोग में पंचकर्म--शोष की चिकित्सा में भो पंचकर्म से दोष संशोधन का 
निर्देश किया गया है, जेसा कि आचाय के निम्नोक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है। 


यथा :-- कन र 
अथासज लघन पाचन कम, 


बिशोघनेरुल्वण दोषप्तादितः । 
शिरोगतं शोर्षेविरेचनेरधो, 
विरेचनंरुध्वंह्रस्तथोष्बेजपु ॥ 
उपाचरेत, स्नेहभवं निव्हण!, 
प्रकल्पयेत्‌ स्नेह विधि च रक्षजे। 
विबद्ध विट्केऽनिलजे निरहणं, 
धृतं तु पित्तानिलजे सतिकतकम्‌ ॥ 
च० चि० १२/१७-१८. 
आमजन्य शोथ में उपक्रम के रूप में प्रथमतः अपक्व दोषों के पाचन के निमित्त 
लंघन पाचन क्रम अपनाना चाहिये तदुपरान्त प्रकुपित दोषों को संशोधन कमं से निहंरण 
करें । शिरोगत शोथ को शिरो विरेचन कमे से, अधोभागज शोथ को विरेचन कमं द्वारा 
तथा कध्वंभागज शोथ को वमन कमं द्वारा संशोधित कर । रूक्षण से उत्पन्न शोय का 
स्नेह विधि से तथा स्नेह सें उत्पन्न शोथ का रूक्षण से उपचार करे । शोथ के वातजन्य 
विबन्ध में निरूह बस्ति तथा पित्त जन्य शोथ में घूत युक्त तिक्त औषधियों के अनुवासन 
बस्ति का प्रयोग करे । 


उपर्युक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि शोथ के स्थान के अनुसार तथा दोषों को उल्व- 
णता ( प्रबलता ) के अनुसार उचित संशोधन कमे का विधान रोग शमनाथं कराना 
चाहिए । इन तथ्यों से शोय की चिकित्सा में पंचकर्म को उपादेयता का स्पष्ट ज्ञान 
होता है। 

उवर रोग सें बिरेबन कमं-उदर रोग में दोषों के अधिक संचय होने से स्रोतों 
के मार्ग मे अवरोध हो जाता है जिससे कि विविध उदर रोग उत्पन्न होते हैं । अतः 
उदर रोग में नित्य ही विरेचन कमं कराना चाहिए । इसी तथ्य का उल्लेख आचाय ने 


निम्तोक्त वचन में किया है। यथा , 
दोषातिमात्रोपचयातु खोतोमागं निरोधनात ॥ 


संपबत्युदरं तस्माम्नित्यमे् विरेचयेत्‌ ॥ 
च० चि० १३/६१. 
आ.उ.।-१९ 
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३७४ आयुर्वेद के मुळ सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


उदर रोगी के दोषानुसार तथा उदर रोग के विविध लक्षणों के अनुसार विरेवन के 
अतिरिक्त निरूह तथा अनुवासन बस्ति का भी प्रयोग करना चाहिए । उदर रोग में चमन 
कमे का निषेध किया गया है अतः विरेचन, रुक्षबस्ति एबं स्नेह बस्ति से दोषों का 
निहेरण करना चाहिए । सभी उदर रोगों में भिन्न-भिन्न संशोधन कम का निर्देश क्रिया 
गया है, विस्तार भय से उनका उल्लेख नहीं किया जा सकता । यह तो पंचकर्म को 
उपादेयता के निदशंनार्थ केवल चिकित्सा सुत्र का उल्लेख किया गया है । 


उदावर्तो युक्त भशे रोग में बस्ति कसं--अशं रोगी जिसमे उदावत रोग ( वायु 
की विलोम गति ) के लक्षण हों उनमें वातानुलोमन के निमित्त निरूह या अनुवासन 
बस्ति का प्रयोग अपेक्षित है। इस तथ्य का उल्लेख आचार्य ने तिम्नोक्त उद्धरण में 
किया है। यथा--- 


उदाबतेपरीता ये ये चाध्यर्थं विरुक्षिताः । 
विलोमवाताः शुत्ार्तास्त प्विष्टमनुवासनसु ॥ 
निरहं वा प्रयुञ्जीत सक्षोर दाशमूलिकसु । 
समूत्र स्नेहलवणं कल्केयूकक्‍्त॑ फलादिथिः॥ 
च० चि० १४|१३०, १३७. 


उदावतं युक्त अशें रोगी में अथवा जो अत्यन्त रूक्ष भाव वाले भश्च रोगी हों, जिनमें 
वात की ऊध्वे गति हो गई हो व शूल से पीडित हों उनमें अनुवासन बस्ति लाभदायक 
है । यदि उपर्यक्त लक्षण न हों तो उस अशं रोगी में क्षीरयुक्त दशमुलक्वाथ की निरूह 
बस्ति देता चाहिए अथवा गोमुत्र युक्त स्नेह लवण की बस्ति या मदनफल आदि के कल्क 
से युक्त दशमूल क्वाथ की आस्थापन बस्ति देना चाहिए । इस प्रकार हमें ज्ञात होता है 
कि यद्यपि अश रोग में वमन विरेचन कमं का विधान नहीं निर्देशित किया गया है 
तथापि अर्श रोग के वात प्रधान व्याधि होने से वात शमनार्थ बस्ति का विधान निर्दे शित 


किया गया है । इस प्रकार अर्श रोग में पंचकमं के अंगीमृत बस्तिकमं के विधान से इस 
सिद्धान्त की उपादेयता ज्ञात होती है । 


प्रहगी चिकित्सा में पंचकम ग्रहणो चिकित्सा में अग्नि को दिपित करके. दो या 
तीन दिन तक 'रोगो का स्नेहून कर्म करके स्वेदन तथा अभ्यंग करना चाहिए तदुपरान्त 
उसे निरूह बस्ति देता चाहिए । तत्पश्चात्‌ एरण्डतेल, घृत, तिल्वक कषाय अथवा क्षार” 
युक्त कषाय से दोषानुपार निरूह बस्ति से ढोळे हुए दोष को विरेचन कमं से निहंरण 
करना चाहिए । विरेचन कर्म से कोष्ठ को शुद्धि हो जाने पर पक्वाशय की स्क्षता से 
मल ( पुरोष ) के बंध जाने पर दीपनीय तथा अम्ल वर्गे को प्रोषधियों से सिद्ध वातध्न 
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ममे परिषालनार्थ बस्ति कर्म का विधान २७३ 
हैछ से अनुवासन बस्ति देना 'गाहिये । इस प्रसंग में भाजारयोब्त विवरण निम्नोबत दै । 
यथा ।-7 

किवित्सस्धु क्षिते त्वग्नी सकतविण्मूचनारतत्‌ । 
हयहूं त्यहं वा संस्नेह्य सिवन्नाश्यक्सं निरूह्येत्‌ ॥ 
तेत एरण्डतैलेन सपिषा तेल्बकेत वा। 
सक्षारेशानिले शान्ते स्रस्वदोष विरेचयेत ॥ 
शुद्धं रक्षाशयं षद्धवर्वसं चानुवातमेत्‌ । 
दीपनीयाम्ल वातच्न सिद्धलैलेन . मात्रया ॥ 
च० चि० १५७८-८०. 
आचार्यं के उपर्युक्त विवरण से स्पण्ट होता है कि ग्रहणी चिकित्सा में दोषानुबन्ध के 
अनुसार विरेचन, बमन, निरूह एवं अनुवासन कमं आदि पंचकर्म रोंगशभेन को दृष्टि से 
अपेक्षित है । दोष संशोधन के बिता ग्रहणी रोग की संशमन चिकित्सा लाभप्रद नहीं 
होती । संशमन चिकित्सा से भले ही "तात्कालिक लाभ हो, किन्तु रोग के स्थायी शान्ति के 
लिए संशोधन कर्म कराना अत्यन्त आवश्यक होता है । आजकल प्राय: यह्‌ देखा 'जाता ह 
कि ग्रहणी रोग की संशमन चिकित्सा से तार हालिक लाभ तो हो जाता है किन्तु थोड़े ही 
दिलों के बाद रोग का पुनः आक्रमण हो जाता हे । इसका मुख्य कारण दोषों की कोष्ठ 
मे उपस्थिति है। अतः दोष संशोधन के निमित्त शास्त्रोक्त पंचकर्म विधि का अनुसरण अपे- 
क्षित है। इस तथ्य से पंचकर्म सिद्धान्त को उपादेयता स्पष्ट ज्ञात होती है। 
इसी प्रकार हमें आयुर्वेद शा के पर्थालोचन से ज्ञात होता है किं कामला, हिक्का- 
इवास, कास, छदि, विसपं, अतिसार, मृत्रकुच्छ, अश्मरी, हृद्रोग, शिरोरोग एवं वातरोग 
आदि में भी दोषानुसार किसो न किसो पंचकर्म विधि का रोगशमना्थं विधान निर्देशित 
किया गया है । 
नर्म परिपालनार्थं बस्ति कर्म का विधान--आचायें चरक्न ने हृदय, बस्ति तथा 
शिर को प्राणों के विशेष आश्रय स्थल होने के कारण इन्हें सभी भमों की अपेक्षा अत्य” 
धिक महत्त्वपूर्ण मम माना है । इत तीन ममों की विशेष महत्ता का निर्देश करते हुए 
आचार्य ने इन्हें वात प्रकोप से रक्षा के निमित्त बस्तिकर्म का विधान बतलाया है, जेसा 
कि निस्नोक्त उद्धरण से स्पष्ट होता दै। यथान . 
“पक स्वेतानि विशेषतोऽनिलाद्रक्याणि, अनिलो हि वित्त कफ समुदोरणे हेतुः 
घ्राणभूलं च, स घस्तिकर्मसाध्यतमः, तस्थान्त घस्तिससं किञ्चित्‌ कर्म सर्मपरिपालत- 
अस्ति” । ० सि० ९/७. 


हृदय, बस्ति तथा शिर इन तीनों हो विशेष ममों को विशेषकर वात से रक्षा करनी 
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२७६ आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


चाहिए । वात ही पित्त घ कफ को प्रेरित करने वाला है तथा प्राण का आश्रय है । अतः 
इन मर्मों की रक्षा के निमित्त वस्ति कमं के समान मम परिपालन के लिए हितकर कोई 
कर्म नहीं है। 
उपर्युक्त तथ्य से ज्ञात होता है कि आचायं चरक ने हृदय, बस्ति तथा शिर इन 
तीनों ममो की रक्षा के निमित्त विशेष रूप से बस्ति कमे का विधान निर्देशित किया है । 
इसी कारण इस विषय का विशेष महत्त्व संकेतित करते हुए आचार्य ने इस प्रसंग को 
एक स्वतन्त्र अध्याय के रूप में सिद्धि स्थान के नव अध्याय में “त्रिमर्मीया सिद्धि” शोषक 
से उपनिबद्ध किया है । 
उपयुक्त तीनों मर्मो के परिपालन पर विशेष ष्यान तथा तदनुसार प्रयत्न की अनि- 
वार्यंता को लक्ष्य कर आचार्य निम्नोक्त वचन प्रस्तुत करते हैं । यथा— 
हृदये मूर्ध्नि बस्तौ च नृणां प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 
तस्मात्तेषां सदा यत्नं कुर्वीत परिपालने ॥ 
आबाध वजन नित्यं स्वस्थवृत्तानुवतंनस्‌ । 
उतपन्नाति बिघातश्च सर्मणां परिपालन ॥ 
च० सि० ९/९-१०. 
अर्थात्‌ हृदय, बस्ति तथा शिर इन्हीं तीनों में मनुष्यों का प्राण आश्रित रहता है! 
अतः इत तोनों मर्मों की रक्षा का सदेव ही प्रयतन करना चाहिए । और इस निमित्त 
नित्य ही मर्मोपघात ( म्म पर आघात ) के कारणों का परिवजंत, स्वस्थवृत्त का पालन 
तथा उतपन्न हुए रोगों का नाश करना इन तीनों उपायों का आश्रय लेना चाहिए । 


अब हम इन तीनों मर्मा में उत्पन्न रोगों के उपचाराथं विहित बस्ति कमे के विधान 
का विषय स्पष्टीकरणाथं विचार करेंगे । 


हृद्रोग में विहित घस्तिरुमं-हदूरोग के उपचार निमित्त हिंगु, अम्लवेत, शुण्ठी, 

सोक्चल नमक तथा दाडिमयुक्त औषधियों से सिद्ध वात कफघ्न क्वाथ को पिलाना 

चाहिए । इसके अतिरिक्त दोषों के शोधन के निमित्त थोड़ा निरूह बस्ति देवे तथा तत्‌" 

पछ्चात्‌ सौवर्चल लवण, हरीतकी तथा शुण्ठी से सिद्ध घृत का पान कराये। इस प्रसंग 
में आचार्योक्त वचन निम्नाॉकित है। यथा-- 

हरवम्लवेतकं शुण्ठीं ससोक्चंल वाडिममु । 

पिवेद्वात कफध्तं च कमं हृहरोगनुद्धितस्‌ ॥ 

शोषना बस्तयस्तोक्ष्णा न हितास्तस्य कृत्स्नशः । 

सोक्चलानयाव्योषेः सिद्धं तस्मे घृतं हितम्‌ ॥ 

च० सि० ९/१९-२०. 
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हृद्रोग में विहित बस्तिकमं २७७ 


अवळम्बक कफ का स्थान हृदय होते के कारण हृदयरोग में उसके विकृत होने को 

हाधिक सम्भावना रहती है, जिसके कारण हृदय कफावृत्त हो जाता है जिससे कि अनेक 
लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में विकृत कफ के नाश के निमित्त कफध्न कार्य 
करना चाहिए जिसमें संशोधन तथा संशमन उपचार का विधान अपेक्षित है। उपर्युक्त 
तथ्यों को लक्ष्य कर आचार्य ने निम्नोक्त उद्धरण में कहा है। यथा— 

मधुरस्मिग्धगुवन्तसेबना च्चिन्तनाच्छ्मातु । 

सोकाहब्ाध्यनुषंगाच्थ वायुनोदोरितः कफः ॥ 

यदाऽ्ौ समक्वस्कन्द्य हूदयं हृदयाअयान्‌ । 

समावृणोति ज्ञानादींस्तदा तन्द्रोपज्ञायते ॥ 

हृदये व्याकुली भावो वाक्चेष्टेखिय गोरवम्‌ । 

मनोबुद्धयप्रसादइच तन्द्राया लक्षणं मतम्‌ ॥ 

क्रफघ्नं तत्र कर्तव्य शोघनं शमनानि । 


व्यायामो रक्तमोक्षश्च भोज्यं च कटु तिक्तकम्‌ ॥ 
ख सि० ९/२१-२४. 


अर्थात्‌ मधुर, स्तिग्ध तथा गुरु अन्त के सेवन से, चिन्तन करने से, अधिक श्रम 
करने से, शोक करने से एवं किसी व्याधि के अनुबन्य से वायु प्रकुपित हो जाती है जो 
कि परिणामतः कफ को प्रकुपित कर देतो है । प्रकुपित कफ हृदय तथा हृदयाश्रित धम- 
नियों को आच्क्षादित कर देता है जिससे कि ज्ञानवाही ख्रोतस रुद्ध होकर तन्द्रा को 
उत्पत्ति होती है । ऐसी स्थिति में हृदय में घबड़ाहट होती है तथा वाणी और इद्धियो की 
चेष्ठाओ में भारोपन तथा मन्दता हो जाती है । मन और बुद्धि की प्रसन्तता नहीं रहती 
है, यह तन्द्रा का लक्षण हे । तन्द्रा रोग के शमनाथं कफताशक शोधन ओर शमन 
चिकित्सा करनी चाहिए । व्यायाम, रक्तविज्ञावण तथा कटु तिक्त रस वाले आहार द्रव्य 
कफनाशक हैं । इस तरह के हृदय रोगों में आचाय ने संशोधन कर्म के निमित्त पंचकमं 
की अपेक्षा के अनुसार विधान निर्देशित किया है । 
सभी प्रकार के बस्ति तथा मुत्र कृच्छादि विकारों में पंचकर्म के भंगोमुत बस्ति कर्म 
तथा उत्तर बस्ति का निर्देश प्राप्त होता है, जेता कि आचार्य के निम्तोक्त वचन से स्पष्ट 
होता है । यथा 
दोषा बिक्ष्यमवेक्ष्येतान्‌ मृत्रकुच्छ हरेजयेतु । 
बस्तिमुत्तरबस्तिं ख सर्वेषामेव वापयेतु । च० सि० ९/४९. 
उपर्युक्त उद्धरण में आचायं ने दोषों को उल्वणता के अनुसार त्रयोदशमेद वाले 
मूच कृच्छादि विकारों भे मुत्र कृच्छ्हर योगों के प्रयोग, बस्तिकमं तथा उत्तर बस्ति का 
निर्देश रोगशमनायं किया है। 
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२७८ आयुवेद के मुळ सिद्धान्त एवं उनको उपादेयता 


प्रस्तुत प्रसंग में उत्तर बस्ति का निदेश प्राप्त होता है जिसके विषय भें कुछ विचार 
अपेक्षित है । उत्तरबस्ति विधि का विवरण आचार्य ने निम्नोक्त वचन में विस्तार से 
प्रस्तुत किया है । यथा -- 


पुष्पनेत्र तु हैस स्णाच्छलक्षणमौत्तरनस्तिकस्‌ । 
जात्यश्वहनवुन्तेन समं गोपुच्छतंस्थितस्‌ । 
रोप्य बा सर्षपच्छिद्रं द्विकर्ण हादशाङ्भ,लस्‌ ॥ 
तेनाजघस्तियुक्तेन स्नेहस्यांपलंनयेत्‌ । 
यथा वयो बिशेषेण स्नेहमात्रां विकल्प्य वा॥ 
स्रातस्यभुक्तमक्तस्य रसेन पयसाऽपि दा । 
सृष्ट विष्सूत्रवेगस्य पीठे जातुसभे भुदौ ॥ 
ऋजोः सुखोपविष्टस्य हुष्टे सेढ घुताकतया । 
शलाकयाऽस्विय गाति यद्यप्रतिहता ब्रजेत्‌ ॥ 
ततः शेफः प्रसार्ऐेल पुण्पनेत्रं प्रवेशयेत्‌। 
गुदबन्सूत्रसार्गेण प्रणयेदनुसेचनोस्न्‌ ।। 
(हस्याइतिगतं षस्तिमूने स्नेहो न गच्छति। 
सुखं प्रपीड्य निषकस्पं निषकर्षेन्नेत्रसेव च ॥ 
प्रत्यागते हि्ीयं ष तृतोयं च प्रदापयेत्‌ । 
अनागच्छन्नुपेक्ष्यस्तु रजनीव्युषितत्य च॥ 
च० सि० ९/५०५७ 


उत्तर षस्ति कौ विधि- उत्तर बस्ति मैं पुष्पनेत्र ( प्रथुज्य नली ) सोने का होना 
चाहिए । वह नली चमेली या कनेर कें फूल के वृन्त ( डण्ठल ) के समान सुक्ष्म होना 
चाहिए । उसकी आकृति गोपुच्छ के समान चढाव उतार वाली होनी चाहिए । सोने के 
नली के अतिरिक्त चाँदी की नली भी प्रयोग में लाई जा सकती है। नली के अन्दर 
इतना मोटा ( परिणाह वाला ) छिद्र होना चाहिए जिसमें से पीला सरसों बाहर निकल 
जाय । यह पुष्पनेत्र १२ अंगुल लम्बा और २ कान वाला होना चाहिए । इस पुषपवेत्र को 
बकरी की बस्ति में बाँध देना चाहिए । इस नली से आधा पल ( २ तोला) स्नेह को 
मूत्राशय में प्रविष्ट करना चाहिए । अथवा रोगी के वय के अनुसार विचार कर स्नेह की 
मात्रा बस्ति मे देना चाहिए । 


उत्तर वस्ति देने को विधि--व्यक्ति जो स्नान करने के पञ्चात्‌ मांस रस या दूध 
के. साथ भोजन कर जुका. हो तथा मल मूत्र का त्याग कर चुका हो और जो जातु के 
बराबर ऊंची चारपाई या चोको पर कोमल विस्तर बिछा कर सीधे सुखपुर्वंक बेठा हो 
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शिरोरोग की चिकित्सा में पंचकमं २७९ 


ऐ व्यक्ति के लिंग को हृष्ट ( खड़ा ) करके घुम में भिगोई हुई शलाका से मुत्र के मार्ग 
का ठीक-ठीक पता लगाले । यदि शलाका बिना किसी रुकावट के अन्दर चली जाय तो 
उसे निकाल कर मूत्रेन्द्रिय की लम्बाई के अनुसार पुष्पनेत्र प्रविष्ट करे तथा जिस प्रकार 
गुदा में बस्ति प्रविष्ट की जाती है उसी प्रकार मुत्र मागं में सेवनी के ठीक सामने पुष्पनेत्र 
का प्रयोग करना चाहिए । पुष्पनेन्र प्रवेश ठीक-ठीक मुतेर्द्रिय के प्रमाण के अनुसार ही 
करना चाहिए । यदि असावधानीवश पुष्पनेत्र का प्रवेश अधिक हा जाता है तो मूत्राशय में 
हानि होती है भौर यदि उचित प्रमाण से कम पुष्पनेत्र प्रविष्ट किया जाता है तो स्नेह 
उचित रूप में प्रवेश नहीं कर पाता। उत्तर बस्ति देते सभय सुखपूर्वंक न अधिक वेग से 
भौर न हीन वेग से स्नेह का प्रवेश कराना चाहिये । उत्तर बस्ति देते समय यहु भी ध्यान 
रखना चाहिए कि हाथ में कम्पन न हो तथा पुष्पनेत्र निकालते समय भी हाथ न 
कापे । जब उत्तर बस्ति द्वारा प्रविष्ट कराया गया स्नेह बाहर निकल जाय तो दूसरी 
तथा तीसरी बार उत्तर बस्ति देनी चाहिए । इस प्रकार आवश्यकतानुसार अनेक बस्तियाँ 
दी जाती हैं । उत्तर बस्ति द्वारा दिया गया स्नेह बाहर न निकले तो उसकी उपेक्षा 
करनी चाहिए । उत्तर बस्ति देने के पश्चात्‌ रात भर बीत जाने पर दूसरे दिन प्रातःकाल 
विविध औषधियों से निमित वति ( बत्ती ) का प्रयोग कर स्नेह को बाहर निकालना 
चाहिए ॥ 


इस प्रकार बस्तिगत सभी रोगों में संशोधन चिकित्सा के रूप में पंचकमे के अंगीभुत 
बस्ति तथा उत्तर बस्ति का विधान आयुर्वेद के आचार्यो ने निर्देशित किया है । बस्तिगत 
रोगों में पंचकर्म सिद्धान्त की उपादेयता इस प्रकार स्पष्ट ज्ञात होती है । 


शिरो रोग की चिकित्सा में भी संशोधन के निमित्त शिरोविरेचन, विरेचन, बस्ति, 
शिरो बस्ति आदि पंचकर्म का विधान आचायों ने निर्देशित किया है । आचार्य दढ बल 
ने इस प्रसंग में निम्नोक्त वचन द्वारा शिरो रोग की चिकित्सा में पंचकर्म का विधात 
निर्देशित किया है। यथा -- 
बतुः स्नेहोत्त्ता मात्रा शिरः काय विरेचनस्‌ । 
नाडी स्वेदो घृते जीणं बस्तिकर्मातवासतघ्‌ ॥ 
उपनाहः शिरोषस्तिदंहनं चात्रशस्यते । 


प्रतिष्याये शिरो रोगे यच्चोदिष्टं चिकित्सितसु ॥ 
० सि० ९/७७-७८ 


शिरोरोग को चिकित्सा में पंचकर्मे--सभी प्रकार के शिरोरोग में आचाय ने 
उपर्युक्त चिकित्सा सूत्र का उल्लेख किया है जिसमें पंचकर्म का विधान भी निर्देशित 
किया गया है । शिरोरोग की चिकित्सा में घुत, तेल, वसा तथा मज्जा का उत्तम मात्रा 
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में पान करना, शिरोविरेचन ( नस्य कर्म ), काय विरेचन, नाडी स्वेद, पुराने घृत का 
पान, निरूह तथा अनुवासन बस्ति का प्रयोग, उपनाह्‌ ( पुल्टिश बाँधना ), शिरोबस्ति 
का प्रयोग और अग्नि से दाह क्रिया करना उत्तम माना जाता है। इसके अतिरिक्त 
प्रतिश्याय तथा शिरोरोग में त्रिमर्मीय चिकित्सा प्रकरण में जो चिकित्सा बताई गई है 
उसका प्रयोग करना उत्तम होता है । 


उपर्युक्त प्रसंग पर विचार करे तो हमें ज्ञात होता है कि शिरोरोग की चिकित्सा 
में दोष संशोधन के निमित्त पंचकर्म के विधान की ही प्रधानता से उल्लेख किया गया है 
जिससे कि पंचकर्म सिद्धान्त की उपादेयता स्पष्ट परिलक्षित होती है । 


इस प्रकार हमें स्पष्ट ज्ञात होता हे कि हृदय, बस्ति तथा शिर इन तीन मर्मों से 
सम्बन्धित रोगों के उपचार निमित्त पंचकर्म विधान की महती उपयोगिता है । इसी 
तथ्य के आधार पर असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि किसी न किसी प्रकार प्राय: 
सभी रोगों के उपशमनाथं पंचकमं सिद्धान्त की अत्यन्त उपादेयता है । 


रसायन कमे में पंचकमं--आचार्य चरक ने भेषज ( रोग निवारण के साधन ) का 
दो भेद बतलाया है । इसमें प्रथम 'स्वस्थस्योजेस्कर' ( स्वस्थ व्यक्ति के प्रशस्त भावों 
की वृद्धि करने वाला ) तथा द्वितीय 'आतंस्यरोगनुत्‌’ ( रोगाक्रान्त व्यक्ति का रोग 
नाशक ) । प्रथम भेषज स्वस्थस्योर्जस्कर वह है जो कि बलवर्घक, वृष्य तथा रसायन है। 
रसायन भेषज वह है जो कि सेवन करने वाले व्यक्ति की जरावस्था की गति को मंद 
करता है तथा साथ ही व्याधियों का नाश भी करता है । रसायन, भेषज के स्वस्थस्योजं- 
स्कर भेद के अन्तर्गत आता है। रसायन के गुणों का आचार्य ने निम्नोक्त उद्धरण में 
उल्लेख किया है। यथा --- 
दीर्घमायुः स्प्रात सेघामारोग्य तरुणं वयः । 
प्रभावर्णेस्वरोदा्यं देहेर्ग्रियवलं परसू ॥ 
पार्दा प्रणत कान्ति लभ्तते षा रखायनातु । 
लाभोपायो हि शस्तानां रखादीनां रसायनातु ॥। 
च० चि० १|१-७-५. 
रसायन भेषज के गुग--रसायन भेषज का सेवन करने से मनुष्य दीघं आयु, 
स्मरणशक्ति, मेधा ( धारणाशक्ति), आरोग्य, तरुणावस्था, प्रभा (शरीर की कान्ति ', 
वर्ण ( गौर कृष्ण आदि ), स्वर को उदारता; देह एवं इन्द्रियों में उत्तम बल की प्राप्ति, 
वाबिसद्धि ( कही हुई वाणी का सत्य होना ), प्रणति ( नम्रता ) आदि गुणों को प्राप्त 
करता है। 


रसायन भेषज के उपर्युक्त गुणों की प्राप्ति के लिए भी संशोधन कमं अपेक्षित है । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


वाजीकरण कम में पंचकर्म २८१ 


अतः रसायन सेवन से पूर्व पंचकर्म विधान से व्यक्ति का संशोधन अभीष्ट फल की प्राप्ति 
के लिए अनिवार्य है। इसी तथ्य को लक्ष्य कर आचार्य ने निम्तोक्त उद्धरण में रसायन 
कर्म से पूर्व पंचकर्म के माध्यम से संशोधन कमं की अपेक्षा का उल्लेख किया है! 
यथा : 
तस्यां संशोधन: शुद्धः सुखी जातबलः पुनः । 
रसायनं प्रयुञजीत तप्रवक्ष्यामि शोधनस्‌ ॥ 
च० चि» १/१-२४. 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को संशोधन कर्मो से अर्थात्‌ वमन, 
विरेचन, शिरोविरेचन तथा बस्ति आदि पंचकर्मों से शुद्ध होने पर तथा संसर्जन कमं से 
उसमें पुनः बल आ जाने पर रसायन भेषज का प्रयोग करना चाहिए । उपयुक्त इलोक 
की व्याख्या में आचार्य चक्रपाणि कहते हैं कि । यथा-- 
* संशोधनैरिति बसन विरेचनास्थापनशिरोबिरेचने । सुखीति अरोगः । 
जात वल इति संशोधनापहुत सलतया संसर्जनादिक्रमेण पुनर्जातबलः ॥ 
च० चि० १|१-२४ पर आयुर्वेद दीपिक टीका । 


उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि जब तक संशोधन कर्म से व्यक्ति का शरीर 
शुद्ध नहीं हो जाता तथा उसके रोग का नाश नहीं हो जाता तब तक रसायन प्रयोग का 
अभीष्ट फल नहीं प्राप्त होता । अतः रसायन के अभीष्ट फल प्राप्ति के निमित्त रसायन 
कमं से पूर्व पंचकर्म विधान से शरीर का संशोधन अत्यन्त आवश्यक है । 


उपर्युक्त विवरण से यह भलीभाँति ज्ञात होता है कि रसायन कमं की अभीष्ट फल 
प्राप्ति पंचकर्म से संशोधन कराने के उपरान्त हो हो सकती है जिससे कि प्रस्तुत सन्दर्भ 
में {चकम सिद्धान्त की महत्त्वपूर्ण उपादेयता ज्ञात होती है । 

वाजीकरण कर्म में पंबकमं--वाजीकरण कमं वह है जिससे व्यक्ति में मेथुनशक्ति 
“की वृद्धि होती है । बाजीकरण शब्द का निरुक्ति परक अर्थ है--वाज: बले शुक्रं यस्या- 
स्ति सः वाजी, अवाजी वाजोक्रियते अनेन इति व।जीकरणम्‌ । अर्थात्‌ वाज का अर्थ होता 
-है बल या शुक्र, जिसे बल या शुक्र होता है वह वाजो है । अवाजी अर्थात्‌ अल्पबल या 
-अल्प शुक्र वाले व्यक्ति में जो सामर्थ्यं या शुक्र वृद्धि करके मेथुन शक्ति को बढ़ाये उसे 
वाजीकरण कहते हैं। उक्ति भी है कि “बाजी वा तिबलो येन यात्यप्रतिहतः ज्जियम्‌ 
-अर्थात्‌ अश्व के समान बल से जो स्त्री में अप्रतिहत गमन करने की शक्ति प्रदात करे वह 
-वाजोकरण है । आचायं चरक ने भी वाजीकरण. की व्याख्या निम्तोक्त प्रकार से प्रस्तुत 


"किया है। यथा 
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येल नारीषु सामर्थ्यं वाजिवल्लभते नरः। 
ब्रजेञ्चाभ्यधिकं येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥ 

च० खि० २/४५१. 

अर्थात्‌ जिस आहार अथवा औषधि के सेवन से मनुष्य में अश्‍व के समान मेथुन 


करने की शक्ति प्राप्त होती है और जिसके सेवन से अधिक बार मैथुन कर सकता है उसः 
ओषधि या क्रिया को वाजीकरण कहते हैं । 


वाजीकरण के निमित्त वृष्य योगों का प्रयोग किया जाता है। आचाथों ने वाजी- 
करण के लिए अनेक वृष्य योगों का उल्लेख किया है । वृष्य ये.गों के सेवन से पूर्व घाजी- 
करण कर्म के अभोष्ट फल प्राप्ति के लिए शरीर का संशोधन आवश्यक है। शरीर 
संशोधन के बिना वाजीकरण क्म प्रायः निष्प्रभावी होता है । शरीर की शुद्धि के पश्‍चात 
ही वृष्य योगों के सेवन का विधान आचार्यों ने निर्देशित किया है । आचार्य चरक नेः 
वाजीकरण कमं से पूवं शरीर की शुद्धि की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए शुद्ध शरोर. 
वाले व्यक्ति में वृष्य योगों के प्रयोगजनित लाभ का निम्नोक्त उद्धरण में उल्लेख किया: 
है। यथा :--- 
ख्रोतःसु शुद्धेष्बमले शारीरे, 
वृष्यं यदा ना मितमत्ति काले । 
वुषावते तेन परं मनुष्य, 
स्तदुब॒ हणं चब बलप्रदंच ॥ 
तस्प्रात्‌ पुरा शोघनभेव कायं, 
बलानुरूपं न हि बुष्ययोयाः १ 
सिष्षेन्ति देहे मलिने प्रयुक्ताः, 
क्लिष्टे थथा वाससि रागयोयाः ॥ 
च्‌० चि० २[१-९०-५१- 
स्रोतों के शुद्ध हो जाने पर जब शरोर स्वच्छ एवं मलरहित हो जाता है तब उचित 
काल पर जो मनुष्य मात्रा के अनुसार वृष्य योगों का सेवन करता है वह उक्त वृष्य योगों 
के प्रयोग से अधिक रूप में मेथुन करने की शक्ति प्राप्त करता है। सेवित वृष्य योग वृ हण 
और बल को देने वाला होता है। अतः बल के अनुसार पहले मनुष्य को वमन विरेचन 
द्वारा शरीर का संशोधन कर लेना चाहिए क्योंकि मरिन ( दोषयुक्त) शरोर में वृष्य 
योग उसी प्रकार अभीष्ट फल नहीं प्रदान करते जिस प्रकार गन्दे वख पर चढ़ाया गया 
रंग ठीक से नहीं चढ्ता । 
उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विचार करने से स्पष्ट होता है कि वाजीकरण फर्म केः 
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पुवे शरीर संशोधन के निमित्त पंचकर्म विधान की अपेक्षा होती है। पंचकमं विधान से 
संशोधन के पश्चात्‌ ही वाजीकर योगों का सेवन अभीष्ट फल की प्राप्ति कराता है । इस 
प्रकार वाजीकरण कर्म में पंचकर्म सिद्धान्त की उपादेयता स्पष्ट ही ज्ञात होती है । 

इमं पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि पंचकमं सिद्धान्त का प्रतिपादन आयुवंदज 
भनीषि आचायों ते स्वास्थ्य रक्षा एवं रोगोपचार इन द्विविध आयुर्वेद के प्रयोजनों को 
लक्ष्य करके निर्दिष्ट किया है । स्वास्थ्य रक्षा तथा रोगोपचार के लिए शरीर का दोष 
संशोधन एवं दोष संशमन दोनों ही चिकित्सा पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं । इन दोनों ही 
उपक्रमों की सिद्धि में पंचक्रमं विधान का महत्त्वपूर्ण योगदान है । अतः आचायोँ ने पंच- 
कर्म का विधान आयुर्वेद के अष्टांग गत विकारों के शमन एवं विकारानुस्पत्ति के निमित्त 
व्यापक रूप से निर्देशित किया हैं । हमने संक्षेप में इस विषय का विचार प्रस्तुत किय 
है । विस्तृत विवरण के लिए जिज्ञासुओं को आयुर्वेद के झष्टांगाश्रित ग्रंथों का अवलोकन: 
करना चाहिए । 


पंचविध कषाय कल्पना सिद्धान्त 


औषधियों को सेवनोय रूप में सरलता से ग्रहण करने के निमित्त तथा औषधि गतः 
गुणों को अभिवृद्धि के लिए आचार्यों ने अनेङ प्रकार के उपायों का निर्देश किया है, 
उनमें पंचविध कषाय कल्पना सिद्धान्त प्रमुख है । उपर्युक्त प्रयोजनों को लक्ष्य करके' 
आयुर्वेदश मनोषियों ने औषधियों को पाँच रूप में सेवन करने योग्य प्रकारों में विभाजित 
कर रोगी व रोग के बलानुरूप'उनके प्रयोग का विधान निर्देशित किया है । इसी कारण. 
शषायुर्वंद में इसे पंचविध कषाय कल्पना की संज्ञा से अभिहित किया गया है । 


यद्यपि आयुर्वेद की लौकिक परम्परा में साधारणतया पंचचिध कषाय कल्पना कोर 
सिद्धान्त के रूप में प्रमुखता नहीं दी जाती है, तथापि आयुर्वेद के आर्ष ग्रन्थों के अव- 
लोकन से ज्ञात होता है कि किसी न किसी रूप में आयुर्वेद के सभी आचार्यों ने पंचविध' 
कषाय कल्पना का व्यवहार परक निर्देश किया है । यदि सिद्धान्त की परिभाषा कसोटी 
पर पंचविध कषाय कल्पता विषयक तथ्यों की परख की जाय तो सहज ही स्पष्ट हो 
जाता है कि इसे भी सिद्धान्त की कोटि में - असंदिग्ध रूप से परिगणित किया जाः 
सकता है । 

आयुर्वेद में पंचविध कषाय कल्पना सिद्धान्त की व्यवहार परक प्रमुख भूमिका होनेः 
के कारण हमने इसे सिद्धान्त के रूप में इस विषय पर विवेचन की अपेक्षा समझकर. 
विचार करने का प्रयास किया है । हो सकता है कि कुछ विज्ञ आयुर्वेद: मनीषियों को यह 
विषय सिद्धान्त के रूप में असंगत लगे । किन्तु हमारे विचार से जोःकि आयुर्वेद शास्त्र 


गत विवरणों पर ही आधारित है यह क्षय निस्सन्वेह हो सिद्धान्त कोटि का. है । सुतरा 
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२८४ आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एबं उनकी उपादेयता 


हमने पंचविध कषाय कल्पना विषयक विचार को सिद्धान्त रूप म ग्रहण कर विवेचित 
कियाहै। 


पंचविध कषाय कल्पना सिद्धान्त की अवतारणा औषधियों को व्यक्ति विशेष के बल, 
दोष की अपेक्षा से सरलता पूर्वक ग्रहण करने के निमित्त तथा औषधियों के गुण वृद्ध के 
'लिए की गई है । औषधियों की गुण वृद्धि के लिए अनेक संस्कार किए जाते हैं, जेसा कि 
आचायं चरक ने आहार द्रव्यों के स्वाभाविक गुणों के सम्यक्‌ संस्कार प्रसंग भें निम्नोक्त 
'चचन से प्रस्तुत किया है । यथा 


करणं पुनः स्वाभ्षाविकानां द्रव्पाणासभि संस्कारः । संस्कारोहि गुणान्तराधान- 
“मुच्यते । ते गुणास्तोयाग्नि सन्तिकर्ष शौचमन्धन देशकाल वासन भावनादिभिः काल 
प्रकर्ष भाजनादिभिश्चाधीयन्ते । च० वि० १।२२-२, 


उपर्युबत वचन से स्पष्ट होता है कि द्रव्यों के स्वाभाविक गुणों को अनुकूल गुण 
युक्त बनाने के लिए द्रव्यो को विविध उपायों से सम्पक्‌ संस्कारित करते हैं, इसी कारण 
इस क्रिया को करण कहते हैं। इसी करण क्रिया को संस्कार भी कहते हैं। संस्कार से ्रव्यों 
में अन्य गुणों का आधान होता है | ये गुण जो कि संस्कार के विविध उपाय यथा - 
द्रव्यो का जल भोर अग्नि से संयोग, निर्मलीकरण, मंथन क्रिया, विविध स्थानों पर 
स्थापन, कुछ काल तक सुगंध द्रव्यो के सम्पकं में रखना, भावना ( किसी द्रव्य के स्वरस 
में सम्बन्धित द्रव्य का घोटना ) तथा काल प्रकर्ष अर्थात्‌ कुछ काल तक सम्बन्धित द्रव्यों 
को विशेष परिस्थिति मे रखना आदि उपायों से सम्बन्धित द्रव्यो में आ जाते हैं । 


पंचविध कषाय कल्पना से भी ओषध द्रव्य की गुण वृद्ध के निमित्त किए, गये 
'विविध प्रकार के संस्कार हो ग्रहण किये जाते हैं । एतदर्थं औषधियों को स्वरस, कल्क, 
ज्यृत, शीत तथा फाण्ट इन पंचविध प्रक्रियायो से संस्कारित किया जाता है। जिससे कि 


ओषधि में गुणवृद्धि के साथ ही व्यक्ति को अपेक्षा के अनुसार उसे सेवनीय ख्प में प्रयोग 
'किया जा सके । 


उपर्युक्त षंचविध कषाय कल्पना को आचार्य चरक ने निम्नोक्त प्रकार से परि- 
-आवित किया है । यथा 

यन्त्र निष्पीडिताद्रव्याद्रसः स्वरस उच्यते । 
यः पिण्डो रस विष्टानां स कल्कः परिकीतितः ॥ 

वह्नौ तु क्वथितं द्रव्यं शृत माहुश्चिकित्सकाः 
दरव्यादायोत्यितात्तोये प्रतप्ते निशिसंस्थितात्‌ ॥ 
कषायो योडिभिनिर्याति स शीत समुदाहृतः । 

क्षिप्त्वोष्णतोये मुदितं तत्‌ फाण्टं परिकोतितम्‌ ॥ च० सू० अ० ४. 
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>> किन थए 


पंचविध कषाय कल्पना सिद्धान्त २८५ 


उपर्युक्त उद्धरण में आचार्य ने स्वरस, कल्क, शृत, शीत तथा फाण्ट की परिभाषाः 
प्रस्तुत किया है स्वरस यन्त्र के माध्यम से अथवा किसी प्रकार औषधि को कूट करके 
उसे दबाकर रस निकालने को स्वरस कल्पना कहते हैं । कल्क औषधि द्रव्य को पोसकर 
उसे पिण्ड रूप में बना लेने को कल्क कल्पना कहते हँ। शुत औषधि द्रब्य को जल मे 
डालकर आग पर पकाने से जो क्वाथ बन जाता है उसे शुत कहते हैं। शीत-कूटे हुए 
औषधि द्रव्य को खौलते जले में डालकर रात भर छोड़ देने पर जो ओषधि द्रव प्राप्त 
होता है उसे शीत कहते हैं। फाण्ट--उष्ण जल में औषधि द्रब्य को छोड़ने पर जो 
औषधि द्रव प्राप्त होता है उसे फाण्ट कहते हैं । 

इस प्रकार की पंचविध कषाय कल्पना स प्रयुज्यमान औषधि रोगी के व्याधि तथा 
उसके स्वयं के बल के अनुरूप होती हुई सेवनीय हो जाती है । स्वरस, कल्क, गुत, शीत 
तथा फाण्ट ये पाँच प्रकार को औषधि कल्पना विशेष उद्देश्य से की जाती है । क्योंकि 
इन सभी को प्रभावकारिता भिन्न-भिन्न है। आचार्य चरक ने इनकी क्रियाकर्तृत्व शक्ति 
का विवरण युक्तिसंगत रूप में निम्तोक्त वचन मे प्रस्तुत किया है ! यथा-- 


तेषां यथापूर्व बलाधिक्यम्‌, अतः कषाय कल्पना व्याध्यातुर बलापेक्षिणी; न 
त्वेवं खलु सर्वाणि सवंत्रोपयोगीनि भवन्ति । च० सु० ४|७. 

उपर्युक्त उद्धरण में आचार्य ने बतलाया है-स्वरस, कल्क, शत, शीत तथा फाण्ट 
इन पंचविध कषाय कल्पना में पूर्वे-युवं को ओषधि कल्पना उत्तर-उत्तर औषधि कल्पना 
की अपेक्षा अधिक से अधिकतर बलवाली, स्वरस की अपेक्षा कल्क कल्पना कम बलवाली 
इसी प्रकार गुत कल्पना कल्क कल्पना की अपेक्षा और कम बल वाली होती है। इसी 
प्रकार क्रमशः शीत एवं फाण्ट कल्पना का बल ( प्रभावकारिता ) कम होता जाता है। 
इन पंचविध कषाय कल्पनाओं में पूव-पू्वं की कल्पना अधिक बलवाली होती है, मतः 
इनका प्रयोग व्याधि तथा रोगी के बल की अपेक्षा से करना चाहिए । ये सभी पंचविध 
कषाय कल्पनायें सभी के लिऐ तथा सभी व्याधियों में उपयोगी नहीं होती क्योंकि इनका 
बल भिन्न-भिन्न होता है। 

आचाय चक्रपाणि ने उपर्युक्त उद्धरण की व्याख्या निम्तोक्त प्रकार से प्रस्तुत किया 
है, जो कि बिषय के स्पष्टीकरण के लिए अपेक्षित है। यथा: 

तेषां स्वरसादीनां यथापूर्वं बलाधिक्यमिति फाण्यच्छीतो गुरः, शीताच्छतो 
गुरुरित्यादि । यतो यथापुर्व गुर्वी कषाय कल्पना, अतएव च व्याध्यातुर बलापेक्षिणी, 
व्याधेरातुरस्य च बलमपेक्षत इत्यर्थः । अत्रोपपत्तिमाह--न त्वेवमित्यादि बलवति- 


पुरुषे व्याधौ च ्रव्यसारभागमयत्वेनात्यर्थं गुरुबहुकायंकरः स्वरसो युज्यते, नायसल्प 
बले पुरुषे रोगे वा योगवान्‌ भवति, बलभ्रंश भेषजाति योग दोष कतृ त्वादिभावः,. 
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२६६ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


“एबसन्यत्राऽपिव्याहपेयम्‌ । तथा न सर्वाणि स्वरसादीनि सर्वत्र पुरुषे योग्यानिभवभ्ति, 
यहः केचित्‌ स्वरसद्विषः, केचित्‌ स्वरसप्रियः इतर कल्पनाद्विष एवमादि । न चात्यर्थं 
द्विष्टभेषजस्य प्रयोगइष्यते, तत्क्षण वसनारुच्यादि दोषकतृ त्वात्‌ । तथा कषाय कल्पना 
व्याध्यातुर बलापेणिणीत्येतबुदाहरणार्थ, तेन द्रेव्यापेक्षिणीत्मेदपि बोद्धव्यम्‌ । यतो ब्रच्य 
नियमेन कल्पना नियमं वक्ष्यति रसायने । च० सु० ५/७ पर आयुर्वेद दीपिका 
इस प्रसंग में यह उपपत्ति दी जाती है कि बलवान व्यक्ति में तथा बलवान रोग में 
स्वरस का प्रयोग अपेक्षित है क्योंकि इसमें औषधि द्रव्य का सार भाग अपप्रधिक होता 
है जो कि गु गुण वाला तथा अधिक कार्यकारी होता है । स्वरस कल्पना छा प्रयोग 
“अल्प बल वाले तथा अल्प रोग वाले व्यक्ति में उचित नहीं है । अर्थात्‌ आशय यह है कि 
अल्प बळ तथा अल्प रोग वाले व्यक्ति में स्वरस का प्रयोग बल का नाश करता है । तथा 
ओऔषधि के भतियोग के कारण अधिक दोषकारी होता है। इसी प्रकार अन्य कल्पनाओं 
के सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिए । इसी प्रकार आचायं ने उपर्युक्त उद्धरण में कहा 
है कि स्वरस आदि सभी कल्पनाये सभी पुरुषों में सदेव योग्य नहीं होती । कोई व्यक्ति 
-स्वरस द्वेषी होता है तो कोई स्वरस प्रेमी, कोई कल्क द्वेषी होता है तो कोई कल्प प्रेमी । 
इसो प्रकार अन्य कल्पनाओं के विषय में भी व्यक्तियों के रुचि एवं द्वेष का सम्बन्ध सम- 
-झना चाहिए । कोई भी ओषधि जो व्यक्ति के लिए अप्रिय है उसका अधिक प्रयोग अपे- 
-क्षित नहीं है क्योंकि ऐसी औषधि का प्रयोग तत्क्षण ही वमन तथा अरुचि आदि दोषों 
को उत्पन्न करता है । इसी कारण आवार्य ने कषाय कल्पना को व्याधि तथा रोगी के 
बल की अपेक्षा के अनुसार प्रयोग करने का निर्देश किया है । इस तथ्य से द्रव्य की 
-अपेक्षा को भी ग्रहण करना चाहिए । आचायं ने इसी तथ्य को दृष्टिगत कर द्रव्य के 
प्रयोग नियम से स्वरसादि कल्पना नियम का सम्बन्ध बतलाया है, जेसा कि रसायन 


“प्रसंग में आए हुये निम्तोक्त वचन से स्पष्ट ज्ञात होता है । यथा— 
मण्डूकपर्ण्याः स्वरसः प्रयोज्यः, 


क्षीरेण यष्टीमधुकस्यचूणंम्‌ । 
रसोगुड्च्यस्तु समूल पुष्प्याः, 
कल्कः प्रयोज्यः खलु शंखपुष्प्याः ॥ च० चि० १/३/३० 
उपर्युक्त उद्धरण में आचाय ने स्पष्ट निर्देश किया है कि रसायन कमं के निमित्त 
मंडूकपर्णी के स्वरस का प्रयोग करना चाहिए, मधुयष्ट के चूर्ण को क्षीर के साथ प्रयोग 
करे, गुडूची के पंचांग का स्वरस प्रयोज्य है तथा शख पुष्पो का कल्क अभीष्ट फल की 
प्राव्ति के लिए करे । 
आचार्य चरक के उपर्युक्त वचन से स्पष्ट होता है कि औषधि की कल्पना विशेष का 
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पंर्चाषंध कषाय कल्पना सिद्धान्त २८७ 


अयोग रोगी के बल, व्याधि की उप्रता तथा औषधि द्रव्य को प्रभावकारिता के आधार 
अर करना उचित है । 
पंचविध कषाय कल्पना प्रसंग में इस तथ्य पर विचार करना आवष्यक है कि 
औषधि के रूप में ली जाने वाली वटी तथा चूर्ण को किस कवाय कल्पना में भन्तम्रु'त 
किमा जा सकता है? इस विषय का विवेचन करते हुए आचार्य चक्रपाणि का कथन है 
कि चरणं को कल्क के अन्तर्गत ही गणना करनी चाहिए, क्योकि कल्क दो प्रकार का 
होता है--सद्गव ( द्रवांश युक्त ) तथा अद्रव ( बिना द्रवांश के) । अतः चूर्ण को अद्रव 
कल्क के रूप में कल्क में हो अन्तभू त किया जाता है । इसी प्रकार घटी भी सद्रव कल्क 
को सुखा कर निमित किया जाता है, अतः इसे भो कल्क के अन्तगंत ही मानना चाहिए। 
इस प्रसंग में आचार्य चक्रपाणि का निम्तोक्त वचन द्रष्टव्य है । यथा -- 
चर्ण कल्क एवान्तर्भावनीयं, द्विविधो हि कल्कः सद्रवोऽद्रबश्चेतिकृत्वा, तेन 
“निशिस्थिता वा स्वरसी कृता वा, कल्कीकृता चूर्णमयोशृता वा” (च०चि०आ०४) 
इत्यादौ पृथक्‌ चूर्णं षाठेनाधिक कल्पना प्रसंगोनो ट्रावनीयः । क 
च० सु० ५|७ पर आयुवद दीपिका 
उपर्यक्त उद्धरण में आचार्यं चक्रपाणि ने महषिचरक के ही वचन को उद्धृत करते 
हुए चूर्ण को कल्क में अन्तभू'त करके कषाय कल्पना की पंचविध कल्पना को पुष्ट किया 
है । अतः सेवनीय औषधि को इन पंचविध कषाय कल्पना के रूप में ही ग्रहण करने का 
आचार्यों ने निर्देश किया है । सेवनोय औषधियों के जो भी अन्य प्रकार यथा अवलेह, 
मोदक तथा षाडव आदि होते हैं वे सभी इन पंचविध कषाय कल्पनाओं में ही ग्रहण कर 


आ होने के कारण इसी प्रकरण में पंचकृषाययोनि के विषय में कुछ विचार 


अपेक्षित है । आयुर्वेद में मधुर अम्ल, लवण, क, तिक्त एबं कषाय ये षड़स माने जाते 
हें। इन षडूसो में ही प्राणियों का बल, वर्णं तथा ओज आश्रित रहता है, जेसा कि 
आचार्यं सुश्रुत के निम्तोक्त वचन से-पुष्ठ होता है। यथा 
प्राणिनां पुनर्मूलमाहारो बलवर्णॉजसाञ्च, स षट्सु रसेष्वायत्तः, रसाः पुनब्रव्या- 
अयाः; द्रव्याणि पुनरोषधयः । सु? लि 
पों के जोवन का तथा बल, वण एव 
पर्यक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि प्राणियों के जे ड 
मूल हर है, और वह आहार षडूसों में आश्रित है तथा हे के आश्रय न हैं. एवं 
द्रव्य ओषधियाँ हैं। प्रस्तुत तथ्य से स्पष्ट है कि द्रव्यों अथवा ओषधियों में जो ती 
प्राणियों के बल, वर्ण, ओज आदि को प्रभावित करने वाली शक्ति है वह षड़सों 
माध्यम से ही सम्पन्त होती है । इसी कारण आचायं चरक ने षड्सों के आधार पर 
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२८८ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


ओषधि द्वव्यों को पाँच प्रकार के कषाय योनियों ( द्रव्यगत सारों ) में विभाजित कियाः 


है । ये हैं -मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय तथा कषाय कषाय | 
मधुर कषाय से तात्पर्यं है कि मधुर रस वाले ( मधुर स्कन्द के द्रव्य ) सभी द्रव्यों के 
प्रयोज्य प्रभावकारी सारक्षाग । इसी प्रकार अम्ल, कटू, तिक्त तथा कषाय इन सभी 
कषायों के भी प्रयोज्य प्रभावकारेः सारभाग जो कि प्राणियों के रोगशमन में उपादेय 
होते हैं, वर्णीकरण किया गया है । 


षडूसों से सम्बन्धित एथकू-प्रथक्‌ स्कन्घों ( समुदायों ) का विशेष विवरण चरक 
संहिता के विमान स्थान ८व अध्याय में प्राप्त होता है । मधुर स्कन्ध, अम्ल स्कन्ध, लवण 
स्कन्ध, कटुस्कन्ध, तिक्त स्कन्ध तथा कषाय स्कन्ध इन ६ स्कन्घो में समी भोषधियो को 
विभाजित किया गया है। इस सन्दर्भ में यह जिज्ञासा होती है कि आचायों ने रसों 
के आघार पर ओषधियों को ६ स्कस्धों में वर्गीकृत किया है, किन्तु कषायों ( व्यवहार्य 
भेषजञाश्चित रस ) का वर्गीकरण लवण रस वर्जित पाँच रसों के आधार पर ही क्यों किया 


गया है? इस जिज्ञासा का समाधान आचाय चक्रपाणि ने निम्नोक्त पंक्तियों में प्रस्तुत 
किया है । यथा : -- 


अथ किमर्थ पुनराचार्येण कषाय संज्ञाप्रणयने लबणस्य मधुरादेरिव गुणादिभिरुहि 
ष्टस्य तथा प्रयोगेषु चित्रक गुडिकाढौ “ट्वोक्षारो लवणानि च” ( च० चि० अ० १५) 
इत्यादिनोहिष्टस्य, रोगसिषविजतीये ( वि० अ० ८ ) च स्कन्धेनोपहिष्टस्य रसाधि- 
कारेषु च तेषु तेषु मधुरादिवद्रुपदिष्टस्य परित्यागः क्रियते । उच्यते-कषाय संज्ञेयं 
भेषजत्वेन व्याप्रियमाणंषु रसेष्वाचार्येण निवेशिता । अत्र च केवलस्य लवणस्य 
प्रयोगोनास्ति, मधुरादीनां तु केवलानामपि प्रयोगोऽस्ति, लवणं तु द्रव्यान्तर संयुक्त- 
मेवोपयुज्यते । मधुरादिषु स्वरसकल्कादि लक्षणा कल्पना संभवति, न लवणे । अतो 
त तावल्लावणस्ण स्वरसोऽस्ति, कल्कोऽपि द्रव्यस्य द्रवेण पेषणात्‌ क्रियते, तन्न संभवति 
लवणे, लवण हि पानीय योगात्‌ पानीयमेव, यद्यपि कल्कस्येवभेदश्रूर्णं चूर्णता च 
लवणस्य संभवति, तथाऽपि लवणस्य चूर्णरूपता न पूर्व॑स्मादचूर्णरूपात्‌ किस्चिच्छक्ति 
विशेषभापादयति, शक्ति विशेष कल्पनार्थं च कल्पना क्रियत इत्युत्तरत्र प्रतिपादयिः 
ष्यामः तस्माच्चूण॑त्वसपि लवणस्य कल्पन कल्पनमिव, श्त शीत फाण्टकषायस्तु 
द्रव्यस्य कात्स्न्येनानुपयोज्यस्य तत्तत्संस्कार वशादूद्रवेषु द्रव्यस्य स्तोकावयवामुप्रवे- 
शार्थमुपदिश्यन्ते; लवणे चेतन्न संभवति, लवण हि द्रव सम्बन्धे सर्वात्मनैव द्रवमनुगतं 
भवति; तस्माल्लबण पृथक्‌ प्रयोगाभावात्‌ कल्पनासंभवाच्चाचारयेण कषाय संज्ञा 
प्रणयने निरस्तमिति न निष्प्रयोजनेयमाचायं प्र वृत्तिः । 


च० सू० ४/६ पर आयुर्वेद दीपिका .का 
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पञ्चविध कषाय कल्पना सिद्धान्त की उपादेयता २८९ 


उपर्युक्त व्याख्या में आचार्य चक्रपाणि शंका उत्थापित करते हुए कहते हैं कि-- 
आचायं ने कषायों के विषय में विवरण देते हुए लवण रस का जिसका मधुरादि रसों 
के समान ही गुणों का उल्लेख किया गया है, तथा चित्रक गुडिकादि प्रयोग में भी 
दो क्षार तथा लवणों का उल्लेख किया हैं एवं रोगभिषग्जितीय अध्याय में मधुरादि 
स्कन्ध की तरह लवण स्कन्ध का भी उपदेश किया है फिर भी कषायों की गणना सें 
लवण कषाय को क्यों छोड़ दिया है? इस शंका का समाधान करते हुए आचार्य 
चक्रपाणि आगे कहते हैं कि-कषाय संज्ञा यहाँ आचार्य ने औषधि के रूप में प्रयोज्य 
रसों के लिए निवेशित किया है । यहाँ पर केवल लवण रस का कषाय के रूप में 
प्रयोग नहीं किया गथा है । मधुरादि पंच कषायों का प्रयोग निर्देशित किया गया है । 
लवण रस का प्रयोग दूसरे द्रव्य के संयोग के साथ ही उपयोगी होता है । मधुरादि 
कषायों की स्वरस कल्कादि पंचविध कल्पना संभव होती है, किन्तु लवण में इस प्रकार 
की कल्पना संभव नहीं है । इसी कारण लवण का स्वरस नहीं हो सकता, कल्क भी _ 
द्रव्य का द्रव से पेषण ( पीसने ) क्रिया से बनाया जाता है, वह भी लवण में संभव 

हीं हो सकता, क्योंकि लवण द्रव के योग से द्रव रूप ही हो जाता है । यद्यपि कल्क 

का ही भेद चूर्ण होता है तथा लवण का चूर्ण रूप संभव होता है तथापि लवण को 
चूर्ण बनाने से इसके अचूणं रूप पूर्वावस्था से कुछ भी शक्ति विशेषता नहीं आती । 
भौर शक्ति विशेष की उपलब्धि के निमित्त ही कल्पना को जाती है । इस कारण लवण 
की चूर्ण कल्पना भी कल्पसा सात्र है जो कि निरथंक है । 

द्रव्य के सम्पूर्ण उपयोगी, अनुपयोगी भवयवों में से भिन्न-भिन्न संस्कारों के 
माध्यम से थोड़े अभीष्ट उपयोंगी अवयवों को प्रयोग में छाने के लिए शुत, शीत तथा 
फाण्ट कषाय की कल्पना की जाती है । किन्तु लवण में इस प्रकार की प्रक्रिया संभव 
नहीं होती । क्योंकि लवण द्रव के सम्बन्ध से सर्वात्म रूप से अर्थात्‌ पुरा का पुरा ही 
द्रव में अनुगत हो जाता है । इसी कारण लवण का अलग से प्रयोग का अभाव है, 
परिणाम-स्वरूप इसकी एथक्‌ कल्पना भी असंभव है । इसी तथ्य को हृष्गिगत रखते 
हुए आचाये ने कषाय निर्माण प्रसंग में लवण को छोड़ दिया है। आत्राये का कोई 
भी निर्देश निष्प्रयोजन नहीं होता । इस प्रकार आयुर्वेद में प्राप्त पंचविघ कषाय 
कल्पना सिद्धान्त का विवरण संक्षेप में बिवेचित किया गया है। अब हम इस सिद्धान्त 
की उपादेयता पर विचार करेगे । 

पंचविध कषाय कल्पना सिद्धान्त की उपादेयता - भालोच्य सिद्धान्त की उपादेयता . 
के सम्बन्ध में यथेष्ट परिचय के लिए हम इस विषय को निस्नोक्तं शीर्षकों में 
विवेचित करेगे । 
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२९० आयुवेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


औषधि द्रव्यों का सेबनीय रूप में प्रस्तुतीकरण--औषधि द्रव्य जैसाकि प्राकृत 
रूप में प्राप्त होता है उसी रूप में सेवन नहीं किया जा सकता । क्योंकि प्राकृत रूप 
में औषधियों के ग्रहण करने में न सरलता होती है और न ही उनका अभीष्ट फल ही 
प्राप्त होता है । अतः औषधेच्छु व्यक्तियों के औषधि सेवन में सरलता के लिए तथा 
साथ हो प्रयुज्यमान औषधि की अभीष्ट फल प्राप्ति के निमित्त पंचविध कषाय 
कल्पना सिद्धान्त के व्यावहारिक रूप की अनिवायंता होती है। व्यक्ति के स्वास्थ्य 
रक्षा तथा रोगोपशमन के लिए पंचविध कषाय कल्पना के माध्यम से ही प्रयोज्य 
औषधियों को सेवनीय रूप प्राप्त होता है । इन्हीं तथ्यों को लक्ष्य कर आयुर्वेद के 
आचार्यो ने पंचविध कषाय कल्पना सिद्धान्त की उपस्थापना किया है। 


व्यक्ति के बलानुसार औषधि का सेवनीय रूप निर्धारण--सभी व्यक्तियों में 
बल एवं औषधियों के प्रभाव को सहन करने की क्षमता समान नहीं होती है । कुछ 
लोग उत्तम, कुछ मध्यम तथा कुछ लोग होन बल वाले होते हैं । ऐसी स्थिति में सभी 
के लिए एक ही प्रकार की औषधि कल्पना हितकर नहीं हो सकती । अतः इस समस्या 
के निराकरण के लिए आचार्यो ने पंचविध कषाय कल्पना का व्यवहार परक सिद्धान्त 
आयुर्वेद वाह मय में उपनिबद्ध किया है । इस सिद्धान्त के अनुसरण से सभी व्यक्तियों 
के लिए एक निरापद औषधि सेवन की समीचीन पद्धति की अवतारणा हुई है । 
उदाहरणार्थ उत्तम बल तथा औषधि के प्रभाव को सहने की श्रेष्ठ क्षमता वाले व्यक्ति 
में औषधि कल्पना के स्वरस प्रभेद का सेवन निर्देशित किया गया है । मध्यम बल तथा 
क्षमता वाले व्यक्ति के लिए कल्क या शुत कल्पना सेवन का विधान बतलाया गया 
है । हीन बल तथा हीन क्षमता वाले व्यक्ति में कषाय कल्पना की शीत एवं फाण्ट 
विधि से औषधि सेवन का निर्देश किया गया है । उपयु क्त तथ्यों के आलोक में विचार 
करने से पंचविध कषाय कल्पना सिद्धान्त की. उपादेयता का सहज ही अवबोध 
होता है । ६ 
व्याधि बल की अपेक्षा से औषधि कल्पना का निर्धारण--जिस प्रकार सभी 
व्यक्तियों में समान बल एवं क्षमता नहीं होती उसी प्रकार सभी व्याधियों की बल 
या उग्रता भी समान नहीं होती । अतः सभी व्याधियों के शमनाथे समान औषधि 
` कल्पना उचित नहीं होती । अर्थात्‌ सभी रोगों में एक समान औषधि कल्पना का 
व्यवहार श्रेयस्कर नहीं हो सकता । इसी कारण आयुर्वेदज्ञ मनीषियो ने रोगों के बल 
या तीव्रता के अनुसार विविध व्यधियो के शमनार्थे पंचविध कषाय कल्पना सिद्धान्त 


का विनिर्धारण किया है। उग्र बल के रोगों में स्वरस कल्पना, मध्य बल वाले रोगों 
में कल्क एवं शृत कल्पना तथा हीन बल वाले रोगों मैं शीत व फाण्ट कल्पना का 


प्रयोग निर्देशित किया गया है। उपयुक्त तथ्यों पर विशेष ध्यान देने के लिए ही 
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आचार्य चरक ने इस प्रसङ्ग में “अतः कषाय कल्पना व्याघ्यातुर बलापेक्षिणी” इस 
निर्देश सूत्र का उल्लेख किया हे । उपयु क्त व्यवहायं, युक्ति संगत एवं लोकोपयोगी 
विवरण से पंचविध कषाय कल्पना सिद्धान्त की उपादेयता स्पष्ट होती है । 

व्यक्ति की अभिरुचि के अनुरूप औषधि कल्पना का प्रयोग--सभी व्यक्तियों की 
अभिरुचि भी एकसी नहीं होती । अतः सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की औषधि 
कल्पना का प्रयोग नहीं किया जा सकता । कोई व्यक्ति स्वरस हषी, कोई कठ होषी, 
कोई स्वरस प्र भी तो कोई शृत या फाष्ट प्रेमी हो सकता है । अतः व्यक्ति के रुचि 
के अनुरूप विविध कल्पनाओं की अपेक्षा सहज ही आवश्यक होती है । इस प्रकार की 
अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए ही आचायों ने पंचविध कषाय कल्पना सिद्धान्त का 
आयुर्वेद में विनियोजन किया है । 


उपयु क्त शीषंकानुगत तथ्यों के आधार पर आयुर्वेद में पंचविध क्रषाय कल्पना 
सिद्धान्त की उपादेग्रताओं का असंदिग्ध रूप से प्रकाशन होता है । 


अग्नि बला पेक्षी आहार मात्रा 

आयुर्वेद का द्विविध प्रयोजन स्वास्थ्य रक्षण एवं रोग प्रशमन है । स्वास्थ्य रक्षा 
के निमित्त प्रधानतः उचित आहार की अनिवार्यता होती है क्योंकि आहार ही 
प्राणियों के बल, वर्ण एवं ओज का मूल या आश्रय है । अतः व्यक्ति के स्वस्थ रहने 
के लिए आहार की उचित मात्रा का व्यवहार अत्यावश्यक है। आहार की उचित 
मात्रा क्या है तथा आहार की उचित मात्रा का निर्धारण कैसे किया जाय इन्हीं 
विषयों को लक्ष्य कर आयुर्वेद में अग्नि बला पेक्षी आहार मात्रा सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया गया है जो कि स्वास्थ्य रक्षा में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रतिष्ठापित 
करता है । 

यद्यपि अग्नि बला पेक्षी आहार मात्रा सिद्धान्त का आयुर्वेद के सामान्य व्यवहार 
में सिद्धान्त के रूप में प्रचार नहीं है तथापि इसके देनन्दिन व्यवहार परक महत्ता की 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । आयुर्वेद के मनीषि आचार्यो ने इस सिद्धान्त की उपयोगिता 
समझते हुए प्रकारान्तर से इसकी महत्ता प्रतिपादित किया है । आचार्य चरक ने तो 
आहार को जीवन के धारक तीन उपस्तम्भों में परिगणित कर इस सिद्धान्त की महत्ता 
का स्पष्ट निदेश किया है। और जब जीवन रक्षा के निमित्त आहार की अनिवार्यता 
है तो उस आहार को पाचन परिणमन कर सार्थक रूप देने वाली अग्नि की उपेक्षा 
कैसे हो सकती है? और जब अग्नि की प्राकृतावस्था ही जीवन, बल, वर्ण, स्वास्थ्यं, 
उत्साह, उपचय, ओज, तेज एवं प्राण आदि की रक्षा में मुख्य हेतु है तो इससे 


सम्बन्धित विषय का आयुर्वेद में महत्त्वपूर्ण विवेचन अतिवायं है । और जब आहार 
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२९२ आयुर्वेद के भूछ सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


भौर अग्नि का -विवेच्न हो तो आहार की मात्रा विषयक विवरण की उपेक्षा नही की 
जा सकती । इस प्रकार यह सिद्धान्त अन्योन्याश्रित ( एक दूसरे पर आधारित ) 
तथ्यों पर प्रतिष्ठापित किया गया है। आचाय॑ चरक.ने इस प्रसङ्ग में स्वास्थ्य रक्षण 
में आवश्यक तथ्य किस प्रकार एक दूसरे पर आधारित हैं इस विषय का विवेचन 
निम्नोक्त प्रकार.से किया है जो कि प्रस्तुत सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के निमित्त अपेक्षित 

. है। यथा-- 
मात्राशी स्यात्‌ । आहार मात्रा शुनरग्नि बलापेक्षिणी । च० सू० ५।३ 


उपयु क्त उद्धरण में आचाय॑ ने स्वास्थ्य रक्षा के निमित सदैव उचित परिमाण 
में आहार लेने के अभ्यास का पालन करने का निर्देश किया है । और आहार परिमाण 
भी पुनः व्यक्ति के जाठराग्ति की अपेक्षा के अनुसार होना चाहिए। मात्राशी शब्द 
की व्याख्या आचाये चक्रपाणि ने निम्नोक्त प्रकार से किया है। यथा-- 


सात्रां मात्रा बदन्नसशितु क्लोक्तु शीलं यस्यासौ मात्राशी, यदि वा मात्रयाऽ 
शितु भोक्तु शीलं यस्य स तथा। तत्रेहमात्रा अनपायि परिमाणम्‌ । अशिरयमिहा 
विशेषण खाद्य प्राश्यलेह्य पेयानामश्यवहारे वतंते । .तेन मात्राशी स्यादित्युक्तं खाद्य- 

प्राश्य लेह्य पेयादीनां मात्रयाऽभ्यवहरणं नोक्तमिति यच्चोच्यते तन्निरस्तं भवति । 
च० सू० ५/३ पर आयुर्वेद दीपिका टीका 


. उपयुक्त पंक्तियों का तात्पर्यं है-मांत्रां अर्थात्‌ परिमाण के क्षनुसार अन्न 
( आहार ) को लेने का जो अभ्यास करता है उसे मात्राशी कहते हैं, अवा मात्रा 
( परिमाण ) से जिसे आहार लेने का भभ्यास हो वह मात्राशी है । मात्रा या परिमाण 
बह्‌ है जो किसी प्रकारः का अपाय (.कष्ट या बाधा ) न उत्पन्न करे । यहाँ पर भशि 
शब्द से खाद्य ( काठ कर खाने योग्य रोटी फल आदि ) प्राश्य ( बिना काटे हुए 
खाने योग्य हलुवा भात आदि ), लेह्य ( चाट कर खाने योग्य चटनी अचार भादि ), 
और पेय ( पीने योग्य दूध शबंत आदि ) इन सभी सामान्य आहार का अर्थ ग्रहण 
किया जाता है । मात्राशी शब्द पे खाद्य, प्राश्य, लेह्य एवं पेय सभी आहार घटकों 
का उचित परिमाण में ग्रहण करना अभिप्रेत है। मात्राशी शब्द से आचार्य ने खाद्य, 
प्राश्य, लेह्य एवं पेय भादि आहार के घटकों का उचित परिमाण में ग्रहण करने का 
निर्देश नहीं किया है इस शंका का निराकरण हो जाता है। 


प्रसंगतः आचाय चरक के उद्धरणगत “आहार मात्रा पुनरग्निबला पेक्षिणी” 
इस वाक्य का भौ स्पष्टीकरण अपेक्षित है । इस प्रसंग में आचायं चक्रपाणि के वचनों 
को हम अविकल उद्धृत करना चाहेंगे जैसा कि निम्नांकित पंक्तियों में प्रस्तुत किया 


गया है । यथा = 
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आहार मात्रा पुनरिति, न पुनरशित मात्रा पुनरिति ।, मात्रां व्याकरोति-- 
आहारेत्यावि । अग्नेबंलमुत्छव्टं सध्य-मल्पं बराध्पेक्ष्योत्कृष्टा मध्याइल्पा बा मात्रा 
भवतीत्यग्नि बलापेक्षिणी । पुनः शब्दों भेषजञाबि मात्रा व्यायाम मात्रां च व्याबतयति; 
तेन न सर्वमात्राइगिन बलापेक्षिणी; यतो भेषज मात्रा व्याध्यातुर बलापेक्षिणी वक्तव्या, 
ब्यायासस्थ तु दोषनक्षयाग्नि बृद्धयाथत्पाव असब्लमाधनुत्पादापेक्षिणी व्यवस्था- 
पयितम्या । यदि वा पुनः शाब्दः पौनः पुन्ये, तेनाहार मात्रा पुनः पुनरगिच बलम- 
पेक्षते । एतदुक्तं भवति-र्‍यदेकस्मित्‌ पुरुषे एकदा याऽरिन बलेन व्यवस्थापिता मात्रा 
साथ सर्वकालं भवति, यत ऋतुमेदेल बयोभेदेन च तस्येबारिनः कवाधिहिवृद्धो 
भवति, यथा हेसन्से यौवने च, कदाचिन्मन्दो भवति, यथा वर्षासुवार्धक्षें च, 
तेनारिन बलमेदान्मात्राऽप्येक रूपा न भवति । किन्तु तत्काल भवभग्तिबलमपेक्ष्य पुनः 
पुनर्मात्राईपि भिद्यत इति । ० सू० ५/३ पर आयुर्वेद दीपिका टीका 


उपयु'क्त पंक्तियों का आशय है कि--भाहार मात्रा से पुनः यहाँ खाने की मात्रा 
अभिप्रेत नहीं है । आहार मात्रा को आहार इत्यादि वाक्यांश से स्पृष्ट करते हैं। 
अग्नि का बल उत्कृष्ट, मध्यम एवं अल्प भेद से तीन प्रकार का होता है। अग्नि के 
उपयु'क्त तीनों बलों की अपेक्षा से आहार मात्रा का निर्धारण करना चाहिए । उत्कृष्ठ 
भग्ति बल वाले के लिए उत्कृष्ट आहार मात्रा, मध्य अग्तिबल वाले के लिए मध्य 
आहार मात्रा तथा अल्प अग्नि बल वाले के लिए अल्प आहार मात्रा श्रेयस्कर होती 
है । यहाँ पर पुनः शब्द औषधि तथा व्यायाम की मात्रा को आहार मात्रा से एथक्‌ 
करता है। इससे यह ज्ञात होता है कि सभी की मात्रा अग्नि बलापेक्षी नहीं होती । 
क्योंकि औषधि की मात्रा व्याधि तथा रोगी के बल की अपेक्षा से निर्धारित की जाती 
है । व्यायाम की मात्रा दोष क्षय, अग्नि वृद्धि की अपेक्षा से तथा श्रम ( थकावट ) 
क्लम ( अंगावसाद ) आदि की उत्पत्ति न हो इसकी अपेक्षा से व्यवस्थापित करनी 
चाहिए । वाक्यांश में पुनः शब्द इस अभिप्राय को भी द्योतित करता है कि आहार 
की मात्रा बार-बार अग्नि बल की अपेक्षा से निर्धारित करे । क्‍योंकि एक ही व्यक्ति में 
अग्नि बल के अनुसार निर्धारित आहार मात्रा सभी काल के लिए उपयुक्त नहीं होती । 
ऋतु भेद तथा वय के भेद से उसकी अग्नि कभी बढ़ जाती है तथा कभी मन्द हो 
जाती है । यथा- हेमन्त ऋतु में तथा यौवन वय में अग्नि बढ़ जाती है । उसी प्रुकार 
वर्षा ऋतु तथा वृद्धावस्था में अग्नि मन्द हो जाती है । इस कारण अग्निबल में 
भिन्तता होने के कारण आहार मात्रा भी एक सी नहीं होती । किन्तु तात्कालिक रूप 
में अग्नि बल को अपेक्षा से ही आहार की मात्रा में भिन्नता होती है । 

इस प्रकार आहार मात्रा के विषय में विशद विवेचन के पष्नात्‌ यह जिज्ञासा 
होती है कि अम्निबळ में भेढ होने से आहार मात्रा में क्ली भिन्नता होती हे । ऐसी 
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स्थिति में आहार की उचित मात्रा का निर्धारण किस मानदंड से किया जाय कि 
आयुर्वेद के अग्तिबलापेक्षी आहार मात्रा सिद्धान्त का सुचारु रूप से परिपालन हो 
सके । इस सन्दर्भ में आचाय चरक ने निस्तांकित वचन से इस विषय पर यथेष्ठ 
प्रकाश डाला है। यथा - 

यावद्ध स्याशनमशितमनुपहत्य प्रर्कात यथा काले 

जरां गच्छति तावदस्य भात्राप्रमागं वेदितव्यं भवति । 


च० सू० ५/¥ 
प्रस्तुत उद्धरण में आचार्य ने व्यक्ति के आहार मात्रा का उचित परिमाण जानने 
के निमित्त उपयुक्त लक्षण का निर्देश करते हुए कहा है कि--जितनी आहार मात्रा 
ग्रहण करने से व्यक्ति अपनी प्राकृतावस्था को बनाये रखते हुए समयानुसार भोजन 
का परिपाक करने में समर्थ हो उतनी ही आहार मात्रा उसके लिए उचित जानना 
चाहिए । 
प्रस्तुत विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम आचार्य चक्रपाणि द्वारा 
व्याख्यायित निम्नोक्त विवरण को अविकल उद्धृत करेगे जो कि आचार्य चरक के मूल 
उद्धरण में निहित तथ्यों के सुखावबोघ के निमित्त अपेक्षित है । यथा - 


अग्नि बलापेक्षित्वमेब विवुणोति - यावद्धीत्यादि । यावदिति यावत्वरिमाणं । 
हि शब्दो हेतो । अस्येति भोक्तुः । अशनं चतुविधमपि भोज्यम्‌ अशितं भुक्तम्‌ । 
प्रकृति वातादीनां रसादीनां च साम्यावस्थास्‌ । अनुपहत्य विकारमकृत्वेत्यथं: । 
यथाकालमिति निशाशेषे । तावदिति पूर्व प्रमाणावच्छिन्नंमशनं प्रत्यवमृशति । 
हवितीयमस्येति ग्रहणमन्यत्र प्रतिबेधार्थम्‌ । तेन यस्येव यावती मात्रा निविकारा 
तस्येब सा मन्तव्या नान्येषां, प्रति पुुषमरिनबलस्य भिन्नत्वात्‌ । यद्यपि चैकस्मिन्नपि 
पुरुषे कालादि भेदेनाग्नि बलभेदो भवति, तथाऽप्येक पुरुष एक मात्रामवार्य 
कियन्तमपि कालं तथव मात्रया अग्नि बल भेदहेत्वभावे सति व्यवहारो भवत्येव । 
मात्रा प्रमाणं मात्रेयत्ता; मात्रा प्रमाण शब्देन चेह मात्रा प्रमाण वदिति बोडव्यम्‌, 
अन्यथा तावच्छब्देनावच्छिन्ताशन वाचिना मात्रा प्रमाण शब्दस्य गुणवाचिनः 
सामान्याधिकरण्यं न स्यात्‌ । ननु प्रकृतिमनुपहत्पेति न कर्तव्य विशेषणं, न ह्याहारो 
यो यथाकालं जरां याति स मात्रा दोषाद्विकारं करोति, करोति तु द्रव्य स्वभाव 
संस्कारादि दोषात्‌; यथा मन्दक लकुचादयो यथा कालं जरां गच्छन्तोऽपि दोष 
जनका भवन्त्येव; न तावताऽपि तत्र मात्रा दृष्यति, यथा वक्ष्यति त्रिविध कुक्षये 
“न ख केवलं मात्रावत्वादेवाहारस्य कृत्स्नमाहार फल सौष्ठवभवाप्तु शक्यं, 
अङ्त्यादीनामष्टानामाहार विधि विशेषायतनानां भिन्न फलत्वात्‌” (च० वि० अ० २) 


इति । नेव, ढिविधा हि मात्रा रस विमाने बक्तव्या--सवंग्रह रूपा, परिग्रह रूपा च; 
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तत्र समुदितस्याहारस्य परिमाणं सवंग्रहः, मधुराम्लादोनामाहाराबववानां प्रत्येक 
मात्रया ग्रहणं परिग्रहः; तेन यत्राहार समुदाय परिमाणं समुचितमेव गृह्यते, आहारा 
वयवालां तु मधुरादीनां स्वभावहितानामप्ययथोक्त मानं स्यात्‌, तत्राहारावयवमात्रा- 
वेबम्याद्वातुवेषम्यं भवत्येव, अयथाकालं जरागमनं स्यात्‌; तदुक्त प्रकृतिमनुषहत्येति 
विशेषणम्‌ । च० सु० ५/४ पर आयुर्वेद दीपिका टीका 


आचार्य चक्रपाणि क्त उपयुक्त व्नाख्या का तात्पर्य है कि-यावद्धीत्यादि से 
आचार्य अग्नि बल की अपेक्षता का विवरण प्रस्तुत करते हैं । यावदिति से तात्पयं है 
यावत्‌ परिमाण या जितना परिमाण । हि शब्द यहाँ हेतु अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
अस्येति अर्थात्‌ भोक्ता या आहार ग्रहण करने वाला । अशन यानी चारो प्रकार के 
भोजन । अशित अर्थात्‌ भोजन करने के अनन्तर प्रकृति यानी वातादि त्रिदोष व 
रसादि सप्त धातुओं की साम्यावस्था । अनुपहत्य अर्थात्‌ विकारोत्पत्ति न करके । 
यथा काळ अर्थात्‌ रात्रि के बीत जाने पर। तावत्‌ शब्द से अभिप्राय है पूवंकथित 
याबत्‌ शब्द से गृहीत परिमाण की सीमा । अर्थात्‌ जितने परिमाण में आहार लिया 
गया है उसका शरोर की प्राकृतावस्था रहते हुए यथोचित समय से परिपाक हो जाय 
उतना ही आहार परिमाण भर्निबल की अपेक्षा से उचित है। आचार्य ने द्वितीय 
अस्य शब्द का ग्रहण अन्य परिमाण के प्रतिषेध ( रोक ) के लिए किया है । 


उपयुक्त तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि जिस व्यक्ति को जो आहार मात्रा या 
परिमाण विकारकारी नहीं है उस व्यक्ति के लिए बही मात्रा उचित सानी जाती है। 
क्योंकि प्रत्येक व्यक्तियों में अग्निबल की भिन्नता होती है । यद्यपि एक व्यक्ति में भा 
काल तथा वय के भेद होने से अग्निबल का भी भेद होता है, तथापि एक व्यक्ति एक 
समान ही आहार मात्रा का कुछ काल तक व्यवहार करता है इसका कारण यह है 
कि उसके अग्तिबल भेद में हेतु का अभाव है। यदि उसके अग्निबळ भेद में कोई हेतु 
उपस्थित हुआ तो अग्निबल भेद होने से आहार मात्रा में भी भिन्नता होगी । 


मात्रा प्रमाण शब्द से यहाँ पर मात्रा ( परिमाण ) के अनुसार का अभिप्राय 
समझना चाहिए अन्यथा ताववु शब्द से आहार मात्रा की सीमावाचक मात्रा प्रमाण 
शब्द का गुणवाचो समानाधिकरण्य ( तुल्यार्थं ग्राहिता) नहीं होगी । प्र$तिमनुपहत्य 
इस वाक्यांश पर आचायं ने शंका उत्यापित करते हुए कहा है कि यदि इस वाक्यांश 
का ग्रहण कर तदनुसार व्यवहार न हो तो आहार का उचित समयानुसार परिपाक 
नहीं होगा और वह मात्रा दोष वाली होने के कारण विकार उत्पन्न करती है । 
किन्तु कुछ द्रव्य ऐसे भी हैं यथा मन्दक तथा लकुच आदि जो कि उचित काल पर 
परिपाक हो जाने पर भी दोष को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनमें द्रव्य स्वभाव तथा 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


२९६ भायुवेंद के मुल सद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


संस्कार आदि दोष होते हैं। ऐसी परिस्थिति में यथा काल परिपाक हो जाने पर भी 
इन द्रव्यो की उचित मात्रा भी दोष उत्पन्न करती है। इसी तथ्य को लक्ष्य कर 
भाचाये चरक ने त्रिविध कुक्षीय विमान में कहा है कि केवल उचित मात्रा में आहार 
लेने मात्र से आहार फल की. सभी अच्छाईयाँ नहीं प्राप्त की जा सकतीं, क्योंकि 
भष्ट आहार विधि विशेषायतन की प्रकृति, संयोग, राशि, करण, देश; काल, उपयोग 
संस्था तथा उपयोक्ता के भिन्न भिन्न फल होते हैं। किन्तु उचित मात्रा के सम्बन्ध में 
ऐसा भी. नहीं समझना चाहिए कि इसकी महत्ता नहीं है । 


मात्रा के सम्बन्ध में आचार्यं ने विमान स्थान के प्रथम अध्याय में कहा. है कि-. 
मात्रा दो प्रकार की होती है, एक सवंग्रह रूपा तथा दूसरी परिग्रह रूपा । जिसमें 
सभी आहार द्रव्यों यथा अन्त, दाल, शाक भादि की मिश्रित मात्रा ली जाती है वह 
सबंग्रह है । जिसमें अन्न, दाल, शाक की पृथक्‌ पृथक्‌ निश्चित मात्रा ली जाती है 
वह परिग्रह है । जहाँ पर आहार द्रव्यो की मिश्चित मात्रा समुचित परिमाण में ली 
जाती है वहाँ पर शरीरगत दोष एवं धातुओं की साम्यावस्था बनी रहती है। किन्तु 
जहाँ आहार द्रव्यों के एथक्‌ ऐथक्‌ घटकों मधुर, अम्ल आदि जो कि स्वाभाविक रूप 
से हितकर हैं तो भी यदि उनका परिमाण उचित नहीं होता तो आहार के अवयवों 
की मात्रा में विषमता होने से धातु वँषम्य हो जाता है और उसका परिषाक भी 
यथा काल नहीं होता । इसी कारण आचाय ने अपने निर्देश सूत्र में “प्रकृति मनुपहत्य' 
अर्थात्‌ प्राकृतावस्था को विना प्रभावित किये ऐसा विशेषण प्रयुक्त किया है। 


प्रस्तुत सिद्धान्त के सन्दर्भ में आहार मात्रा का लक्षण निर्देश करने के पश्‍चांत्‌ 
आचाय चरक ने द्रव्य भेद से मात्रा भेद का व्यवहारोपयोगी तथ्य का निर्देश किया 
है । द्रव्य भेद से आहार द्रव्यो के दो वर्ग होते हैं---एक लघु बगे द्रव्य तथा दसरा 
गुरु वर्ग । लघु वर्ग द्रव्य के स्वभावतः लघु होते हुए भी आहार में इनके उपयोग में. 
मात्रा की अपेक्षा होती है। उसी प्रकार गुरु वर्ग द्रब्यों के उपयोग में भी मात्रा की 
अपेक्षा होती है । इस प्रसंग में आचार्थोक्त निम्नांकित वचन द्रष्टव्य है । यथा-- 
तत्र शालिषष्टिकमुद्गलाबकपिऊजलेणशशशरभशम्बरा:दीन्याहार द्रव्याणि प्रकृति 
लघून्यपि मात्रापेक्षीणि भवन्ति। तथा पिष्टेकषुक्षीरब्रिकतितिलमाषातूपवौकपिशितादी- 
` न्याहारब्रव्याणि प्रकृति गुरूण्यपि मात्रामेवापेक्षन्ते। ` _ च० सु० ५/५ 
उपर्युक्त उद्धरण में आचार्यं ने स्पष्ट किया है कि--शालि-चावल, साठी चावल, 
मूग, लवापक्षी, श्वेत तीतर, हरिण, खरगोश, महाश्रृङ्गी हरिण, शम्बर ( हरिण 
बिशेष ) आदि आहार द्रव्य निसर्गतः लघु ( हल्के ) होने पर भी मात्रा की अपेक्षा से 
ही ग्रहण करने योग्य हैं ॥ उसी प्रकार गोधूम चूर्ण, दुग्ध शर्करा मिलाकर बनाया 
हुआ लड्डू, दूघ से बने पदार्थ रबडी, मलाई आदि, तिल, उड़द, भानूप पक्षी का 
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मांस, जलचर प्राणी का मांस आदि स्वाभाविक रूप से गुरु ( पचने में गरिष्ठ ) होते 
हैं । अतः इनके उपयोग में भी मात्रा की अपेक्षा होती है । 

उपर्युक्त आहार द्रव्यों के स्वाभाविक लघु व गुरु गुण का उल्लेख अकारण ही 
नहीं निदिष्ट किये गए हैं। इनके लघु ब गुरु होने में हेतु है। लघु द्रव्य वायु व अग्ति 
गुण बहुल होते हैं तथा गुरु द्रव्य पृथ्वी व सोम गुण बहुल होते है । इसी कारण लघु 
द्रव्य अस्ति ( जाठराग्नि ) के प्रेरक स्वभाव फे होते है । अतः इनका पेट भर भोजन 
भी अहप दोषकारो होता है, तथापि इनका सेवन मात्रा से. अधिक नहीं होना चाहिए । 
अर्थात्‌ लबु द्रव्य अल्प दोषकारी होते हुए भो जितनी मात्रा में शरीर के लिए हितकर 
हो उतनी ही मात्रा में लेता चाहिए। गुरु द्रव्य स्वभाव से अग्नि के प्रेरक नही होते । 
अतः इनका अधिक मात्रा में सेवन दोषकारी होता है । अतः इनका तृप्ति भर सेवन 
नही करना चाहिए, सिवाय इसके कि व्यक्ति ` व्यायाम करने वाला तथा उत्तम अग्नि 
बल वाला हो । 

इस प्रकार आहार की मात्रा अग्नि बलापेक्षी होनी चाहिए, अर्थात्‌ ब्यक्ति की 
अपनी २ अस्तिबळ के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए । इस प्रसंग में एक शंका 
उठती है कि आहार मात्रा अग्नि बलापेक्षी होती है ठो किस प्रकार ब्यक्ति के लिए 
एक समान अग्नि होने पर भी रूधृ द्रब्यों की अधिक मात्रा का उपयोग एब गुरु 
द्रब्यों की पुगे आहार की तीन चौथाई या आधी मात्रा का उपयोग उचित है। इस 
शंका का समाधान प्रस्तुत करते हुए आचार्य चरक निस्तोक्त उद्धरण में स्पष्ट करते 
-हुँ। यथा— 

न च नापेक्षते ब्रब्यं, ब्रब्यापेक्षया च त्रिनाग सौहित्यमर्ध-पोहित्य॑ बा गुरूणा 
बुणदिश्यते, सधूना्पि च नाति सौहित्यमग्नेएु क्तत्यर्यन्‌ । च० सू० २|७ 

अर्थात्‌ आहार मात्रा द्रव्य की अपेक्षा से ही. प्रहणीय हे, यदि द्रव्य कम गुरु है 
तो व्यक्ति को पूर्ण आहार ठृष्ति की तीन चौथाई भाग की तृप्ति के बराबर की मादा 
उचित है, ओर यदि द्रव्य अधिक गुर है तो आधे भाग की तृप्ति के बराबर की मात्रा 
उपयोगी है । कहने का तात्पर्यं है कम गुरु द्रब्य की इतनी मात्रा ग्रहणीय है जिससे कि 
पूरी तृप्ति से - 'बतुर्थाश न्यून तृप्ति हो । अधिक गुरु द्रव्य होते से पूरी तृप्ति से आधी 
तृप्ति की मात्रा ही उपयोगी है| ल्घु द्रव्यों को मात्रा हो अधिक तृप्ति वालो नही 
होनी चाहिए । अर्थात्‌ जितनी आहार मात्रा से पूरी तृप्ति हो जाय उतनी ही मात्रा 
ग्रहणीय हैं । तृप्ति मात्रा से अधिक मात्रा लघु द्रन्यो का धी वर्जित है। उपयुक्त 
बिधान का पालन अग्नि को अपने प्राकृत भाव में रखने के निमित्त अपेक्षित है । 
आचार्य चक्रपाणि ते प्रस्तुत प्रसंग को अधिक स्पष्ट करते हुए आचायं चरक के 
उपयु त्त उद्धरण को ब्याख्या निम्नोक्त प्रकार से किया है । यथा-- 
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5९८ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनका उपादेयता 


चनु यद्यप्यग्वि बलापेक्षिणी मात्रा, तत्‌ कस्मादेक रूप एवाग्नो लघनां द्रव्याणां 
धूयसी मात्रा भवति, गुरूणां ततस्त्रभागोचिता अधवित्याह न चेत्यादि । द्रव्य 
मपेक्षत इत्यर्थः । त्रिमाग सौहित्यं मनाग्गुदभिः । एवं गौरव प्रकर्षापकर्षादन्यदपि 
कल्पनीयम्‌। लथूनामपि नारतितोहित्यमित्यत्र सौहित्य शब्दः तृप्ति भात्रे बते, 
तेन लघूनि तृप्त्यति क्रमेण न भोक्तव्यानि, एवं हि तेषां मात्रातिक्रमो न स्यात्‌ |, 
अग्नेथु क्तिः स्वमानावस्थितिः तदर्थम्‌ । अनु गुरूणां तावदति भात्रोपयोगोऽरिन 
परिपालनार्थं निषिध्यतां, येन गुरूण्यग्न्यसमालानि, लघूनि पुनरग्नि समानानि, तत्तेषां 
कथसतिमात्रोपयोगो बहनि मान्य सावहुतीति ? ब्रूम:--लघूनां द्रव्याणां सामान्पमसि 
भूयातिभात्रत्वमेवाग्निमान्द्यं करोति, यथा -- चक्षुस्तेजशं, तेज: सहकृतं च पश्यति, 
तदेव तेजोतियोगाबुपहन्यते तथा शस्त्रसश्म संभवम्‌, अश्सयोगाच्च तीक्ष्ण संपद्यते, 

अश्मन्येब च मिथ्यायोगात्‌ प्रतिहतं भवति । 
च० सु० ५/७ पर आयुर्वेद दीपिका टीका 


उपयुक्त व्याख्यायित पंक्तियों का तात्पर्यं है कि-यदि आहार की भग्निबला 
पेक्षी मात्रा का ही उपयोग उचित है तो एक रूप अग्नि में लघु द्रव्यों की अधिक 
मात्रा या गुरु द्रव्यों की तृप्ति मात्रा का तीन चौथाई या अर्ध भाग केसे उचित है? 
इसी शंका का समाधान न च इत्यादि वाक्य से करते हैं। आहार मात्रा अग्नि बला 
क्षी होने के साथ ही द्रव्य की अपेक्षा से भी व्यवहार्यं है। अल्प गुरु द्रव्यों की 
आहार मात्रा तृप्ति के त्रिभाग अर्थात्‌ जितनी मात्रा से पूर्ण तृप्ति होती है उसके 
चतुर्थाश न्यून मात्रा ( त्रिभागसौहित्य मात्रा ) ग्रहणोय है। यदि द्रव्य अधिक. गुरु 
है तो आहार मात्रा त्रिभाग सौहित्य से भी कम भर्थत्‌ अर्धभाग सौहित्य वाला 
अर्थात्‌ जितनी मात्रा में पूर्ण तृप्ति होती है उससे आधी मात्रा का उपयोग उचित है ।, 
इसी प्रकार द्रव्यों की गुरुता के बढ़ने तथा कम होने पर आहार मात्रा की कल्पना 
करनी चाहिए । ल्घुद्रव्यो की आहार मात्रा भी तृप्ति प्रमाण से भधिक नहीं होनी 
चाहिए । यहाँ पर सौहित्य शब्द तृप्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । ल्घु द्रव्यों की 
आहार मात्रा भी तृप्ति प्रमाण से अधिक न हो जिससे कि मात्रा का अतिक्रमणः 
( उल्लंघन ) हो । ऐसी व्यवस्था अग्नि को अपनी प्राक्षतावस्था में रखने के निमित्तः 
की जाती है । पुनः शंका होती है कि गुरु द्रव्यो का अति मात्रा में उपयोग तो भ्न: 
के परिपालनाथथ वजित किया जाता है । क्योंकि गुरु द्रव्य अग्नि के असमान गुण वाले 
होते हैं किन्तु लघु द्रव्य तो अरिनि के समान गुण वाले होते हैं तो इनके भति मात्रा 
में उपयोग से किस प्रकार अग्तिमान्य हो जाता है? इसका समाधान प्रस्तुत करते 
हैं। लघु द्रव्यों का अग्ति समान गुण भी अति मात्रा के उपयोग से सामान्य कोः 
अभिभूत कर ( दवाकर ) अरित मान्य उत्पन्न करता है। उदाहरणांर्थ--चक्षुं तैजसः 
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क्र २ 


अळा डली काया 


अग्नि बला पेक्षी आहार मात्रा २९९ 


होता है तथा तेज के सहयोग से ही देखता है, किन्तु वही तेज के अति योग से नष्ठ. 
भी हो जाता है। इसी प्रकार “शस्त्र लौह प्रस्तरसे ही निर्मित होता है तथा प्रस्तर 
विशेष ( शान चढ़ाने का पत्थर ) के योग से ही उसमें तीक्ष्णता आती है, किन्तु 
प्रस्तर विशेष के मिथ्या योग या अति योग से शस्त्र की धार नष्ट भी हो जाती हैं ।: 
इस प्रकार आहार द्रव्यो के गुरु, लघु की अपेक्षा से भी आहार मात्रा का निर्धारण: 
आवश्यक होता है । किन्तु इस तथ्य से अग्नि बलापेक्षी आहार मात्रा सिद्धान्त में 
कुछ अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि द्रव्यों के गुरु, लघु की अपेक्षा के मूल में भी अग्ति की 
स्वमानावस्थिति तथ्य ही निहित है । 
अग्नि बला पेक्षी आहार मात्रा सिद्धान्त का आयुर्वेद के मनीषि आचायो ने 
स्वास्थ्य रक्षा के निमित्त उपयुक्त प्रकार से युक्ति संगत प्रतिपादन किया है । हमने 
आयुर्वेदज्ञ आचार्यों द्वारा . प्रतिपादित विवरणों को प्रस्तुत प्रकरण में यथा संभव 
सरलता पूर्वक विवेचित करने का प्रयास किया हे । अव आगे हम इस सिद्धान्त की 
उपादेयता पर विचार करेंगे । 
अग्नि बलापेक्षी आहार मात्रा सिद्धान्त की उपादेयता--यों तो इस सिद्धान्त की 
उपादेयता जन साधारण को भी अपने देनन्दिन व्यवहार में स्पष्ट ही अनुभूत होती हँ, 
तथापि आयुर्वेद में इस सिद्धान्त की उपादेयता आचार्य चरक ने स्वयं हो निम्नोक्त- 
वचन में निर्देशित किया है । यथा-- 
मात्रावद्धयशन सशिदसनुपहत्य प्रकत बलवर्णसुखायुषा योजयत्युपयो क्तारमव-- 
श्यमिति । च० सू० ५|८ 
उपयुक्त उद्धरण में आचार्य ने स्पष्ट किया है कि उचित मात्रा में लिया हुआ- 
आहार प्रकृति अर्थात्‌ शरीरगत दोष व धातु की साम्यावस्था को बिना विक्त कियेः 
उपयोग कर्ता को बल, वर्ण एवं सुख आयु से युक्त करता है 
| -अभिप्राय अग्नि बल की अपेक्षा सेही 
आहार मात्रा को ग्रहण करना ज्ञात होता है । अतः उपयुक्त मात्रावत्‌ शब्द से यहः 
नहीं समझना चाहिए कि आहार मात्रा अग्नि बल की अपेक्षा के बिना ही निर्धारितः 
करने का आचार्य ने निर्देश किया है। आचार्यं चक्रपाणि ने इसका स्पष्टीकरण 
नरकोक्त उद्धरण की व्याख्या में किया है जो कि विषय के सुखावबोध के निमित्त. 


निम्नांकित पंक्तियों में द्रव्य है। यथा -- 


“एवं तावद्‌ ्युत्पादिताऽर्निबलापेक्षिण मात्रा, मात्रान्वितं च भोज्यं भोक्तव्य ` 
मित्युक्तम्‌ । __च० सु० ५|८ पर आयुर्वेद दीपिका टीका: 


उपयुक्त उद्धरण में आचाय॑ चक्रपाणि ने स्पष्ट किया है कि-आचायं ने अक्क 
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प्रस्तुत उद्धरण में मात्रावत्‌ आहार के 


३०० आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


तक पुर्वोक्त वचनों से अग्नि बल एवं द्रव्य की अपेक्षा से आहार मात्रा का निदेश 
किया है, साथ ही मात्रा के अनुसार ही आहार लेना चाहिए इस तथ्य को उपदिष्ट 
किया है । अग्नि बलापेक्षी आहार मात्रा की उपयोगिता केवल स्वास्थ्य रक्षण तक ही 
सीमित नहीं है प्रत्युत्‌ अनुत्पन्न व्याधियों को उत्पन्न न होने देने में भी सक्षम है 
इसी तथ्य को भाचायं चरक ने तिस्तोक्‍त उद्धरण में प्रस्तुत किया है । यथा-- 
तच्च नित्यं प्रपुञ्जीत स्यास्थ्यं येनानुवतेते । 
अजातानां विकराराणाप्ततुत्पसि करं ब यत्‌ ॥ 'चण्सु० ५/१३ 
आचारं ने उपयु क्त वचन से. अग्नि बलापेक्षी आहार मात्रा का नित्य ही सेबन. 
का निर्देश किया है। जिससे कि व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहें तथा अनुत्पन्न व्याधियाँ 
उत्पन्न नहीं हों। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि अग्नि बलापेक्षी आहार मात्रा 


सिद्धान्त की स्वास्थ्य रक्षा तथा अतुत्पन्न व्याधियो के प्रतिरोध में महती उपा- 
देयता है । 


हिताहित संसर्जन क्रम सिद्धान्त 
जैसा कि शोषेकानुगत शब्दों से ज्ञात होता है कि यह सिद्धान्त हितकर या उपादेय 
“वस्तुओं के ग्रहण तथा अहितकर या अनुपादेय वस्तुओं के क्रमिक रूप से त्याग से 
सम्बन्धित है। प्रायः देनन्दिन जीवन में देखा जाता है कि बहुत से व्यक्तियों में भहित- 
कर वस्तुओं के सेवन की आदत हो जातो है, जिससे उनके स्वास्थ्य में क्रमशः गिरावट 
आती जाती है और कभी-कभी तो उनका दुष्येवसन प्राणघातक भो हो जाता है.) इस 
प्रकार के अहितकर वस्तुओं के त्याग तथा उसके स्थान पर हितकर वस्तुओं का सेवन 
को क्रमिक रूप से सम्पन्त करने का विधान ' आयुर्वेद के आचायों ने बतलाया है। 
अहितकर वस्तुओं के सेवन का जिसे अभ्यास हो जाता है उस व्यक्ति के लिए सहसा 
ही उसका त्याग स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता । उसी प्रकार किसी हितकर वस्तु 
का सहसा सेवन भी हितकर नहीं होता क्योंकि सम्बन्धित व्यक्ति को. हितकर बस्तु का 
सेवन सहज ही सात्म्य नहीं होता । अतः इन दोनों ही स्थितियों में अर्थात्‌ महित 
>सेबन का त्याग तथा हित सेवन का ग्रहण क्रमिक रूप में होना चाहिए । इसी तथ्य को 
आआाचायं चरक ने निम्तोक्त उद्धरण में प्रस्तुत किया है । यथा--- 

_ उचित्तदहिताद्वधौमान्‌ क्रमशो विरसेन्नरः । 

हितं क्रमेण सेवेत क्रपश्वात्रोपदिश्यते ॥ 

प्रक्षेपापचये ताभ्यां कसः पांदांशिकोभवेत्‌ । 

एकान्तरं ्ततश्वोश्वं :दृघन्तर त्यन्तरं तथा ॥। 
चु? सू० ७२६०२७. 
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उपर्युक्त उद्धरण में आचार्य ने निर्देशित किया है कि उचित अर्थात्‌ अभ्यास की 
हुई भहितकर वस्तुओं से बुद्धिमान्‌ मनुष्य क्रमशः विरमित हो अर्थात्‌ धीरे-धीरे क्रम से 
भहितकर वस्तु का त्याग करे । और साथ ही हितकर वस्तुओं का सेवन भी धीरे-धीरे 
क्रम से करे । अहित वस्तु का त्याग तथा हितकर वस्तु का सेवन का क्रम भागे आचाय 
निर्देशित करते हैं । 


हितकर वस्तु के ग्रहण तथा भहितकर वस्तु के त्याग में पादांशिक क्रम होना 
चाहिए । अर्थात्‌ पाद ( चतुर्यं भाग ) उसफा अंश पादांश कहा जाता है। पादांश से 
यहाँ चौथाई भाग अथवा चौथाई भाग का चौथाई १/१६ भाग भी ग्रहण किया जाता 
है। पादांश से चौथाई भाग का अर्थ ग्रहण करने पर अहितकर वस्तु का त्याग व हित- 
कर वस्तु का सेवन क्रमशः इसी प्रकार अर्थात्‌ पहले दिन अहितकर वस्तु के एक चौथाई 
भाग का त्याग व हितकर बस्तु के एक चौथाई भाग का सेवन करना चाहिए । और 
क्रमशः अहितकर वस्तु का त्याग चौथाई चौथाई भाग से करते जाना चाहिए तथा 
साथ ही हितकर वस्तु का सेवन भी चौथाई २ भाग से बढ़ाते जाना चाहिए । पादांश 
का अर्थ जहाँ एक पाद का चौथाई अर्थात्‌ १/१६ भाग लिया जाता है; उसमें अहितकर 
वस्तु का त्याग व हितकर वस्तु का सेवन क्रमशः १ |१६-१ १६ भाग के क्रम से करना 
चाहिए । इस प्रकार भहितकर वस्तु के त्याग व हितकर वस्तु के ग्रहण करने में एक 
सांथ ही पादॉशिक क्रम अपनाना चाहिए । 

. हितकर वस्तु के ग्रहण व अहितकर वस्तु के त्याग में आचाय ते पादांशिक क्रम 
को एकान्तर, दृघन्तर तथा त्र्यन्तर अर्थात्‌ एक दिन का अन्तराल, दो दिन का भन्त-- 
राळ व तीन दिन का अन्तराल इस क्रम से सम्पन्न करने का निर्देश किया है । एकांतरः 
द्रचन्तर तथा त्र्यन्तर क्रम का स्पष्टीकरण हम आगे विभिन्न आचार्यो द्वारा प्रस्तुत 
उदाहरणों से करेगे । 


आचार्य वाग्भट ने भी हिताहित के ग्रहण व त्याग में उपयुक्त क्रम का ही गिर्देश' 
किया है, जैसा कि निम्तांकित उद्धरण में द्रव्य है। यथा 
कक पादेनापथ्यमभ्यस्तं पादपादेन वा त्यजेत्‌ । 

नियेवेत हितं दढदेकहित्र्यन्तरीकुतस्‌ ॥ 

; र ८ अ० हृ० सु० ७/४८ 

उपर्थक्त उद्धरण में.आचायं वाग्भट ने निर्देश किया है कि अभ्यास किया हुआ 

अपथ्य चौथाई-चौयाई भाग से अथवा चौथाई भाग के चौथाई भाग अर्थात्‌ ३्-वे 

भाग के क्रम से छोड़ना चाहिए । उसी प्रकार हितकर वस्तु का सेवद भी चौथाई भाग 

अथवा पाद के चौथाई भाग से करना चाहिए। 
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३०२ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एँवं उनकी उपादेयता 


उपर्युक्त उद्धरण की व्याख्या में आचार्य अरुणदत्त ने निम्नोक्त विवरण प्रस्तत 
(किया है । यथा--- दु 


“यदि तु तदपथ्यमभ्यस्तं तथा सात्मीभूतं यस्मिन्‌ अतुरथाशितापि त्यजमाने शरीर 
बाधा श्यते वल्लि मान्य चा, तदा पादपादेन दा पोडशशिन त्यजेदिति बा शब्दार्थः । 
अ० हू० सू० ७,४८ पर सर्वांग सुन्दरा टीका 
अर्थात्‌ वह्‌ अपथ्य जो अभ्यास से व्यक्ति को सात्मीभुत अर्थात्‌ शरीर के लिए 
हितकर तत्त्व के रूप में हो गया है और जिसके चतुर्थांश भाग को छोड़ने से भी शरीर 
में बाधा ( कष्ट ) हो सकतो है अथवा भरिनिमान्द्य हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस 
'व्यक्ति को पाद का पाद अर्थात्‌ = इ~व भाग के क्रम से अपथ्य का त्याग करना 
“चाहिए । 

प्रस्तुत विषय को स्पष्ट करने के निमित्त हम आचार्य चक्रपाणि द्वारा की गई 
-आचार्य चरक के मूळ उद्धरण की व्याख्या को अविकल रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षित 
:समझते हैं । व्याख्या निम्नोक्त है । यथा--- 

{हतस्य तेबनसहितस्य परित्यागः कतव्य इति पूवंमुक्तं, तच्च हितसेवनमहित 
वरिवज्ञेनं वाक्रमेण फ्रियसाणमक्रमाचरित व्यायामादिवत्‌ प्रश्यवायकरं परं भयति, 
अतस्तत्क्रममाह -उचितादित्यादि । उचितात्‌ अभ्यस्तात्‌ । ऋसशो वक्ष्यमाणेन क्रमेण 
[हितमनभ्यस्तहितम्‌ । कोऽसौ क्रम इत्याहक्रमश्चेत्या दि । प्रक्षेपो हितस्य, अपचयोऽहित- 

स्प, ताभ्यां हिताहिताभ्याम्‌ । पादः चतुर्योभागः, तद्रूपोंऽशः पादांशः, तेनकृतः क्रमः 
-पांदांशिकः, अन्ये तु पादस्यांशः पार्दाश इति षोडशंभागं वर्णेयन्ति। स च हिताहितयो 
शुगपत्प्रक्षेपापचये पादंशिक क्रमः, प्रयनमेकान्तरमेकाहमन्तरा कृत्वेत्यथंः; ततः प्रथम 
'हितपाद प्र्ेपाहितपादापचयाभ्यासाइृध्वं द्वितीय पाद प्रक्षेपापचये दृ घन्तरं हृ घहमंतरी 
कृत्य क्रमो भवेत्‌; तया ढवितीयपादाभ्यासादूध्वं तृतीय पाद प्रक्षेपापचये उ्यहमंतरी 
-ृत्य क्रमी अवेत्‌; चतुर्थपादप्रक्षेपापचये तु कालनियमो नास्ति; अत ऊध्वं प्रक्षेपापचः 
याभावाच्चतुऽपाइ सम्पूर्णस्य पथ्यस्यानवधि सेव्यत्वात्‌ । अयं पिण्डार्फः--अयथ्या यव 
कादयोऽभ्पस्तास्ते त्याज्या:; रक्तशाल्यादयः अनभ्यस्तास्ते सेव्याः; तत्र प्रथम विने 
यक पाद त्रयं रक्तशालीनामेकः पाद; द्वितीये दिवसे हो पथ्यस्य द्वावपथ्यस्य; एवं 
_तृतीपे; एवं द्वितोयपादाध्यासो उ चन्तरो भवति; चतुर्थे त्रयः पादाः पथ्यस्य एकोऽप- 
, श्यस्य; एवं पंचमे षष्ठे च; एवं तृतीयपादाभ्यासस्त््यंतरौ वति; सप्तदिनप्रभृति तु 
-चतुष्पादपष्पाम्पासः । यदि वाऽन्तरो व्यवधिवचनः; तथा शब्दाच्चतुरन्तरमिति च 
लभ्यते; तेनायमर्थेः प्रयमे दियसेऽपथ्यपाद त्रय पथ्यस्मैकः पादः; द्वितीये सर्वमप थ्य म्‌ 
तृतीये द्वौ पण्यस्य द्वावपथ्यस्य) एवं चतुथे; पंचमे तु दिने पथ्यस्यभाग एकस्त्रयौऽ- 


. चथ्य्रस्य; एवं ढ चंतरी कृतोभततः; षष्ठे पथ्प सागत्रय सपध्यसाग एकः एवं सप्तमेऽ- 
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<टमे च; ततो नवमे भागद्वयं पथ्यस्य चापस्य स्य एवं त्रीण्यहान्यंतरी कृतानि भवंति; 
ततो दशमे सर्वं पथ्यम्‌; एवमेकादशे द्वादरशेत्रयोदशे च; चतुर्दशे तु पथ्यसागत्रयमेको- 
ऽपथ्यस्य; एवं चतुरन्तरा तथा शब्द सुचिता भवति; पंचदशाहात प्रश्रृति संपूर्ण- 
प्रथ्यतैव । च० सू० ७३७ पर आयुर्वेद दीपिका टीका 


आचाय चक्रपाणि द्वारा व्यार्यायित उपर्यक्त विवरण का तात्पर्यं यह है कि-- 
हित का सेवन तथा अहित का परित्याग आचायं ने पहले ही कहा है । हित सेवन एवं 
अहित का परित्याग बिना उचित क्रम के करने से उसी प्रकार दोष उत्पन्न होते हैं 
जैसा कि बिना क्रम के व्यायाम आदि करने से । इसी कारण हित सेवन तथा अहित 
“परित्याग के क्रम को आचार्य ने “उचितात्‌? इत्यादि श्लोक से कहा है । उचितात्‌ 
शब्द का अभिप्राय अभ्यास किए गये अहितकर वस्तु से है, जिसका क्रमशः कहें 
जाते वाले क्रम से बिना अभ्यास किए गये हितकर अथे का सेवन करे । हितकर 
वस्तु का प्रक्षेप ( सेवन ) तथा अहिंतकर अर्थं का अपचय ( परित्याग ) इन दोनों 
ही कार्यों में चौथाई-चौयाई भाग के क्रम से सेवत तथा त्याग करे। कोई आचाय 
पादांश शब्द से सोलहवाँ भाग वर्णन करते हैँ । हितकर सेवन तथा अहितकर त्याग में 
ननिम्नोक्त प्रकार से पादांशिक क्रम बतलाया गया है । प्रथम पाद के प्रक्षेप व अपचय 
में एकान्तर क्रम का निर्देश किया गया है। प्रथम एकान्तर का तात्पर्ये है एक दिन का 
अन्तराल करके । इसके अनन्तर द्वितीयपाद के प्रक्षेप अपचय में दृथंतर क्रम निर्दिष्ट 
है । दृचंतर का तात्पर्य है दो दिन का अन्तराल । इस प्रकार द्वितीय पाद के अभ्यास के 
पश्चात्‌ तृतीय पाद के प्रक्षेप अपचय में त्र्यन्तर क्रम होना चाहिए । श्यन्तर क्रम में 
तीन दिन का अन्तराल करके हित का प्रक्षेप तथा अहित का अपचय करना चाहिए । 
चतुर्थ पाद के प्रक्षेप व अपचय में काल का नियम नहीं होता । इसके पश्चात्‌ हित 
सेवन के चतुष्पाद की पूति होने पर एवं प्रक्षेप व अपचय के पाद के अभाव होने पर 
पथ्य सेवन काल सीमा के बिना ही कतंन्य हैं । 

उपथु'क्त तथ्यों का फलिताथं ( दृष्टान्त रूप अर्थ ) यह है कि--अपथ्य यवक 
आदि अपश्य रक्ष अन्त अम्यष्त होने से त्याज्य हैं तथा रक्तशालि आदि अन्त जो 
पथ्य हैं अभ्यस्त नहीं होने से सेवत के योग्य हैं। इस प्रकारः अभ्यस्त अपथ्य के त्याग 
तथा अनभ्यस्त पथ्य के सेवन के लिए निम्नोक्त क्रम विहित हैं। यथा--पहले दिन 
यवक का तीन पाद ( तीन चौथाई भाग ) और रक्तशालि का एक पाड ( चौथाई 


भाग ) लेता चाहिए । दूसरे दिन पथ्य का दो भाग तथा अपथ्य का दो भाग लेता 


चाहिए । इसी प्रकार तीसरे दिन भी दूसरे दिन की तरह ही पथ्य अपथ्य का दो-दो 
भाग लेता चाहिए। इस प्रकार द्वितीय पाद का अभ्यास द्रथन्तर (दो दिन के 


अन्तराङ 0 वाला होता है। चौथे दिन पथ्य का तीनि या 
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लेना चाहिए । यही क्रम पाँचवें और छठे दिन भी अपनाना चाहिए । इस प्रकार 
तृतीय पाद का अभ्यास व्यन्तर ( तीन दिन के अन्तराल ) वाला होता है। सातवे दिन 
से पथ्य के चारों पाद का अभ्यास कर्तव्य है । 


यदि अन्तर शब्द का अभिप्राय अवधि को छोड़ने से है तो श्लोक में उक्त तथा 
शब्द से चार दिन की अवधि को छोड़कर ऐसा अभिप्राय द्योतित होता है। इस अभि- 
प्राय को लेने से निम्तोक्त क्रम बनता है । यथा--प्रथम दिन अपथ्य का तीन पाद 
तथा पथ्य का एक पाद सेवनोय होता है । द्वितीय दिन सम्पूर्ण अपथ्य का ही सेवन । 
तृतीय दिन पथ्य का दो भाग तथा अपथ्य का दो भाग । चौथे दिन भी तृतीय दिन 
के ही समान पथ्यापथ्य सेवन विहित होता है। पाँचव दिन पथ्य का एक भाग तथा 
अपथ्य का तीन भाग । इस प्रकार तीसरे व चौथे दिन दो दिन समान रूप से पथ्य के 
दो भाग के सेवन तथा अपथ्य के दो भाग के त्याग के कारण यह इृथंतरीकृत क्रम है। 
पाँचवें दिन पथ्य का एक भाग तथा अपथ्य का तीन भाग सेवनीय है । छठे दिन पथ्य' 
का तीन भाग एवं अपथ्य का.एक भाग ग्रहणीय होता है । सातवें व आठवे दिन भी. 
यही क्रम कतव्य है । नवें दिन पथ्य का दो भाग तथा अपथ्य का दो भाग सेवनीय. 
इस प्रकार छठे, सातवे तथा आठवें दिन एक समान तीन दिन के व्यवधान पूवक 
पथ्यापथ्य के सेवन तथा त्याग से यह त्र्यन्तरीकृत क्रम है । दसवें दिन सम्पूर्ण पथ्य 
सेवनीय हे । यही क्रम ११बे, १२वे तथा १३वें दिनं भी पालनीय है । इस प्रकार बीच 
के ४ दिन के व्यवधान से यह चतुरन्तर क्रम आचाये के तथा शब्द से सुचित होता 
है । १४बे दिन पथ्य का तीन भाग तथा अपथ्य का एक ग्रहणीय हैं। १५वें दिन सेः 
सम्पूर्ण पथ्य सेबनीय है । 

चरकोपस्कार टीका में आचाय योगीन्द्रनाथ सेन ने कुछ भिन्त प्रकार से आचाय 
चरक के पूर्वोक्त श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत किया है, जिसे प्रस्तुत सन्दर्भ में उपस्थितः 
करना अपेक्षित है । व्याख्यायित बचन निम्नोक्त है। यथा-- 

“यदि पुनरन्तर शब्दो ध्यवधि बचन तदाऽयमर्थः - प्रथम दिने अपथ्यस्य त्रयः 
पादाः पथ्यस्यचेकः । द्वितीय दिने सर्वेमपथ्यम्‌, एवभेकेन अल्ला पथ्यपाद सहितोऽपण्य- 
वादोऽन्तरौक्कतः । ततस्तृतौय दिने अप्यस्य द्वौ पादौ, द्वो च पथ्यस्यः ततश्चतुर्थे” 
पंचमे च सर्वसपथ्यम्‌, एवं पथ्यपादद्ृयसहितमपथ्यपाददवयं द्वाभ्यामहोभ्यामन्तरीकृतम्‌ । 
ततः पुन, बढे दिवसे अपथ्यस्य एकः पादः, त्रयश्चपथ्यस्य । सप्तमे, अष्टमे, नवमे च 
सर्वमपथ्यम्‌ । एव त्रिभिरहोभिः पथ्यपाद त्रय सहितोऽपथ्यस्य च एकः पादोऽत्तरीकृतो 
अबति । ततो दशम दिने सर्व पथ्यं सेबनीयम्‌” चरकोपस्कारे योगीन्द्रनाथ सेनः 


उपर्यक्त व्याख्या में आचारे योगीन्द्रनाथ सेन ने स्पष्ट क्रिया है कि--यदि आचा” 
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याँक्त एलोक में आए हुये अन्तर शब्द का अवधि व्यवधान अभिप्राय हो तो पथ्य सेवन 
एवं अपथ्य परित्याग का निम्नोक्त क्रम होगा । 


पहले दिन अपथ्य का तीन चौथाई भाग पथ्य का चौथाई भाग सेवनीय होता है । 
दूसरे दिन सम्पूर्ण अपथ्य का सेवन कतंव्य है, इस प्रकार एक दिन के व्यवधान से 
अपथ्य का एक चौथाई भाग पथ्य के चौथाई भाग से व्यवहित हो जाता है। तीसरे 
दिन अपथ्य का दो पाद एत्रै पथ्य का दो पाद सेवनोय हैं। इसके पश्चात्‌ चौथे और 
पाँचवें दिन सम्पूर्ण अपथ्य सेवनीय होता है । इस प्रकार पथ्य के दो पाद युक्त अपथ्य 
का दो पाद दो दिन से व्यवहित हुआ । तदनन्तंर छठ दिन अपथ्य का एक पाद तथा 
पश्य का तीन पाद सेत्रनीप है । सातवें, आठवें एवं नवें दिन सम्पूर्ण अपथ्य ही सेव- 
नोय है । इस प्रकार तीन दिन के व्यवधान से पथ्य के तोत पाद सहित अपथ्य का एक 
पाद व्यवहित हुआ । तदनन्तर दसत्रे दिन सम्पूर्ण पथ्य सेवनीय है । 


आचार्य गंगाधर कविराज ने अपनी 'जल्पकल्पतरु' टीका में उपयुक्त व्याख्या से 
कुछ भिन्त प्रकार से इस विपय का स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने अन्तर शब्द का व्यव- 
धान अथे लेते हुए प्रथम दिन पथ्य का एक पाद तथा अपथ्य का तीन पाद सेवन का 
विधान निर्देशित किया है । दुसरे दिन प्रथम दिन के समान भोजन नहीं करना 
चाहिए, प्रत्युत्‌ अभ्यस्त अपथ्य का ही सेवन करना चाहिए । इस प्रकार दुसरे दिन को 
छोड़कर तृतीय दिन पथ्य का दो पाद तथा अपथ्य का दो पाद भोजन करना चाहिए। 
इसके पश्चात्‌ तीसरे दिन की तरह भोजन न करे, बल्कि अम्यस्त अपथ्य का हो सेवन 
करें । इस प्रकार चौथे व पाँचवें दिन का व्यवधान करके छठे दिन पथ्य का तीन पाद 
तथा अपथ्य का एक पाद भोजन करें । इसके पश्चात्‌ ७वें, ८वे व ९व दिन ६ठे दिन 
की तरह भोजन न करे, प्रत्सुत्‌ अपथ्य का हो सम्पूर्णतः परित्याग करे । 


प्रस्तुत प्रसंग में आचार्यं वाग्भट के वचन की समीक्षा अपेक्षित है जिसका विशद 
विवेचन आचार्य अरुणदत्त ने अपनी सर्वांगसुन्दरा टीका में निमोक्त प्रकार से किया 
है । यया--अपथ्य अन्त, पान ( पेय द्रव्य ), अथवा लंघन, प्लबन ( तैरना ), जाग- 
रण स्वप्नादिक चेष्टायें जो कि भहितकर हैं तथापि अभ्यास करने से सात्मीभूत. हो गई 
हैं, उसका त्याग एक-एक पाद के क्रम से करना चाहिए । क्योंकि अहितकर वस्तुओं 
का सेबन अहितकर परिणामत्राला होता है । अहित कर वस्तु के सेवन का अभ्यास हो 
जाने पर भी वह दोषकारी हो होता है। इससे शरीर का हित व सुख की प्राप्ति नहीं 
होती । यदि बह अपथ्य अभ्यास से सात्मीभुत अर्थात्‌ व्यक्ति को कुछ काल के लिए 
हितकर हो गया हो, भौर जिसके चतुर्थांश के त्याग से भी शरीर में किसी प्रकार की 
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बाधा की आशंका हो तो उस स्थिति में षोडशांश भाग के क्रम से अपथ्य का त्याग 
तथा पथ्य का सेवन करना चाहिए । पथ्य सेवन क्रम भी षोडशांश क्रम से ही पूरा 
करना चाहिये । इस प्रकार के अपथ्य त्याग भौर पथ्य सेवन में एक, दो और तीन 
दिन का व्यवधान करना चाहिए । इसका तात्पर्य यह है कि क्रम से एक, दो व तीन 
अन्नकाल का व्यवधान करना । जैसे अपथ्य का त्याग एक-एक पाद के क्रम से करना 
चाहिए उसी प्रकार पथ्य सेबन भी एक-एक पाद के क्रम से करना चाहिए। उपर्युक्त 
तथ्य को निम्नोक्त उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। यथा 
अपथ्य पाटल ब्रीहि आदि जो कि अभ्यास से सात्म्यीभूत हो गए हों उप्तका एक 
पाद ( चतुर्थाश ) का त्याग तथा अनभ्यस्त रक्तशालि का एक पाद का सेवन करना 
चाहिए । इस प्रकार एक अन्त काल को बिताए । इस प्रकार अभ्यस्त अपथ्य के एक 
चतुर्थांश भाग का त्याग हो जाता है और अनभ्यस्त पथ्य के एक पाद का सेबन हो 
जाता है । इसके पश्चात्‌ द्वितीय अन्तकाल में सम्पूर्ण अपथ्य ही सेवनीय होता है । 
इस प्रकार एक अन्न काल से अभ्यस्त अपथ्य का एक पाद आवृत हुआ । तीसरे दिन 
अभ्यस्त अपथ्य का दो पाद का परित्याग और अनभ्यस्त पथ्य के दो पाद क। सेवन 
करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ चौथे दिन सम्पूर्ण अपथ्य का भोजन करना चाहिए । 
पाँचबें दिन भी यही क्रम अपनाना चाहिए । इस प्रकार दो अन्त काल से पथ्य का 
दो पाद तथा अपथ्य का दो पाद आवृत हुआ । तदनन्तर छठ अन्त काल में अभ्यस्त 
अपथ्य का एक पाद तथा अनभ्यस्त पथ्य का तीन पाद सेवन करना चाहिए । सातवें, 
आठवे एवं नवे अन्नकाल मैं सम्पूर्ण अपथ्य का ही सेवन करे। इस प्रकार तीन 
अन्त काळ से अपथ्य भावृत हुआ। तदुपरान्त दसवें अन्तकाल में सम्पूर्णं पथ्य का 
सेवन करना चाहिए । 
इसी प्रकार षोडशांशिक क्रम में भी अभ्यस्त अपथ्य तथा अनभ्यस्त पथ्य का 
१ इह भाग से. क्रमशः त्याग व सेवन समझना चाहिए । उदाहरणार्थ प्रथम अन्न 
काल में अपथ्य का देह भाग तथा पथ्य का $ह भाग लेना चाहिए । द्वितीय अन्न 
काल में सम्पूर्ण अपथ्य ही लेना चाहिए । इस प्रकार एक अन्त काल से अपथ्य का 
षोडशांश ( १६ भाग ) आवृत हुआ । तृतीय अन्त काल में अपथ्य का बह भाग तु 
पथ्य का देह भाग सेवन करना चाहिए । तदनन्तर चतुर्थ-पश्चम अन्तकाल में सम्पूर्ण 
अपथ्य का येवन करना चाहिए। इस प्रकार दो अन्त काल से अपथ्य का दो 
बोडशांश (३इ भाग) आवृत हुआ । छठें अन्त काल में पथ्य का तीन षोडशांश ( चंद 
भाग ) तथा अपथ्य का १३ बोडशांश भोजन करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ सातव, 
आठवें ब नव अन्न काल में सम्पूर्ण अपथ्य का ही सेवन करना चाहिए । इस प्रकार 


अन्त काल से अपथ्य का तीन षोडशांश आवृत हुआ । दसवें दिन अपथ्य का 
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१२ षोडशांश तथा पथ्य का ४ षोडशांश का सेवन करे। ११वें दिन सम्पूर्ण अपथ्य 
का भोजन करे। इसी प्रकार १, २, और तीन दिन के क्रमिक अन्तर से शेष १२ 
बोडशाँश अपथ्य का त्याग तथा १२ घोडशांश पथ्य का सेवन करे। 


आयुर्वेद रसायन टीकाकार भाचा हेमाद्रि का इस विषय में कुछ भिन्न मत है 
जो कि निम्नोक्त प्रकार से प्रतिपादित किया गया है । प्रथा-- 


अध्यासात्सात्म्यतां यातं यदपथ्यं तत्‌ पादेन चतुथशिन, पाद पादेन--षोडशांशेन 
वा त्यजेत्‌ । तद्वत्‌ अपथ्यवत्‌ हितं-पथ्यं निषेवेत, यावतांऽशेनापथ्यं त्यक्तं ताबतांऽशेन 
व्यं भजेत्‌, नित्य सेव्यस्याहारराशेर्यंदपथ्येन न्यूनत्वं तत्पथ्येन पुरयेदित्यथं: । 
कथं त्यजेत्‌ ? एकद्विश्यन्तरी कृतभिति--एक द्वित्रिभिदिवसेरन्तरी कृतं-बिजातीय 
भोजनेन व्यवहितम्‌ । एतदुक्तं भवति-यदा पादेन त्यागः क्रियते तदा प्रथमेऽदरन्य- 
'पथ्यस्य पादास्त्रयः पथ्यस्येकः । द्वितीयेऽहनि चत्वारोप्यपथ्यस्य । तृतीये प्रथमवत्‌ । 
इत्येकात्तरी करणम्‌ । चतुर्थेऽहनि द्वौ पादावपथ्यस्य, द्वौ पथ्यस्य । पञ्चम षष्ठयो- 
स्तृतीयवत्‌ । सप्तमे चतुर्थवत्‌ । इति द्वयन्तरी करणम्‌ । अष्टमे त्वपथ्यस्येकुः, पथ्यस्य 
यः । नवस दशमेकादशेषु सप्तमवत्‌ । द्वादशेऽष्टसवत्‌ । इति ज्यन्तरीकरणम्‌ । 
न्रयोदशे चत्वारोऽपि पथ्यस्य । चतुर्दशे द्वादशवत्‌। पञ्चदशे त्रयोदशवत्‌ इति 
पुनरेकान्तरीकरणम्‌ । द्वयन्तर त्र्यन्गरी करणं पुनर्नास्ति, चतुर्णामपि पादानां पुर्ण 
त्वात । घोडशांशा पक्षेत्वेक द्वित्र्यन्तरी करणस्य पञ्चकृत्व आवृत्तिः । तत एकान्तरी 
करणम्‌ । एवं त्रिषष्ट्या दिवसः षोडशांशाः पूर्यन्ते । 
अ० हु० सू० ७/४८ पर आयुर्वेद रसायन टोका 


उपर्युक्त व्याख्या में आचार्य हेमाद्रि ने प्रतिपादित किया है कि--जो अपथ्य 
अभ्यास के कारण सात्म्य हो गया हो उसे पाद ( चतुर्थांश ) क्रम से अथवा पाद-पाद 
( षोडशांश ) क्रम से त्याग करे। इसी प्रकार हितकर पथ्य का भी जिस जिस भाग सें 
अपथ्य का त्याग करे उसी उसी भाग से सेवन करे। अर्थात्‌ सम्पूर्ण आहार राशि के 
जितने २ अंश में न्यून अपथ्य का त्याग करे उतने २ अंश में उसे पथ्य के सेवन से 
चर्ण करे । किस क्रम से अपथ्य का त्याग करे ? इसको स्पष्ठ करते हुए आचाय 


-कहते हैं किएक, दो तथा तीन दिन का व्यवधान करते हुए अर्थात्‌ पहले एक पाद 


के अपथ्य त्याग तथा पहले एक पाद के पथ्य सेवन में १ दिन का व्यवधान यानी 
पुनः सम्पूर्ण अपथ्य सेवन से पथ्य पाद को आवृत करना, दो पाद के अपथ्य त्याग 
था दो पाद के पथ्य सेवन में दो दिन'का व्यवधान करना तथा तीन पाद के 
अपथ्य त्याग एवं पथ्य-सेवन में तीनै दिन का व्यवधान करना चाहिए । इसी तथ्य 


को उदाहरण हारा स्पष्ट करते हैं :--पाद ( चतुर्थाश ) त्याग में प्रथम दिन अपथ्य 
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का तीन पाद तथा पथ्य का एक पाद ग्रहण करना चाहिए । द्वितीय दिन चारो 
पाद ( सम्पूर्ण ) अपथ्य का ही ग्रहण करे । तीसरे दिन पुनः प्रथम दिन के समान 
भपथ्य का तीन पाद तथा पथ्य का एक पाद । इस प्रकार दूसरे दिन के सम्पूर्ण 
अपथ्य से एक दिन का व्यवधान हुआ । चौथे दिन अपथ्य का दो पाद तथा पथ्य 
का दो पाद । पाँचवें, छठें दिन अपथ्य का तीन पाद तथा पथ्य का एक पाद होने से 
दो दिन का व्यवधान हुआ । आठवें दिन अपथ्य का एक पाद तथा पथ्य का तीन 
पाद । नवें, दसवे एवं ११वें दिन सातवें दिन के समान अपथ्य का दो पाद तथा 
पथ्य का भी दो पाद । १२वें दिन अपथ्य का एक पाद तथा पथ्य का तीन पाद । 
इस प्रकार तीन दिन के व्यवधान से त्र्यन्तरीकरण क्रम पूरा होता है। १३व दिन 
पथ्य का चारोपाद ( सम्पुर्ण पथ्य ) लेना चाहिए। १४वें दिन १२वें दिन के समान 
पथ्य का तीन पाद तथा अपथ्य का एक पाद सेवनीय है। इस प्रकार १४वें दिन 
पुन: अपथ्य के एक पाद सेवन से यह एकान्तरी करण हुआ । यह तो पाद के त्याग 
का क्रम हुआ। 

षोडशांश पक्ष में ( 5इ-5ह भाग का अपथ्य त्याग तथा पथ्य सेवन ) एकान्तर, 
इयन्तर तथा व्यन्तर क्रम से ५ बार आवतित होते हैं, तत्‌ पश्चात्‌ पुनः एक एकान्तर 
क्रम होता है, जिससे कि ६३ दिन में षोडश अंशों की पूति होकर सम्पूर्ण पथ्य का 
सेवन एवं अपथ्य का त्याग क्रम पूरा हो जाता है। ग्रन्थ विस्तार भय से हम इस 
क्रम का उदाहरण द्वारा उल्लेख नहीं करेगे । जिज्ञासु अपने बुद्धि व्यापार कौशल से 
इसे समझ सकते हैं । 

अपथ्य त्याग एवं पथ्य सेवन क्रम में विभिन्न आचार्यो द्वारा निर्देशित प्रक्रिया 
को हम सारिणी रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षित समझते हैं, जिससे कि प्रस्तुत विषय 
का दृष्टि निक्षेप मात्र से सुखावबोध हो सके । 


हिताहित प्रक्षेपापचय क्रम दिग्दर्शक सारिणी 


आयुर्वेद दीपिका ठोका आयुर्वेद दीपिका ठीका सर्वाग सुन्दरा टीका 
आचार चक्रपाणिदत्त - आचार्य चक्रपाणिदत्त आचार्य अरुणदत्त 
प्रथम मत द्वितीय मत 
प्रथम दिन- अपथ्य ३ पाद प्रथम दिन--अपथ्य ३ पाद प्रथम दिन--अपथ्य ३ पाद 
नः हक ऑन: ता 
पथ्य १ पाद : पथ्य १ पाद पथ्य १ पाद 
द्वितीय दिन-सम्पुणे अपथ्य 


द्वितीय दिन-अपथ्य २ पाद द्वितीय दिन-सम्पुणे अपथ्य तृतीय दिन-अपथ्य २ पाद 
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पथ्य २ पाद तृतीय दिन-अपथ्य २ पाद पथ्य २ पाद 
धार 
तृतीय दिन-तर्थव पथ्य २ पाद चतुर्थ दिन--सम्पूर्ण अपथ्य 
चतुर्थं दिन--अपथ्य १ पाद चतुर्थ दिन--तर्थैव पंचम दिन-तर्थैव 
नी 
पथ्य ३ पाद पंचम दिन--पथ्य १ पाद षष्ठ दिन--अपथ्य १ पाद 
+ ना 
पंचम दिन--तथैव अपथ्य ३ पाद पथ्य ३ पाद 
बष्ठ दिन --तर्थव षष्ठ दिन-- पथ्य ३ पाद सप्तम दिन--सम्पूणे अपथ्य 


सप्तमदिन-- सम्पूर्ण पथ्य अपथ्य १ पाद अष्टम दिन--तथैव 
सप्तम दिन--तर्थव नवम दिन--तथैव 
चरकोपस्कार में अष्टम दिन--तथैव दशम दिन--सम्पूर्ण पथ्य 


आचार्यं योगीछनाथ सेन आयुर्वेद रसायन में आचायंहेमाद्रि 
नवम दिन--अपथ्य २ पाद 
प्रथम दिन--अपथ्य ३ भाग र्ने 
पथ्य २ पाद अपथ्य उपाद 
नर + 
पथ्य १ भाग पथ्य १ पाद 
दशम दिन--सस्पूंण पथ्य 
हितीय दिन--अम्पूर्ण अपथ्य द्वितीय दिन- संपूर्ण अपथ्य 
तृतीय दिन--अपथ्य २ भाग एकादश दिन--तथैव तृतीय दिन--अपथ्य ३ पाद 
न + 
पथ्य २ भाग द्वादश दित-- तथैव चतुथं दिन--अपथ्य ३ पाद 


ड 


चतुथं दिन--संपूर्ण अपथ्य पथ्य ३ पाद 


पंचम दिन--तर्थेवं त्रयोदश दिन--तर्थव पंचम दिन--अपथ्य ३ पाद 
+. 
बष्ठ दिन--अपथ्य १ भाग चतुदश दिन--थपष्य १ पाद __ पच्य १ पाद 
+ + बष्ट दिन-- तथैव 
पथ्य ३ भाग पथ्य ३ पाद सप्तम दिन--अपथ्य २ पाद 
पथ्य २ पाद + 
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पंचदश दिन--संपूर्ण पथ्य 


सप्तम, अष्टम-तर्थव अष्टम दित अपथ्य १ पाद 
0 में जा 
एवं नवस दिन--- जल्पकल्प तरु में आचाय पथ्य ३ पाद 


दशम दिन--संपूर्ण पथ्य गंगाधर कविराज 
प्रथम दिन--अपथ्य ३ भाग नवम दिन--अपथ्य २ पाद 
दर न 
पथ्य १ भाग पथ्य * पाढ 
द्वितीय दिन-संपूर्ण अपथ्य दशम दिन--तथैव 
तृतीय दिन--अपथ्य २ भाग एकादश दिन-तथैव 


ना 
पथ्य २ भाग 
चतुर्थं दिन--संपूर्ण अपथ्य द्वादश दिन--अपथ्य १ पाद 
+ 
पंचम दिन--तथैव पथ्य ३ पाद 
षष्ठ दिन-- भपथ्य १ भाग त्रयोदश दिन -सम्पूर्ण पथ्य 
AF 
पथ्य ३ भाग चतुर्दश दिन--अपथ्य १ पाद 
dF 
सप्तम दिन---सम्पूर्ण अपथ्य पथ्य २ पाद 
अष्टम, नवमदिन-तथैव पंचदश दिन--सस्पूर्ण पथ्य 


दशम दिन--सम्पूर्ण पथ्य 

उपयुक्त सारिणी में दिये गए पथ्यापथ्य के सेवन व त्याग के प्रसंग में आचार्यों 
द्वारा निर्देशित विभिन्‍न क्रमो के अवलोकन से एक मुख्य तथ्य यह ज्ञात होता है कि- 
सहसा न अभ्यस्त अपथ्य का त्याग, न सहसा अनभ्यस्त पथ्य का सेवन करना 
चाहिए । और इसी तथ्य को दृष्टिगत कर सभी आचार्यों ने अपने-अपने विवेक से 
डुक्तिसंगत रूप में पथ्यापथ्य के प्रक्षेपापचय क्रम का विवेचन किया है। “विदुषा 
किमशोभनम्‌”” अर्थात्‌ विद्वानों की वाणी में अशोभन या अनुचित क्या हो सकता है? 
अर्थात्‌ विद्वज्जनों की वाणी या विवेचन प्रणाली. निर्दुष्ट ही होती है, इस उक्ति के 
अनुसार सभी आचार्यो के मत प्रस्तुत सन्दर्भ में समीचीन हैं। व्यक्ति के बलाबल एवं 
उसके द्वारा अभ्यस्त अपथ्य “एवं अनभ्यस्त पथ्य आहार द्रव्योंकी अपेक्षा से विज्ञ 
चिकित्सक को तदनुरूप पथ्यापथ्य के सेवन व त्याग का क्रम अपनाना चाहिए । 
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यदि व्यक्ति अभ्यस्त अपथ्य का अधिक दिनों ( वर्षो ) से व्यवहार कर रहा हो 
तो उसे १५ दिन, ३० दिन या ६३ दिन में क्रमशः सम्पूर्णं अपथ्य का त्याग व 
सम्पूर्ण पथ्य का सेवत अपनाना चाहिए । 

यदि व्यक्ति अभ्यस्त अपथ्य का मध्यम रूप में कुछ दिनों ( मासों ) से व्यवहार 
कर रहा हो तो उसे १० दिन या १५ दिन में क्रमशः सम्पूर्ण अपथ्य का त्याग व 
सम्पूर्णं पथ्य का सेवन करना चाहिए । 

यदि व्यक्ति थोड़े दिनों ( सप्ताहों ) से अभ्यस्त अपथ्य का सेवन कर रहा होतो 
उसे ७ दिन या १० दिन में क्रमशः सम्पूण ,अपथ्य का त्याग व सम्पुर्ण पथ्य का सेवत 
अपना लेना चाहिए । 

आचायों ने इसी कारण अनेक क्रमों का उल्लेख किया है, ताकि भावश्यकता- 
नुसार पथ्यापथ्य के सेवन के त्याग में उचित क्रम का अनुसरण कर व्यक्ति अपने 
स्त्रास्थ्य कीं प्राप्ति व अपथ्यजनित व्याधियों से मुक्ति पा सके । 


हिताहित संसजन क्रम की उपादेयता 


भालोच्य सिद्धान्त की उपादेयता का उल्लेख आचार्य चरक ने निम्नोक्त वचन 
से प्रस्तुत किया हैं । यथा 
क्रमेणापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः । 
सन्तो यान्त्यपुनर्भावमप्रकम्प्या भवन्ति च॥ च० सु० ७/३८. 
अर्थात्‌ हिताहित संसर्जन क्रम के पालन से अपथ्यजनित दोष क्रमशः क्षीण हो 
जाते हैं तथा शरीर में स्वास्थ्यकर गुण क्रमशः बढ़ते जाते हैं। क्रमशः क्षीण हुए दोष 
पुनः उत्मन्त नहीं होते तथा उपचित गुण अस्थिर नहीं होते अर्थात्‌ स्वास्थ्यकर भाव 
सदा बने रहते है । 
आचाय वाग्भट ने भी हिंताहित संसर्जन क्रम की उपेक्षा करके सहसा किसी 
अभ्यस्त अपथ्य वस्तु के त्याग व अनभ्यस्त पथ्य वस्नु के सेवन को अनिष्टकारी बतलाते 
हुए क्रमशः अपथ्य के त्याग तथा पथ्य के अभ्यास का निदेश किया है । आचार्योक्त 
वचन निम्तांकित है। यथा 
अपथ्यमपि हि त्यक्तं शीलितं पथ्यसेवया । 
सात्म्यासात्म्य विकाराय जायते सहसाऽन्यथा ॥ 
अ० हू० सु ७४९ 
उपर्युक्त उद्धरण में आचार्य ते स्पष्ट किया है कि-सहसा (अचानक ) हिताहित 
संसर्जत क्रम को बिता विचारे जो अभ्यस्त अपथ्य का त्याग करता है उसे अपथ्यजनित 
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सात्म्य के अभाव में होने वाला विकार उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार अनभ्यस्त 
पथ्य का सहसा सेवन भी भसात्म्यजनित विकार को उत्पन्न करता है। अतः व्यक्ति 
को अपथ्य त्याग व पथ्य सेवन में निर्दिष्ट हिताहित संसर्जन क्रम को अपनाना 
चाहिए । 
ऋतुचर्या में हिताहित संसर्जम क्रस- स्वास्थ्य रक्षा के निमित्त आयुवेद में ऋतु 
के अनुसार आहार विहार का निर्देश किया गया गया हे! वर्ष में ६ ऋतुयें होती हैं। 
जब एक ऋतु की समाप्ति हो रही होती है और दूसरी ऋतु आ रही होती है ती उन 
दोनों ऋतुओं के बीच की अवधि को ऋतु सन्धि काल कहा जाता है । ऋतुसन्धि काल 
में पूर्व ऋतु में अपनाए गये आहार-विहार के क्रम को क्रमशः छोड़ना चाहिए तथा 
आनेवाली ऋतु के अतुसार आहार विहार का क्रम क्रमशः अपनाना चाहिए । उपर्युक्त 
ऋतु संधि काल में हिताहित संसजन क्रम सिद्धान्त के अनुसार ही आहार विहार का 
त्याग व सेवन करना चाहिए । इस प्रकार के क्रम को अपनाने से सहसा सात्स्य त्याग 
व सहसा असात्म्य सेवन का विकार नहीं उत्पन्न होता है। इसी तथ्य को लक्ष्य कर 
आचार्य वाग्भट ने निम्नोक्त उद्धरण में हिताहित संसर्जन क्रम को पालन करसे का 
निर्देश किया है । यथा-- 
ऋत्वोरन्त्यादि सप्ताहावृतु सन्धिरिति स्मृतः । 
तत्र पुर्वा विधिस्त्याज्यः सेदनीयोऽपरः क्रमात्‌ ॥ 
असात्व्यजा हि रोगाः स्युः सहसा त्याग शीलनात्‌ । 
अ० हृन सू० ७,५८-५% 
उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि- एक ऋतु का अंतिम सप्ताह और आने 
वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह, इन दो सप्ताहों की अवधि को ऋतु संधि कहते हैं। 
ऋतु सन्धि काल में पूवं ऋतु में अपनाये गए आहार विहारादि क्रम को क्रमशः त्याग 
देना चाहिए और आनेवाली ऋतु में निदिष्ट आहार-बिहारादि क्रम का क्रमशः रेवन 
करना चाहिए । इस प्रकार की विधि को नहीं अपनाने से अभ्यस्त विधि के सहसा 
त्याग व अनभ्यस्त विधि के सहसा सेवन से असात्म्यज रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
उपर्युक्त तथ्यों से यह भलोभाँति ज्ञात होता है कि ऋतुसन्धि काल में पूर्व ऋतु के 
आहार विहारादि क्रम का क्रमशः त्याग करते हुए आनेवाली ऋतु के विधि को क्रमशः 
सेवन करना चाहिए । इस तथ्य से हिताहित संसर्जन क्रम सिद्धान्त का जनसाधारण के 
दैनन्दिन जीवन में स्वास्थ्य रक्षा के निमित्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपादेयता है, यह स्पष्ट 
ज्ञात होता है । : 
मादक ( नशोले ) पदार्थों के त्याग में हिताहित संसर्जन क्रम--आधुनिक काल में 
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मादक पदार्थो का सेबन समाज में एक बहुत बड़ा दुर्व्यसन प्रचलित हो गया है। मादक 
पदार्थों के सेवन से व्यक्तियों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य गिरता जा रहा हैं, 
जो कि समाज के लिए अत्यन्त दुःखद व आत्मधाती प्रवृत्ति सिद्ध हो रही है। इस 
दुःस्थिति से त्राण पाने में हिताहित संसजँन क्रम सिद्धान्त की उपादेयता अत्यन्त प्रासं- 
गिक सिद्ध हो सकती है। जो व्यक्ति मादक पदार्थों के सेवन का आदी हो इंका होता 
है उसके दुब्यंसन का छोड़ना एक दुष्कर कार्य हो गया है । इस संदर्भ में यदि हिता- 
हित संसर्जन क्रम सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति के दुव्यंसन को क्रमशः छुड़ाया जाय 
तथा मादक पदार्थों के विकल्प रूप में कोई अन्य हितकर या अल्प भहितकर पदार्था 
का सेवन क्रमशः कराया जाय तो व्यक्ति को अपने अभ्यस्त मादक पदार्थो को छोड़ने 
में अत्यन्त सरलता व सहजता की अनुभूति होगी, एवं व्यक्ति को अपनी सात्म्य हुई 
बस्तु के सहसा त्याग के कारण उत्पन्न होने वाले विकारों को भी नहीं झेळना पड़ेगा । 
मादक पदार्थो के सेवन करने वालों के लिए हिताहित संसर्जन क्रम की उघादेयता वर 
दान सिद्ध हो सकती है । 
आजकल राज्य प्रशासन समाज में बढ़ती हुई इस कुप्रवृन्ति को रोकने के लिए 
अनेक उपाय कर रहा है । यदि प्रशासनतंत्र आयुर्वेद के इस सिद्धाँत की व्यवहार मूलक 
उ पादेयताओं को समझकर तदनुसार आचरण कराने की व्यवस्था करे तो इस भयावह 
स्थिति से सहज ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है । 
हिताहित संसजन क्रम सिद्धांत की उपादेयता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है । हमारे 
दैन्दिनन जीवन में इसका उपयोग सहज रूप में होता रहता है । भले ही जनसाधारण 
को इस सिद्धांत की जानकारी न हो । इस सिद्धांत की व्यवहारमूलक उपयोगिता पर 
तो एक स्वतंत्र ग्रन्थ उपनिबद्ध किया जा सकता है । हमने इस सिद्धांत की उपादेयता 
का निदर्शन मात्र रूप में विवेचन किया है जिससे कि इसकी महत्ता आयुर्वेद के परिः 
क्ष्य में स्पष्ट हो सके । 
आदान विसमं काल वाद सिद्धान्त 
विवेच्य प्रस्तुत सिद्धांत के शीर्षक से ज्ञात होता है कि इसका सम्बन्ध द्विविध काळ 
आदान तथा विसग से है । त्रिविध हेतुवाद सिद्धांत के प्रसंग में हम काल का विवेचन 
कर चुके हैं । रोगोत्पत्ति में काल की क्या महत्ता है? इसका भी विवेचन किया जा 
चुका हैं । प्रस्तुत सिद्धांत के विवेचन में काल की स्वास्थ्य रक्षा के सन्दर्भ में क्या 
महत्त्व है ? इस पर विचार किया जायेगा । अतः स्वास्थ्य रक्षा के सन्दर्भ में विवेचित 
काल विवरण को पुनरुक्ति दोष नहीं समझा जाना चाहिए । त्रिविध हेतुवाद सिद्धान्त 
अं काल का विवरण रोगोत्पत्ति के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है । 
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; साधारणतया आदान विसग काल से सम्बन्धित विवरण का स्वस्थवृत्त के ही 
प्रसंग में विचार किया जाता है । अतः सिद्धांत के रूप में इसका प्रतिष्ठापन आयुर्वेद 
के सामान्य व्यवहार मैं नगण्य सा ही है। कितु हम आदान विसग काल से सम्बन्धित 
विवरण को प्रतितन्त्र सिद्धान्त के रूप में ग्रहण कर सिद्धान्त के ही समान विवेचित 
करना अपेक्षित समझते हैं । आदान विसर्ग काल के वक्ष्यमाण विवेचन से पाठक स्वयं 
ही समझ सकेगे कि इसे सिद्धांत रूप के प्रस्तुत करना कितना समीचीन है । 


हैं पहले ही कहाजादुकाहैकि प्रस्तुत सिद्धान्त काल के द्विविध प्रकार-आदान 
एवं विसर्ग काल से सम्बन्धित है आदान एवं विसर्ग काल क्या है तथा प्राणियों पर 
इनका प्रभाव क्या है? इसका विवेचन आचार्य चरक ने निम्नोक्त वचन से 
किया है । 


इह्‌ खलु संवत्सरं षडद्भःमृतु विभागेन विद्यात्‌ । तत्रादित्यस्योदगयनभादानं च 
तरीनृतूङ्छिशिरादीन्‌ ग्रीष्मान्तान्‌ व्यवस्येत्‌, वर्षादीन्‌ पुनहुँमम्तान्तान्‌ दक्षिणाथनं विसर्ग 
च। च० सू० ६,४ 

आदान भौर विसग काल का परिचय देते हुए आचार्य कहते हैं कि--संवत्सर 
( वर्षे ) ऋतु के रूप में ६ अंगों में विभाजित किया गया है। वर्ष के जिस काल में 
सूर्य उत्तर दिशा में गमन कर रहे होते हैं--उसे आदान काल कहते हैं। इसमें तीन 
ऋतुयें शिशिर, वसंत एवं ग्रीष्म आती हैं । सूर्य जिस काल में दक्षिण दिशा की ओर 
गमन कर रहे होते हैं, उसे निसगं काल कहते हैं, जिसमें वर्षा, शरद्‌ तथा हेमन्त ये 
तीन ऋतुयें आती हैं । 

प्राणियों पर उपर्युक्त आदान एवं विसर्ग काल का क्या प्रभाव पड़ता है, और ये 


कैसे जगत्‌ को प्रभावित करते हैं ? इन तथ्यों का उल्लेख आचार्य चरक ने निनोक्त 
उद्धरण में प्रस्तुत किया है । यथा--- 


` विसर्ग पुतर्वायवो नातिरूक्षा प्र वास्ति, इतरे पुनरादाने, सोमश्चाव्याहत बलः 
शिशिराभिर्भाभिरापुरयञ्जगदाप्यायति शश्वत्‌, अतो विसर्गः सौभ्यः, आदानं पुनरा” 
ग्नेयम्‌, तावेतावर्कंवायुसोमश्च काल स्वभावमारगं परिगृहीताः कालर्तुरसदोषदेहबलनि- 
वृत्ति प्रत्ययम्‌त।ः समुपदिश्यन्ते । न्र० सू० ६/५ 


विसग काल में भतिरुक्षवायु नहीं बहती, इसके विपरीत आदान काल में वायु 
अधिक रुक्षता व चंचलता से बहतो है । बायु का गुण शीत रक्ष होने से, विसगं काल 
जी कि प्रायः शीत ऋतु वाला होता है, इसमें निसर्गतः शीताधिक्य होने से बायु के 
दूसरे गुण रुक्षादि का प्रभाव होता है, किन्तू सूय के ताप में त्यूनता ( कमी ) होते से 
अधिक रुक्षता नहीं होती । चन्द्रमा का बल भी अबाधित रहता है । चंद्रमा की शीतल 
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किरणें संसार के प्राणिमात्र को पुष्ठ करती हुँ । इस कारण विसर्ग काल सौम्य होता 
है । आदान काळ आग्नेय होता है, इसमें अग्नि के गुणों की बहुलता होती है । सूर्य, 
वायु और सोम काठ स्वभाव के कारण अपने-अपने स्वाभाविक मागं में रहते हुए जगतु 
में काळ, ऋतु, रस, दोष एवं देहबल की उत्पत्ति में कारण होते हैं । 
उपर्यक्त आचाये चरकोक्त वचन की व्याख्या में आचार्य चक्रपाणि कहते हैँ कि- 
काल देवता रूप होता है, वह नित्य ही एक रूप होते हुए भी प्राणियों के नानाविध 
अहृष्ट से सम्बद्ध होता हुआ कभी सोम, कभी वायु व कभी सूर्य को बलवान करता 
है । सूर्य का स्वभाव है कि जगत के सौभ्यांश को क्षीण करता है, वायु रूक्षता भांदि 
गुणों को बढ़ाता है तथा सोम आप्यायित ( पुष्टिकर ) करता है । नित्य काल संवत्सर 
रूप उत्तरायण, दक्षिणायन काल को प्रभावित करता है, शिशिर वसन्तादि ६ ऋतुयें 
भी नित्यकाल के प्रभाव से हौ होती हैं। इसी प्रकार रस, दोष एवं देहबल भी नित्य, 
काल से प्रभावित होते हैं । 
आदानकाल में सूर्य किस प्रकार जगत को प्रभावित करते हुए प्राणियों में दौर्बल्य 
उत्पन्न करता है, इस तथ्य का आचार्य ने निम्तोक्त वचन में उल्लेख किया है ४ 
यथा-- 
तत्र रविर्भाभिराददानो जगतः स्नेहं वायवस्तीव्ररक्षाशचोपशोषयन्त५ शिशिरः 
वसंत ग्रीष्मेषु यथाक्रमं रोक्ष्यभुत्पादयन्तो रूक्षान्‌रसांस्तिक्त कषायकट्कांश्चाभिवर्धः 
यन्तो नृणां दौबेल्यमावहन्ति । च० सू० ६६. 
आदान काल में सूर्यं अपनी क्रमशः प्रखर होती किरणों से स्थावर जंगम प्राणियों 
के सौम्यभाग को ग्रहण करता हुआ तथा तीव्र व रूक्ष वायु क्रमशः जगत के स्नेहांश 
को सुखाते हुए शिशिर, वसन्त एवं ग्रोष्म ऋतुओं में यथाक्रम रूक्ष रस, तिक्त, कषायः 
एवं कटु को बढ़ाते हुए मनुष्यों में दुबंछता उत्पन्न करते हैं । 
प्रस्तुत प्रसंग के स्पष्टीकरण के लिए हम आचार्य चक्रपाणि की व्याख्याको 
निम्नांकित पंक्तियों में अविफल रूप से उद्धुत करता अपेक्षित समझते है। यथा 
तत्रेत्यादि । आददान उच्छोषयन्‌ । जगतः स्थावर जंगमस्य स्नेहं सारं सौम्य- 
भागमित्यर्थः । न केवलं रविः, वायवश्चशोषयन्तः स्नेहमिति सस्बन्धः । तीव्राश्चः 
रूक्षाश्च तीव्ररूक्षाः; रविणा सम्बन्धाद्वायोर्भवति योगवाहित्वाद्वायोः। उक्तं हि योग- 
बाही. परं वायुः संयोगादुभयाथे त्‌ ( च० चि० अ० ३ ) इत्यादि । यथाक्रममिति 
शिशिरे रोक्ष्यमल्पं तिक्तं रसमल्पं च दौर्बल्यं, तथा बसन्ते . मध्यं रोक्ष्पं कषायं रसं 
मध्यं दौर्बल्यं, तथा ग्रीष्मे प्रकृष्टं रोक्ष्यं कुक रसं महच्च दोर्बल्यं दर्शयति । ` यद्यपि 
च कषायो रसो रूक्षतमः कटुकश्च रुक्षतरः, यदुक्त--“रोक्ष्यात्‌ कषायो रूक्षाणां 
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प्रवरो मध्यमः कटुः” । ( च० सु० अ० २६ इत्यादि । रौक्ष्य प्रकर्षश्चय्रीषमे, मध्ययलं 
च रोक्ष्यं बसन्ते, तथापि वाथ्वर्निगुण बाहुल्यात्‌ कटुकस्य वास्वरितगुण बहुले ग्रीष्म- 
'काल एवोत्पत्ति;, पवनपृथिव्युत्कषंवती तु वसन्ते पवनपृथिवयुत्कर्षजस्यस्य कष्ायस्यो- 
त्पत्तिः । यदुक्तं“ वाय्वग्नि गुण भूयिष्ठस्वात्‌ कटुकः, पवनपृथिवी व्यतिरेकात्‌ 
कषायः” { च० सु० अ० २६ ) इति । पृरिव्याद्यत्कर्षश्च कालविशेष प्रश्नाव कृतः 
'कार्यंदर्शनोन्नेयः । अभिषर्धयन्त इति वचनाद्यथास्व काले तिक्तादीनामप्ति बृद्धि: 
"सुञ्यते, तेन न तदेकरसत्वम्‌ । अत्र च क्रसवद्रौक्ष्यस्थोत्पति तिक्ताद्ुत्पत्ती अपि 
दौर्बल्योत्पत्तौ कारणं, यतो रोक्यसूत्पादयच्त इति तिक्त कषाय कटुकानभिवर्धअन्त 
इति च हेतुगर्भ विशेषणद्वयं कृत्वा दोर्बल्यभावहन्तीत्युक्तम्‌ । 

च० सू० ६/६ पर आयुर्वेद दीपिका टोका 


आचारय चक्रपाणि ने उपर्युक्त व्याख्या दारा स्पष्ट किया है कि-सूर्यं आदांनकाल में 
स्थावर जंगमात्मक जगत के स्नेहांश को अपने क्रमशः प्रखर होती हुई किरणों से सुखा 
देता है । किन्तु जगत के स्नेहांश को सुखाने में केवल सूर्य ही कारण नहीं है वरन्‌ वायु 
“भी कारण हुँ । वायु की तीव्रता व रूक्षता से जगत का स्नेहांश सूख जाता हे । आदान 
“काल में सूये की प्रखर किरणों के सम्बन्ध से वायु में तीव्रता एवं रक्षता आ जाती है, 
क्योंकि वायु श्रेष्ठ योगवाही होता है, अर्थात्‌ इसका सम्बन्ध जिससे होता है उसी के 
“गुणों की वृद्धि करता है। जैसा कि आचायं ने महषि चरक के ही वचन को उद्धत 
करके इस तथ्य को पुष्ट किया है। यथा- वायु श्रेष्ठ योगवाही होने से इसका संयोग 
-दोनों ही उष्णात्मक एवं शीतात्मक अर्थों का निष्पादक होता है । अर्थात्‌ यदि ताप से 
वायु का संयोग हुआ तो वह ताप की वृद्धि करता है भौर यदि शीत से संम्बन्ध हुआ 
“तो शीत की बृद्धि करता है। आदान काल में रूक्षता की बृद्धि क्रमशः होती है! 
शिशिर ऋतु में अल्प रूक्षता होती है, रस में तिक्तता होती है तथा प्राणियों में दोबेल्य 
भी अल्प होता है । वसन्त ऋतु में रूक्षता मध्यम होती है, रस कषाय होता है अर्थात्‌ 
कषाय रस की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है तथा प्राणियों में दुर्बलता मध्यम प्रकार की 
होती है । ग्रीष्म ऋतु में रूक्षता प्रकृष्ट रूप की और कटु रस की बहुलता होती है तथा 
प्राणियों में दुर्बलता अत्यधिक होती है। यद्यपि कषाय रस छुक्षता के स्तर पर रूक्षतम 
और कट रस रूक्षतर होता है, जैसा कि कहा गया है कि--क्षाय रस रूक्षता में 
. प्रवर तथा कद्रु रस मध्यम होता है। रूक्षता का प्रकषं ग्रीष्म में होता है तथा वसन्त 
“में मध्य रौक्ष्य होता है तथापि वायु व अग्नि की बहुलता से कटु रस की उत्पत्ति, वायु 
अग्नि बहुल ग्रीष्मकाल भें ही होती है। वायु एथ्वी की बहुलता वाले वसन्त में वायु 
थ्वी की बहुलता से उत्पन्न कषाय रस की उत्पत्ति होती है। वायु पृथ्वी आदि भ्‌तों 
वकी जगत में बहुलता काल विशेष के प्रभाव से होती है। इसका अनुमान कार्यदर्शन 
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( परिणाम ) से करसे योग्य है। तिक्त, कषाय व कटु रसों को बढ़ाते हुए इस वाक्यांश 
से तिक्तादि रसों की अभिवृद्धि अपने-अपने काल के अनुसार सूचित होती है। इससे 
यह नहीं समझना चाहिए कि आदान काल में केवल एक रसता ही होती है । इस 
प्रसंग में क्रमशः रूक्षता की व तिक्तादि रसों की उत्पत्ति भी दुर्बलता को उत्पन्न करने 
में कारण हे । क्योंकि आदान काल लक्षता को उत्पन्न करते हुए तिक्त, कषाय व कटु, 
रसों को बढ़ाता है । इस प्रकार दो कारणों से आदान काल दौर्बल्य उत्पन्न करता है। 


विसगं काल में सुये व चन्द्रमा की कैसी स्थिति होती है तथा जगत पर उनका 
कैसा प्रभाव पड़ता है, रस व प्राणियों के बल की कैसी स्थिति रहती है, इन सभी 
विषयों का विवरण आचार्य चरक ने निस्नोक्त उद्धरण में प्रस्तुत किया है। यथा-- 


वर्षाशरद्धेमन्तेषु तु दक्षिणाभिमुखेऽकं कालमार्गमेघवातवर्षामिहत प्रतापे, शशिनिः 
चाव्याहतबले, माहेन्द्र सलिल प्रशान्त सन्तापे जगति, अरूक्षा: रसाः प्रवर्धन्तेऽम्ल- 
लवणमधुरा यथाक्रमं तत्र बलमुपचीयते नृणासिति । च० सु० ६७ 


वर्षा, शरद्‌ एवं हेमन्त ऋतुओं में सूर्यं के दक्षिणाभिमुख यानी दक्षिणायन में जाने 
पर, इस कालावधि के अन्तर्गत मेघ, वायु व वर्षा के कारण सूय के तापं व प्रभाव के 
दबने से तथा चंद्रमा के अबाधित बल से एवं वर्षा जल से जगत की उष्णता शांत होने 
से अरुक्ष रस अम्ल, लवण तथा मधुर बढते हैं जिससे कि क्रमशः मनुष्यों में बल उप- 
चित होता ( बढ़ता ) है। 


इस प्रकार सूर्ये के उत्तरायण तथा दक्षिणायन गति के अनुसार आदान एवं 
विसगे काल में प्राणियों के बळ की क्रमशः क्षीणता तथा वृद्धि होती रहती है । अर्थात्‌ 
आदान काल के प्रारम्भ में उत्तम बल, मध्य में मध्य बल तथा अन्त में हीन बल 
होता हे । इसी प्रकार बिसगं काल के प्रारम्भ में प्राणियों में हीनबल, मध्य में मध्य 
बल तथा अन्त में उत्तम बल होता है। इसी तथ्य को आचार्य चरक ने निम्नांकित 
वचन से प्रतिपादित किया है । यथा— 


आदावन्ते च दोबल्यं विसर्गादानयोन्‌ णाम्‌ । 
मध्ये मध्य बलं; त्वन्ते श्रेष्ठमग्रे च निदिशेत्‌ ॥ च० सु०`६/८. . 


उपयुं क्त उद्धरण से स्पष्ट. होता है कि--विसगं काल के प्रारम्भ में अर्थात्‌ शरद्‌ 
ऋतु में तथा आदान काल के अंत में अर्थात्‌ वर्षा ऋतु में प्राणियों में दुबंलता होती है । 
विसर्गं काल तथा आदान काल के मध्य अर्थात्‌ हेमन्त ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु में 
प्राणियों में मध्य बल होता है । विसगे काळ के अन्त अर्थात्‌ शिशिर ऋतु तथा आदान 
के प्रारम्भ वसन्त ऋतु में उत्तम बल होता है । 
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उपर्युक्त विवरणों से हमें ज्ञात होता है कि--सूर्य, चंद्रमा एवं वायु का प्रभाव 
ऋतु, रस, प्राणियों के दोष व देहबल पर पड़ता है । सूर्य, चंद्र व वायु का शरीरात 
दोषों पर कया प्रभाव पड़ता हैं इसका विवेचन आचाय चरक ने भिन्न-भिन्न ऋतुओं के 
ऋतु विधान में प्रस्तुत किया है। आदान विसगे कालगत विभिन्न ऋतुं का शरीर 
गत दोषों पर क्या प्रभाव पड़ता है ? तथा तत्तद्‌ दोषों के शमन के निमित्त क्‍या 
बिधान अपेक्षित है ? इस विषय का संक्षिप्त विचार इस प्रसंग में अपेक्षित है, जिससे 
कि आलौच्य सिद्धान्त को महत्ता का स्पष्ट अवबोध हो सके । 


हेमन्त ऋतु में शीताधिक्य के कारण शरीरगत ऊष्मा बाहर नहीं निकलती वह 
“शरोर में ही पूर्णतः रुद्ध रहती है जिससे कि इस ऋतु में जाठराग्नि अत्यन्त प्रदीप्त 
रहती है । उद्दीप्त जाठरानि अधिक मात्रा में गुरु ब्रव्यों को पचाने में समर्थ होती है। 
यदि हेमन्त ऋतु में गुरु द्रव्यों की उचित मात्रा आहार में नहीं ली जाती है तो 
-उद्दीष्त अग्नि शरीरगत रस धातु को जलाकर नष्ठ कर देती है जिसके कारण शीत 
-गुण वाली वायु की वृद्धि हो जाती है । इसी कारण हेमन्त ऋतु में जब अधिक भोस 
पड़ने लगती है मनुष्यों को अम्ल, लवण रसयुक्त स्निग्ध आहार तथा जलचर पक्षियों 
के मांस का सेवन करना चाहिए, जिससे कि वात दोष की वृद्धि न हो । इस प्रसंग में 
<आचाय चरकोक्त निम्न वचन द्रष्टव्य है । यथा 
शीतेशोतानिलस्पर्शसंरुद्धो बलिनां बली । 
पक्ता भवति हेमन्तेमात्राड्रव्यगुर क्षमः ॥ 
स॒ यदानेत्धनं युक्तं लभते देहजं तदा । 
रसं हिनस्त्यतो वायुः शीत, शोते प्रकुप्यति ॥ 
` तस्मात्तुषारसमये स्निर्धाम्ललवणान्‌ रसान्‌ । 
औदकानूयमांसानां मेद्यानामुपयोजयेत्‌ ॥। 
च० सु० द| ११ १३. 
शिशिर ऋतु में विहित आचरण का निर्देश आचाय ने निम्नोक्त वचन से किया 
है । यथा 
हेमन्तशिशिरी तुल्यो शिशिरेऽहपं . विशेषणम्‌ । 
रौक्ष्यमादानजं शीतं ` मेघमारुतवर्षजम्‌ ॥ 
तस्माद्धेमन्तिकः सबंः शिशिरे विधिरिष्यते 
च० सु० ६, १९-२०, 
यद्यपि हेमन्त और शिशिर ये दोनों ऋतुएँ समान होती हैं, तथापि शिशिर ऋतु 
ने थोड़ी विशेषता होती है , क्योंकि शिशिर दान काल का आरम्भ होती 
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है। अतः इसमें आदान कालज रुक्षता उत्पन्न हो जाती है तथा मेघ, वायु और वर्षा 


के कारण शँत्य भी अधिक बढ़ जाता है । इस कारण इसमें भी हेमन्त ऋतु के समान 
ही विधि अपनानी चाहिए । 
बसन्त ऋतु में शरीरगत संचित कफ दोष आदान काल के सूर्यं की उत्तप्त 
किरणों से प्रेरित होकर जाठराग्नि को मन्द कर देता है और इससे अनेक रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं । अतः वसन्त ऋतु में कफ निहंरण के निमित्त वमन आदि कमे कराना 
चाहिए, आदान काल का मध्य होने के कारण वसन्त ऋतु में बात, पित्त का भी प्रकोप 
हो सकता है | अतः आवश्यकतानुसार विरेचन, आस्थापन अथवा अनुवासन कमं कराना 
श्वाहिए । गुरु, अम्ल, स्निग्ध एवं मधुर आहार का सेवन करना चाहिए तथा दिवा- 
स्वप्न वर्जित करना चाहिए । आचार्योक्त वचन निम्तांकित हे। यथा— 
वसन्ते निचितः श्लेष्मा दिनकुट्धाभिरीरितः । 
कायारिनं बाधते रोगांस्ततः प्रकुर्ते बहून्‌ ॥ 
तस्माद्वसन्ते कर्माणि वमनादीनि कारयेत्‌ ॥ 
गुर्वम्लस्तिग्ध सधुरं दिवास्वप्नं च वजयेत्‌॥ 
च० सु? ६ ३२-२३. 


ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रखर किरणों से जगत का स्नेहांश शोषित हो जाता है, 
जिससे कि वात का संचय होता है भतः इसमें मधुर, शीत, द्रव एवं स्निग्ध अन्न पान 
“हितकर होता है । शकरा का शीतल पेय, लस्सी, जांगल मृग व पक्षियों का मांस, घी, 
दूध एवं शालि चावल का सेवन करते हुए मनुष्य ग्रीष्म काल के तापजन्य परिणामों से 
'पीडित नहीं होता । आचार्य ने उपर्यकत विहित कर्मों का निम्नोवत उद्धरण में उल्लेख 
किया है। यथा-- 

मयूखर्जगतः स्नेहं ग्रीष्मे पेपीयते रविः। 

स्वादुशीतं द्रवं स्निग्धमन्नपानं तदा हितम्‌ ॥ 

शीतं सशर्करं मन्थं. जांगलान्मृगपक्षिणः । 

घृतं पय, सशाल्यन्नं भजन्‌ ग्रोष्मे न सीदति ॥ 
० सु? ६ २७-२८, 


वर्षा ऋतु में भादान काल जन्य दौर्बल्य से जाठराग्नि मन्द हो जाती है, वह 
'पुनः पृथ्वी की ऊष्मा ( उमस ), मेघ, वर्षा तथा जल के भस्लपाक से और भी क्षीण 
-होकर दूषित हो जाती है तथा शरीर में वातप्रधान दोषों को प्रकुपित करती है। इस 
कारण वर्षा ऋतु में साधारण आहार-विहार की विधि अपनाना उत्तम होता है । उद- 
न्थ, ( लस्सी ), दिवास्वप्न, अवश्याय ( ओस सेवन ), नदी का जल, व्यायाम, छर 
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एवं मेथुन का वर्जन करना चाहिए । वायुको शान्त करने वाले एवं अग्नि दीप्त कर 
आहार--यव, गोधूम तथा शालि आदि का सेवत करता चाहिए । इस प्रसंग में: 
भआाचार्योक्त निम्न वचन द्रष्टव्य है । यथा— 
आदान दुर्बले देहे पक्ताभवति दुर्बल: ॥ 
स॒ वर्षास्वनिलादीनां  दूषणेर्वाध्यते पुनः । 
भूक्षाष्पान्मेघनिष्यन्दात्‌ पाकादस्लाञ्ञलस्य च । 
वर्षास्वग्निबले क्षीणे कुप्यन्ति पदनादयः ॥ 
तस्मात्‌ साधारणः सर्वोविधि वर्षासुशस्यते । 
उदसन्थं दिवास्वप्नमवश्यायं नदीअलम्‌ ॥ 
व्यायासझातपं चेव व्यवायं चात्र वर्जयेत्‌ । 
पानभोजन संस्कारान्‌ प्रायः क्षोद्रान्वितान्‌ भजेत्‌ ॥ 
विशेष शीते भोक्तव्यं वर्षास्वनिलशन्तये । 
अग्नि संरक्षणदता यवगोधूमशालयः ॥ 
च० सू० ६/३३-३८, 


शरद्‌ ऋतु विहित चर्या वर्षाकाल के शैल्य व आद्रता से जलीय सा हुआ 
शरीर शरद्‌ काल में सूये की किरणों से सहसा तप्त हो जाता है, जिससे कि शरीर में 
संचित पित्त प्रायः कुपित हो जाता है । अतः इस ऋतु में मधुर, लघु, शीत ब तिक्त 
रस वाला आहार उचित मात्रा में लेना चाहिए; जिससे कि प्रकुपित पित्त शान्त हो 
जाय । तिक्त रस युक्त औषधियों से सिद्ध धत का पान, विरेचन कमे तथा रक्तमोक्षण 
कर्म पित्त की शान्ति के लिए करना चाहिए । और अधिक पित्त का प्रकोप न हो इस 
कारण आतप सेवन ( धूप ) वजित करना चाहिये। प्रासंगिक भाचार्योक्त वचन 
निम्नांकित हैँ। यथा 


वर्षाशौतोचिताङ्गनां सहसेवाक रश्मिभिः । 
तप्तानामाचितं पित्तं प्रायः शरदि कुप्यति ॥ 
तत्रान्नपानं मधुरं लघुशीतं सतिक्तकम्‌ । 
पित्त प्रशमनं सेव्यं मात्रया सुप्रकांक्षितेः ।। 
तिक्तस्य सविषः पानं विरेको रक्तमोक्षणम्‌ । 
धाराधरात्यये कार्यमातपस्य च वर्जनम्‌ ॥ 
च० सु» ६/४१, ४२, ४४० 


उपर्युक्त अवतरणों में हमने बिभिन्न ऋतुओं में आदान एवं विसगं काळ का 
शरीरगतू दोषों पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा प्रकुपित दोषों के शमनार्थ क्या उचित 
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प्रतिकर्म करना चाहिए, इसका विचार प्रस्तुत किया । आदान विसर्गे काल वाद 
सिद्धान्त के अनुसार ही विभिन्न ऋतुओं में अपनाई जाने वाली विधियों की व्यवस्था 
की जाती है, जिससे कि मनुष्य स्वस्थ रहता है। प्रसंगानुगत पुर्वोक्त विवरणों पर 
विचार करने से एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह ज्ञात होता है कि-सूर्य, चंद्रमा एवं वायु 
का कालक्रम के अनुसार प्राणियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जिससे कि उनमें कभो 
बल व शरीर पुष्टि में कमी तथा कभी वृद्धि देखी जाती है । प्राक्तन आयुर्वेद मना- 
धियों ने इसी तथ्य को लक्ष्य कर आदान विसर्ग खाल वाद सिद्धांत की स्थापना 
किया है, जिससे कि मानव समाज तत्तद्‌ काल के अनुसार विहित एवं निषिद्ध आहार- 
तिहार का सेवन व परित्याग कर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सके । 


आदान यिसर्ग काल वाद सिद्धांत की उपादेयता--स्वाश्थ्य रक्षा के निमित्त 
मनुष्य के देनन्दित जीवन में इस सिद्धान्त की महती उवादेयता इस तथ्य से प्रकट 
होती है कि जगत के सभी प्राणी सूर्य, चंद्रमा एवं वायु से अनिवायंतः प्रभावित होते 
हैं ।और सूर्य, चंद्रमा एवं वायु का प्रभाव कालक्रम से परिवर्तित होता रहता हू । 
कालक्रम से परिवर्तित होते हुए सूर्य, चंद्रमा व वायु के प्रमाव का मानव मात्र के 
निमित्त स्वास्थ्यकर उपयोग आदान विसर्ग काल वाद सिद्धान्त के अनुसार ही हो 
सकता है । सूर्य, चन्द्रमा एबं वायु निसगंतः प्राणिमात्र के जोवनदाता एवं पालक हैं 


जैसा कि आचायं सुश्रुत के निम्तोक्त वचन से प्रमाणित होता है । यया--- 
शीतांशुः क्लेदयत्युर्वी विवस्वान्‌ शोषयत्यपि । 
तावुभावपि संश्रित्य वायु पालयति प्रजा ॥ पु सु० ६/८. 


चन्द्रमा पृथ्वी को आद्र करता है तथा सूर्य एथ्वी की आद्रता को सुखाता है । 
इन दोनों को ही आधार बनाकर वायु जगत के प्राणियों का पालन करुता है । चन्द्रमा 
के आश्रित होकर वायु जगत के प्राणियों का आप्यायन ( पोषण ) करता है तथा सूर्य 
के आश्रित होकर जगतगत भाद्रता का शोषण करता है । इस प्रकार इन तीनों तत्त्वों 
के कारण जगत का सन्तुलन व्यवस्थित होता है । | 

सूर्य, चन्द्रमा का शोषण व पोषण कर्म कालक्रम से शोषण-पोषण के बृद्धि हास 
प्रक्रिया को मनुष्य के लिए हितकर रूप में उपयोग आदान विसगे कालवाद सिद्धान्त 
के साध्यम से हो प्राप्त किया जा सकता है । ८ 

आदान विसग काल के अनुसार ही प्राणियों के शरीर में दोषों का संचय व 
प्रकोप होता है। सञ्चय काल में ही यदि दोषों का अपहरण ( निष्कासन ) कर दिया 
जाता है तो दोषों का उत्तरकाल में प्रकोप नहीं होता । आचार्य सुश्रुत ने संचय काल 
आ.उ.।-२२ 
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में दोषों के निष्कासन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए कहा है कि--संचय काल 
में अपहृत ( निष्कासित ) दोष आगे की गति अर्थात्‌ प्रकोप, प्रसार आदि स्थिति को 
प्राप्त नहीं होते । यदि सञ्चयावस्था में दोषों का निहंरण नहीं होता तो आगे की गति 
प्राप्त कर वे दोष अधिक बलशाली हो जाते हैं। इस प्रसंग में आचार्योक्त निम्न 
वचन द्रष्टव्य है। यथा :-- 


सच्चयेश्पहृता दोषा लभन्ते नोत्तरा गतीः। 
ते तृत्तराखु गतिषु भवन्ति बलवत्तराः ॥ सु ०सु० २१।३७ 


उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न दोषों का सञ्चय 
होता है तथा सञरित हुए दोषों का स्वास्थ्य रक्षा के निमित्त निर्हरण करना अपेक्षित 
होता है। दोषों के अपहरण के लिए यदि दोषों की अधिकता होती है तो उसमें 
संशोधन कर्म बमन, विरेचन आदि कराना चाहिए । यदि दोष मध्यम परिमाण में हो 
तो उसमें लंघन, पाचन से दोषापहरण करना चाहिए। यदि दोष अल्प हो तो उसे 
संशासक औषधियों से शान्त करना चाहिए । 


दोषों के सञ्चय में प्रधान रूप से आदान विसर्ग काल ही हेतु है क्योंकि आदान 
काळ में सूयं बलशाली होते हैं जिससे क्रमशः बढ़ते हुए उनके ताप का प्रभाव जगत म 
तिक्त, कषाय व कटु रस को बलवान बनाता है । परिणामस्वरूप प्राणियों का बल 
क्रमशः क्षीण होता जाता है । इसके विपरीत विसगे काल में चन्द्रमा क्रमशः बलशाली 
होते जाते हैं, जिससे कि द्रव्यत अम्ल, लवण व मधुर रस बलवान हो जाते हैं। 
परिणामस्वरूप प्राणियों का बळ क्रमशः बढ़ता जाता है । इसी तथ्य को भाचा सुश्रुत 
ने निम्नोक्त उद्धरण में निदिष्ट किया है। यथा :--- 

त एते शीतोष्णवषं लक्षणाश्रन्द्रदित्ययोः काल बिभागकरत्वादयने द्वे भवतो 
दक्षिणमुत्तरं च । तयोईक्षिणं वर्षाशरद्धेमच्ताः, तेषु भगवानाप्यायते सोमः, अम्लः 
लबणमधुराश्च रसा बलबन्तो भवन्ति, उत्तरोत्तरश्च सर्वं प्राणिनां बलमभिव ते । 
उत्तरं च शिशिरवसन्तग्रीष्माः, तेषु भगवानाप्यायतेऽकंः, तिक्तकषय कटुकाश्च रसा 
बलबन्तो भवन्ति, उत्तरोत्तरं च सवंप्राणिनां बलमपहीयते । ` सु०्सु० ६७ 

शीत, उष्ण व वर्षा के लक्षणों वाली षड्क्रतुओं के चन्द्र और सूये के कालविभाग 
करने के गुण से दक्षिण ब उत्तर दो अयन होते हें । उनमें से वर्षा, शरद और हेमन्त 
ऋतु के काळ को दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिणायन की वर्षा, शरद और हेमन्त ऋतुओं 
में भगवान चन्द्रमा क्रमशः बलशाली होते जाते हैं, जिससे कि द्रव्यात अम्ल, लवण 
और मधुर रस बलवान ( पुष्ट ) होते हैं। परिणामस्वरूप सभी प्राणियों का बल भी 
उत्तरोत्तरस्य. है ^ सन्त, कौर शीण कह तु कै काजू को उत्तरायण 
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कहते हैं । इन ऋतुओं में भगवान सूर्य बलशाली होते हैं । द्रव्यगत तिक्त, कषाय और 
कट्‌ रस बलवान होते हैं और उत्तरोत्तर सभी प्राणियों का बल क्षीण होता जाता है। 


उपयु'क्त तथ्यों से हमें यह फलितार्थ ज्ञात होता है कि त्रिसर्गकाळ में क्रमश: अम्ल, 
लबण व मधुर रस बलवान हो जाते हैं. जिससे कि प्राणियों का बल क्रमशः बढ़ता 
जाता है । विसर्गकाल निसर्गतः शैत्य गुण वाला होता है, भतः इसमें कटू, तिक्त व 
कषाय उष्ण स्त्रभाव वाले रसों का सेवन हितकर होता. है। यदि विसगंकाल में रेसंगिक 
गुणों की जानकारी नहीं होगी और व्यक्ति अपने आहार विहार के क्रम में तदनुसार 
परिवर्तन नहीं करेगा तो वह निस्सन्देह ही व्याधिग्रस्त होकर अपने स्वास्थ्य से वंचित 
हो जायेगा। स्वस्थ रहने के लिए विसगंकाल में विहित आहार-विहार का सेवन 
अनिवाय॑ है । इसी प्रकार आदान काल में कटु, तिक्त और कषाय रस बलवान हो जातें 
हैं, जिससे कि प्राणियों में क्षता उत्पन्न होकर दौबल्य हो जाता है। भतः इस काल 
में कटु, तिक्त व कषाय रस के विपरीत मधुर, अम्ल व लवण रस॒ का सेवन करते से 
प्राणियों का बल जो निसर्गतः आदान काल में क्षीण हो जाता है, वह्‌ मधुर, अम्ल व 
लवण रस के सेवन से अधिक क्षीण नहीं हो पाता । आदान काल के अनुसार आहार 
बिहार से व्यक्ति निसर्गतः आदान काळ जन्य परिणामों से बचता हुआ अपने स्वास्थ्य 
की रक्षा कर सकता है । 

इस प्रकार हमें स्पष्ट होता है कि आदान विसर्ग कालवाद सिद्धान्त के अनुसार 
उचित विधि और निषेध के पालन से व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य रक्षा में समर्थ होता है । 
स्वास्थ्य रक्षा में इस महत्त्वपूर्ण भूमिका होने के कारण आदान विसर्गं काळवाद की 
उपादेयता हमारे देनन्दिने जीवन में स्पष्ट परिलक्षित होती है । 


स्वस्थवृत्तानुपालन सिद्धान्त 


आयुर्वेद के द्विविध प्रयोजन-आातुर का व्याधिहरण तथा स्वस्थ का स्वास्थ्य 
रक्षण को दृष्टिगत रखकर ही भायुबेंद के आद्य उपदेष्ठाओ ने आयुर्वेद के समग्र 
ब्राइःसय को उपनिबद्ध किया है । उपर्युक्त प्रयोजन को ही लक्ष्यकर महषि अग्तिदेश 
तथा आचार्य चरक ने अपने प्रतिपाद्य ग्रन्थ “चरक संहिता' में आतुर व्याधिहरण के 
निमित्त भेषजचतुष्क के अस्तभु त सूत्र स्थान के प्रथम चार अध्यायों में विभिन्न 
व्याधियों के उपशमनाथ विभिन्न औषधियों का निर्देश किया है । 


इसी प्रकार द्वितीय प्रयोजन स्वास्थ्य परिरक्षण को भी लक्ष्य करके स्वस्थ चतुष्क 
के अन्तभूत चार अध्यायो में स्वस्थ रहते के निमित्त विविध विधि निषेधयुक्त विव- 
-रणों को आचाय॑ ने स्वस्थ वृत्तानुपालन के रूप में उपनिबद्ध किया है। हम प्रस्तुत 
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शीर्षक में स्वस्थधृत्तानुपालल विषयक सभी तथ्यों को स्वस्थवृत्तानुपालन सिद्धान्त के 
रूप में विवेचित करगे । 


यद्यपि आयुर्वेद वाङ्मय में स्वस्थवृत्तानुपालन विषयक विवरणों का विस्तृत विचार 
किया गया है, तथापि इन विवरणों को सिद्धान्त के रूप में नहीं प्रतिपादित किया 
गया है, जैसे--कि अन्य प्रसुख सिद्धान्तो यथा पंचभूत सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, 
सप्तधातुवाद सिद्धांत आदि सिद्धांतों का भी सिद्धांत के रूप में पथक्‌ निर्देश नहीं 
प्राप्त होता है । किन्तु आयुर्वेद के प्रयोजनों में स्वास्थ्य रक्षण प्रयोजन की प्रधानता 
होने से हमने स्वस्थवृत्त विषयक सभी विवरणों को समष्टि रूप से विवेचित करने की 
दृष्टि से इस शीर्षक को स्वस्थवृत्तातुपालन सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे 
कि जिज्ञासुओं को स्वास्थ्य से सस्बन्धित सभी विवरणों का समन्वयात्मक अवबोध 
सरलता से हो सके । स्वस्थवृत्तानुपालन से सम्बन्धित कतिपय सिद्धांतों का विचार 
हम पूर्वोक्त प्रकरणों में यथा--अग्निबलापेक्षी आहार मात्रा, आदान विसगं काल 
वाद आदि शीषंकों से कर चुके हैं, और शेष विषयों का यथा--धारणीयाधारणीय 
वेगवाद, सदृवृत्तानुष्ठात, अन्नपान विधि, आहार विधि विशषायतन तथा त्रिविध 
कुक्षीय आदि शीर्षको से आगे करेगे । अतः उपयु क्त विवेचित और आगे विवेच्यमान 
सिद्धांतों का इस प्रसंग में विचार करना पिष्टपेषण तथा पुनरुक्त दोष ही होगा । 


स्वस्थवृत्तानुपालन के अन्तर्गत विहित व निषिद्ध कर्मों के अतिरिक्त कुछ विशेष 
कर्तव्य कर्मों का विधान आचार्यों ने निर्देशित किया है। उन विशेष अवशिष्ट विषयों 
का जिनका उपर्युक्त परिगणित सिद्धांतों में विचार नहीं प्रस्तुत क्रिया गया है अथवा 
आगे भी विवेच्य सिद्धांतों में नहीं होगा केवल उन्हीं विषयों का विवेचन इस प्रसंग में 
करेंगे । इस प्रकार के विवरण संयोजन से ही स्वस्थवृत्तानुपालन सिद्धांत का समष्टि 
रूप में विवेचन संभव हो सकेगा । विशेषतया इसी तथ्य को दृष्टिगत कर हमने इस 
शीर्षक को स्वर्!वृत्तानुपाल सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया हे । 


जैसा कि पहले ही कह हुके हे कि आचाय चरक ने स्वास्थ्य परिरक्षण की दृष्टि से 
अपने ग्रन्थ में स्वस्थ चतुष्क के अन्तरगत सुत्र स्थान के चार अध्यायो में स्वस्थे वृत्त 
सम्बन्धी सभी आहार-विहार व आचार के विधि निषेध परक कमों का विस्तृत विव” 
रण प्रस्तुत किया है । स्वस्थवृत्तानृपालन शीर्षक के अन्तगंत आए हुए समस्त विषय 
वस्तु के हृष्टि निक्षेप मात्र से सुखाबबोध के लिए हम आचार्य चरक द्वारा निर्दिष्ट 
स्वस्थ चतुष्क के अन्तभूत विवरणों को क्रमिक रूप में समायोजित करना अपेक्षित 
समझते हैं । इस प्रसंग में अध्यायानुसार निदिष्ट आचार्योक्त विवरण निम्नांकित है । 
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परम अध्याय 'मात्राणीतीयान्तर्गत' स्वस्थवृत्त विषयक विहित कमं - 


१, मात्रानुसार भोजन बिधान । 

२. आहार मात्रा का अग्नि बल की अपेक्षा से निर्धारण । 

३, निसर्गतः लघु आहार द्रव्य भी मात्रा की अपेक्षा से ही ग्रहणीय । 
४, निसर्गतः गुरु आहार द्रव्यों की मात्रा भी यथावत्‌ यात्रापेक्षी । 
५, आहार द्रव्यों की गुरुता लघुता का विवरण । 


६, आहार द्रव्यो की अपेक्षा से त्रिमाग सौहित्य ( आहार जन्य तृप्ति | व अधं 
सौहित्य विवरण । 

७. निसर्गतः कतिपय गुरु आहार द्रव्यों का मात्रावत्‌ गण का निषेध । 

८. कतिपय आहार द्रव्यों का नित्य सेवन का मिद्ध । 

९, स्वस्थ वृत्त की हृष्टि से सौवीरांजन का आँखों में नित्य भंजन का विधान । 

१०. ५ या ८ दिन के अंतर रे आँखों से मल को निकालने के निमित्त ख्रावणाथं 
रसांजन का विधान । 

११. चक्ष 7, श्लेष्माक्रांत होते से बचने के लिए ख्रावण के निमित्त प्रयुक्त 
रसाँज का उपयोगिता । 


१२. शिरस्य श्लेष्मा की प्रशांति के निमित्त धूम्रपान का विधान । 
१३. मूर्धागत दोषों के निहरणार्थ बैरेचनिक धूमवति का विधान । 
१४, उचित धुम्रपान काल का निदेश । 

१५, आवश्गकतानुसार धुम्रपान संख्या का निदेश । 

१६. विभिन्‍न स्थितियों में धुम्रपान का निषेध । 


१७. धुम्रपान विधि । 
१८. अणु तैल के नस्य का विधान तथा इसकी उपयोगिता का निर्देश । 


१९, प्रातः सायं दोनों समय दन्तधावन का विधान । 
२०. भुख शोधनायों जातीफल, लवंग, कंकोल, ताम्बूल पत्र, कपूर एवं सुक्ष्मेला 


का विधान । 
२१. हतुप्रदेश के बल, स्वर बल, मुख 
निमित्त एवं कण्ठशोथ, ओष्ठस्फुटन, दन्तक्षय, दन्तशुल, 


के लिए तैल गण्डूध (तैल कवल ग्रहण ) धारण का विधान । 
पतन से बचने के लिए तथा शिर व 


के निमित्त नित्य ही शिर में स्नेह 


की पुष्टि, रसज्ञान तथा उत्तम रुचि के 
, दन्तहर्ष व कृमिदन्त से बचने 


२२. शिरःशुल, खालित्य, पालित्य, केश प्र 
कपाल की दृढ़ता व हढमूल, दोघे एवं कृष्ण केशों 
सेवन का विधान । 
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२३. इन्द्रियों की प्रसन्नता ( इन्द्रियों की कार्य तत्परता ) मुख की त्वचा का 


वण प्रसाद, निद्रालाभ एवं सुख को प्राप्ति के निमित्त नित्य ही शिर में तै 


लाभ्यंग का 
विधान । 


२४. वातिक कर्णं रोग, मन्यास्तम्भ ( ग्रीवा स्तब्धता ), हनुस्तभ्भ ( जबड़े की 
जकड़ाहट ), उच्चस्न ति ( ऊचे आवाज से सुनना ), एवं बधिरता के बचने के लिए 
कणे तर्पण ( कान में तेल डालना ) का विधान । 


२५. दृढ़ व सुन्दर वर्ण वाली त्वचा के निमित्त, वात रोग की प्रशांति तथा बलेश 


व व्यायाम को सहने की क्षमता के लिए शरीराभ्यंग ( शरीर में तेल मालिश ) का 
विधान । 


२६. त्वचा में वायु के आश्रित रहने से अभ्यंग त्वचा के लिए अत्यन्त हितकर 
है, अतः इसका नित्य प्रयोग । 


२७. अभिघात ( चोट लगना ) अथवा बल वाले कमो के करने से होने वाले 
विकारों से बचने के लिए, अंगों के मुदुस्पशं, बलवान, प्रियदर्शन एवं अल्पजर ( जरा- 
वस्था का अल्प प्रभाव ) के निमित्त अभ्यंग अत्यन्त उपयोगी है। 


२८. पाँव की रुक्षता, स्तब्धता ( जकड़ाहट ), श्रम, सुप्ति ( शुन्यता ) आदि के 
निवारणाथ पादाभ्यंग का विधान । 


२९; पादाभ्यंग से सुकुमारता, पाँवों में बल व स्थंयं, आँखों की ज्योति तीब्रता 
( दर्शन शक्ति की वृद्धि ) एवं वात की शांति होती है । 


३०. गृध्रसीवात, पादस्फुटन ( पाँबों का फटना ) एवं पाद के सिरा व स्तायुभों 
का संकोच पादाभ्यंग से नहीं होता । 


३१. शारीरिक दुर्गन्धता, गौरव (भारीपन का अनुभव), तन्द्रा, कण्डू" (खुजली), 
शारीरिक मल, भरौचक, स्वेद तथा मानसिक उद्वेग ( घबड़ाहट ) के नाश के निमित्त 
शरीर का परिमार्जन ( पूर्ण स्वच्छता ) का निर्देश । 


३२. शारीरिक पवित्रता, वृष्य ( काम शक्ति वंक ), आयुष्य ( जीवन वर्धक ), 


श्रम से हुए स्वेद तथा मल को दूर करने वाला, शारीरिक बल वृद्धि तथा शरीर भोज” 
बर्धेक आदि स्नान के गुणों का निदेश । 


३३. शारीरिक कमनीयता ( सुन्दरता ), यशवधंन, जीवन वर्धन, प्रसन्नता, 
सभा में शोभा व कल्याण आदि के निमित्त स्वच्छ वस्त्र धारण का निदेश । 


३४. ( काम शक्ति वर्षेन ), सुगन्ध, जीवन धारण, शरीर की सुन्दरता; 
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शरीर की पुष्टि व बलवृद्धि, मानसिक प्रसन्नता तथा समृद्धि के निमित्त सुगन्धित पुष्पों 
की माला धारण का निर्वेश । 


३५. समृद्धिवर्धन, मंगल, दीघंजीवन, ऐश्वयं, आपदनिवारण, प्रसन्नता, सौंदर्य 
वृद्धि तथा स्फूर्ति वर्धन के निमित्त रत्नधारण का निर्देश । 


३६, मेधाशक्ति वृद्धि, पवित्रता, दीर्घंजीवन की प्राप्ति तथा दारिद्रथ व भ्रष्टा- 
चरण नाश के निमित्त पाँवों व मलमागों का सम्यक्‌ प्रक्षालन ( अच्छी तरह धोना ) 
का निर्देश । 


३७. शरीर पुष्टि, कामशक्ति वर्धन, पवित्रता व रूपशोभव (रूप की शोभावृद्धि) 
आदि के निमित्त केश, श्मश्नु ( मूछ दाढी ) व नखादि का समयानुसार कत्तंन का 
निर्देश । 

३८, चक्षुशक्तिवर्धन, स्पशनेन्द्रिय प्रसादन ( त्वचा की ताजगी ) पाँवों के आपद्‌ 
निवारण, बळवर्धन, शौर्य, सुख तथा कामशक्ति वर्धत के निमित्त पादत्राण धारण का 
निर्देश । 

३९. रोगभय निवारण, बल प्रदान, पिशाचादि से रक्षण, कल्याण वर्धन तथा 
धूप, वायु, धुल व वर्षा से रक्षा के निमित्त छत्रारण का निर्देश । 

४०. चलते समय गिरने से बचने के लिए, शत्रुओं के भय से त्राण के लिए, अव- 
लम्बन ( सहारा) जीवन रक्षा तथा निर्भय रहने के निमित्त दण्डधारण का 
निर्देश । 

अन्त में आचाय ने पंचम अध्याय का समापन निम्नोक्त वचन से किया है । 


यथा :— 
नगरी नगरस्येव रथस्येव रथो यथा । 


स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येष्ववहितो भयेत ॥ च० सू० ५।१०३. 
नगरपाल जिस भ्रकार तत्परता से नगर की रक्षा करता है तथा रथ का चालक 
रथ की रक्षा करता है उसी प्रकार प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा 
में विविध प्रकार के स्वास्थ्य रक्षा विधानों के पालन में सदैव सावधान रहना चाहिए 
स्वास्थ्य रक्षा के लिए विहित विधानों का पालन करते हुए धर्मानुकूल जीविकोपार्जन 
की वृत्ति को अपनाकर शांति एवं स्वाध्याय का पालन करने से मनुष्य सुख की प्राप्ति 
करता है । 
छठें अध्याय में आचाय चरक ने विभिन्न ऋतुओं में विहित आहारविहार का 
विवरण प्रतिपादित किया है ॥ इस विषय का विवेचन आदान विसगे काल वाद 
शोषंक से किया जा डका है । 
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स्वस्थ चतुष्क के अन्तर्गत र्वाणत सप्तम अध्याय में आचार्य चरक ने अधारणीय 
एवं धारणीय वेगों का स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से विशद विवेचन किया है । स्वाभाविक 
रूप से प्रवृत्त होने वाले शरीरगत मलों के वेगों को अधारणीय निर्देश करते हुए उन्हे 
यथा काल यथोचित रूप में प्रवृत्त होने देने का विधान बतलाया है। साथ ही शरीरगत 
कतिपय मानसिक भावों ( विकारों ) को जो परिस्थितिवश मनुष्यों में उत्पन्न हो 
जाते हैं, उन्हें प्रयास पूर्वक रोकना चाहिए इस विषय का प्रतिपादन धारणीय वेग 
के रूप में निर्देशित किया है । 
स्वस्थ वृत्तानुपालन में उपयुक्त तथ्यों की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भुमिका हें । अतः 
इसका विवेचन प्रस्तुत प्रसंग में अपेक्षित है । 
अधारणीय वेग--किन-कित वेगों को धारण नहीं करना चाहिए इसका प्रतिपादन 
करते हुए आचार्म कहते हैं कि--बुद्धिमान व्यक्ति को मूत्र, पुरीष, रेत ( शुक्र ), 
वात ( अपान वायु ) छादि ( वमन ), क्षवथु { छींक ), उद्गार ( डकार आना), 
जुस्भा ( जँभाई ), क्षुधा ( भूख ), पिपासा ( प्यास ), वाष्प ( अश्रु ), निद्रा तथा 
श्रम जनित निःश्वास आदि के वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ इनकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति को नहीं रोकना चाहिए। आचार्योकत वचन निम्तांकित है। 
यथा :-- 
न वेगान्‌ धारयेद्धीमाञ्ञातान्‌ मूत्रपुरीषयोः । 
न रेदसो न बातस्यन छ्या: क्षवदोर्न च ॥ 
नोद्पारस्य न जुम्भाया न वेगान्‌ क्षुत्पिपासयोः । 
न वाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण च ॥ 
च्‌० सू० ७|३-४ 
उपयु क्त स्त्राभाविक रूप से प्रवृत्त होने वाले वेगों को रोकने से भिन्न-भिन्न 
प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आचाय चरक ने उपयुक्त वेगों को रोकने 
से पृथक-प्रयक कौन सी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं तथा उनका उपचार क्या है इसका 
विशद विवरण प्रस्तुत किया है। विस्तार भय से हम उनका विवेचन करना अपेक्षित 
नहीं समझते । 
घारणीय वेग-स्तास्थ्य रक्षा के निमित्त जैसे कतिपय वेगो को अधारणीय 
बतलाया हा है उसो प्रकार आचार्थ ने कतिपय मन, वाणी एवं देह के कर्मों के वेग 
को प्रयत्न पूर्वक धारण करने का निर्देश किया है ॥ आचार्य ने इस सन्दर्भ में कहा है 
कि--वतंमान जीवन एवं आगे आने वाले जीवन के हिताकांक्षी व्यक्ति को दुस्साहस 
तथा निम्नोक्त अकल्याणकारी , मानसिक, वाचिक तथा देहिक कर्मो के वेग को प्रयत्न 
पूर्वक धारण करना चाहिए । - 
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अकल्याणकारी मानसिक फर्म--लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान ( अभिमान ), 
निर्लज्जता, भतिराग ( किसी वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति) तथा अभिध्या 
( परद्रोह चिन्तन ) आदि मानसिक कर्मो के वेग को रोकना चाहिए । 


अशस्त वाणी के कर्म परुष वचन ( कठोर वाणी), अति मात्र वचन 
(अत्यधिक बोलना ), सुचक वाणी ( दूसरों का अनिष्ट सूचक वचन ), अठृत वचन 
( असत्य वाणी ) तथा अकाल युक्त वाणी ( बिना अवसर का वचन ) आदि अकल्याण- 
कारी वचनौं के वेग को धारण करना चाहिए भर्थात्‌ इनके उपस्थित होने पर भी 
प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए । 


अशस्त दैहिक कर्म--दूसरों की पीड़ा के निमित्त किया गया कार्य जैसे पर स्त्री 
भोग, चोरी करना तथा किसी की हिंसा या कष्ट पहुँचाना आदि शारीरिक कर्मो के 
त्रेग को रोकना चाहिए । 
उपयु क्त धारणीय वेगों का विवरण निम्नोक्त उद्धरण में द्रष्टव्य है । यथा 
इमांस्तु धारयेद्वेगान्‌ हितार्थी प्रेत्य चेह च। 
साहसानामशस्तानां मनोवाक्काय कर्मणाम्‌ । 
लोभ शोकभय क्रोधमान वेगान्‌ दिधारयेत्‌ । 
तैरलज्ज्येष्यातिरागाणामभिध्यायाश्च बुद्धिमान्‌ ॥ 
परुषस्याति मात्रस्य सूचकस्यानृतस्य च। 
वाकयस्याकाल युक्तस्य धारपेद्वेगमुत्यितम्‌ ॥ 
देह प्रवृत्तिर्वा काचिद्विद्यते परपोडया । 
स्त्रीभोगस्तेय हिसाद्या तस्या वेगान्विधारग्रेत्‌ ॥ 
च० सू० ७|२६-२ ९, 
आचाय ने उपयुक्त मन, वाणी एवं देह के विधारणीय वेगो के रोकने से क्या 
"लाभ होता है इसका प्रतिपादन करते हुए कहा है कि-मानसिक, वाचिक एवं 
कायिक कर्मों के विधारण से व्यक्ति पाप से रहित होकर पुण्य का भागी होकर धर्म 
का पालन करता है तथा अर्थ एवं काम का उपभोग करते हुए सुखी रहता है। 
आचार्योक्त वचन निम्नोक्त है । यथा 
पुण्यशब्दो विपापत्वान्मनो वाक्काय कर्मणाम्‌ । 
धर्मार्थकामान्‌ पुरुषः सुखो भुङ्के चिनोति च ॥ च० सु० ७ २० 
मल मूत्रादिक अधारणीय वेग, साहस लोभादिक धारणीय वेगों के प्रतिपादन के 
पश्चात्‌ आचार्य ने समयानुसार घारणीय तथा अधारणीय उभय वृत्त्यात्मक व्यायाम 
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का विधान निर्देशित करते हुए कहते हैं कि--शरीर की स्थिरता एवं बलवर्धेन के लिए 
अभीष्ट शारीरिक चेष्टाओं ( प्रयत्न पूर्वक किये गए क्म ) को व्यायाम कहते हैं। 


व्यायाम को मात्रा के अनुसार ( अहानिकर परिमाण में ) करना चाहिए । आचार्योक्त. 
वचन निम्नांकित है । यथा-- 


शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थेर्यार्था वलवधिनी । 
देह व्यायाम संख्याता मात्रया तां समाचरेत्‌ ॥ च० सु० ७/३१ 


व्यायाम के गुण--यथोचित व्यायाम करने से शरीर में लघुता ( हत्कापन ), 
कर्म करने की सक्षमता, स्थिरता, दुःख सहने की क्षमता, दोषों का क्षय एवं अग्नि 


वृद्धि ( जाठराग्नि की दीप्ति ) उत्पन्न होती है। भाचार्योक्त वचन निम्नांकित है 
यथा-- 


लाघवं कमं सामर्थ्य स्थेयं दुःख सहिष्णुता । 
दोषक्षयोऽग्नि वृद्धिश्च व्यायामादुपजायते ॥ च० सू० ७|३२ 


अति व्यायाम के दोष--उचित परिमाण से अधिक व्यायाम करने पर शरीर में 
अनेक प्रकार की विक्कतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यथा- श्रम ( शरीर में अत्यधिक 
थकावट ), क्लम ( अङ्गसाद के कारण ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेद्धियों के अपने कार्यों! में 
अप्रवृत्ति ), क्षय ( शारीरिक धातुओं का नाश ), तृष्णा ( पिपासा ), रक्तपित्त, 
प्रतामक ( अंधकार प्रवेश की अनुभूति ) ज्वर एवं छदि आदि अति व्यायाम से" 
उत्पन्न हो जाते हैं । प्रस्तुत प्रसंग मे आचार्य का वचन निस्तोक्त है । यथा-- 


भ्रमः क्लमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तं प्रतामकः । 
अति व्यायासतः कासो ज्व रश्छदिश्च जायते ॥ 'च०सू० ७|३ र 


अति व्यायाम की तरह ही आचाये ने अन्य भी कतिपय कार्यो का अधिकता से 


व्यवहार करने का निषेध किया है, जैसा कि निस्नोक्त वचन से स्पष्ठ होता है 
यथा 


व्यायाम हास्यभाष्याध्व ग्राम्यधर्म प्र 


जागरान्‌ । 
नोचितानपि सेवेत 


बुद्धिमानतिसात्र या ॥ च० सू० ७/३४ 
व्यायाम, हास्य ( हँसना ), भाष्य ( बोलना ), अध्व (वैदल चलना ), ग्राम्य 
घमं ( मैथुन ) एवं प्रजागरण ( जागना ) आदि कर्म यद्यपि उचित हैं तथापि 
बुद्धिमान व्यक्ति को इन सभी कार्यो को अत्यधिक परिमाण में नहीं करना चाहिए । 


इसी प्रकार अन्य भी करणीय कार्यों को अत्यधिक परिमाण में नहीं करना 
न्राहिए । यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक परिमाण में विहित कार्यो को करता है तो वह. 
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उसी प्रकार नाश को प्राप्त हो जाता है, जैसे कि हाथी की अपेक्षा अल्प परिमाण 
बाला सिंह अपने बल के उत्साह से हाथी को खींचते हुए अचानक ही नाश को प्राप्त 
हो जाता है । इस सन्दर्भ में निम्नोक्त उद्धरण द्रष्टव्य हैं । यथा- 

एतानेवं विधांश्चान्यान्‌ योऽतिमाश्रं निषे्ते । 

गजं सिह इवाकर्षन्‌ सहसा स विनश्यति ॥ च० सु० ७/३५ 


स्वस्थ वृत्तान्तगंत उपयु क्तं तथ्यों के बिवरण के पश्चात्‌ आचार्य ते अभ्यस्त 
अपथ्य के त्याग तथा अनभ्यस्त पथ्य के सेबन के निमित्त क्रमिक रूप में अपथ्य का 
त्याग व पथ्य का सेबन का निर्देश किया है। उपर्युक्त विषय को हम “हिताहित 
संसर्जन क्रम” शीर्षक से विवेचित कर ट्के हैं, अतः उसका पुन: विवरण अपेक्षित नहीं 
है । किन्तु 'स्वस्थवृत्तानुपालन' के अन्तर्गत 'हिताहित संसर्जन क्रम' सिद्धान्त भी 
सम्मिलित है यह तथ्य पाठकों के लिए ध्यातव्य हे 


स्वास्थ्य के लिए अपेक्षित तथ्यों का समुचित निर्देश के पश्चात्‌ आचायं ने 
स्वास्थ्य के बाधक दोष संचय के निर्हरण के निमित्त नौ मलायतों« ( गुदा, लिंग, 
आँख, नाक, कान एवं मुख ) व लोम कूपों से दोषों को निष्कासित करने का विधान 
उपदिष्ठ किया है, जिससे कि व्यक्ति सदा ही स्वस्थ बना रहे । शरीर के मलायनों में 
गुरुता ( भारीपन ) व मलावरोध होने से मलवृद्धि तथा शरीर के मलायनों में अधिक: 
हल्फापन से मल का क्षय जानना चाहिए । इस प्रसंग में निस्तोक्त वचन द्रष्टव्य हैं ॥ 
यथा :-- 
हे अधः सप्त शिरसि खानि स्वेद मुखानि च । 
मलायनानि बाध्यन्ते ुष्टर्मात्राधिकंमंलेः ॥ 
मल वृद्धिं गुरुतया लाघवान्मल संक्षयम्‌ । 


मलायनानां बुध्येत संगोत्सर्गादतीव च ॥ 
व्ू० सू० ७४२7४२ 


आचाय ने व्यक्ति को अस्वस्थावस्था व रोगाक्रान्त होने से बचने के लिए पहले से 
ही स्वस्थ वृत्त का पालन करता चाहिए, ऐसा उपदेश किया है । तदनुसार स्वस्थवृत्त 
विहित कर्मों का पालन व संचित दोषों का निर्हरण ऋतु के अनुसार करता चाहिए ।. 
चैत्र मास, श्रावण मास व मार्गशीर्षं सास-में क्रमशः संचित कफ, वात एवं पित्त का 
निर्हरण करना चाहिए । स्नेह स्वेदोपपादित व्यक्ति को वमन तथा विरेचन कमं दोषः 
निर्हरण के निमित्त कराना चाहिए । वात दोष के निर्हरण एवं अनुलोमन के लिए. 
चस्ति कर्म का विधान करना चाहिए । शिरोगत दोष के निर्हरणार्थ नस्य कमे करन: 


चाहिए । 
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दोष निहरण के पश्चात्‌ शरीर के शुद्ध हो जाने पर रसायन व वृष्य योगों का 
पथा योग्य यथोचित क्रम में सेवन करना चाहिए । उपर्युक्त प्रकार के विधियों क्के 
पालन से धातुओं के प्रकृतिस्थ रहने से रोग नहीं उत्पन्न होते, धातुओं की पुष्टि 
होती है तथा वृद्धावस्था अत्यन्त मन्दगति से आती है अर्थात्‌ व्यक्ति अधिक वय का 
होने पर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। रोगों की अनुत्पत्ति में इस प्रकार की विधि 
. निर्देशित की गई हे । इस प्रसंग में निस्तोक्त वचन द्रष्टव्य है। यथा-- 
विषम स्वस्थ वृत्तानासेते रोगास्तथापरे । 
आधन्तेऽनालुरस्तरभात्‌ स्वस्थवत्तपरों भवेत ॥ 
साधव प्रथमेमासि नभस्य प्रथशे पुनः । 
सहस्य प्रथमे चेव हारयेहोष संचयम्‌ ॥ 
स्निग्ध स्विस्त शरीराणाधुर्ध्वं चाधश्च नित्यशः । 
वस्ति कर्म ततः कुर्यान्नस्य कर्म द बुद्धिमान्‌ ॥ 
यथा क्रमं यथायोग्यमत अर्थ्य प्रयोजरेत्‌ । 
रसायनानि सिद्धानि दृष्य योगाश्च कालवित्‌ ॥ 
रोगास्तथा न जायन्ते प्रङ्तिस्थेषु धातुषु । 
छातवश्चाभिवर्धन्ते जरामान्द्यमुपेति च॥ 
विधिरेष विकाराणामनुत्प्तो निदर्शितः । 
चु० सू० ७|४५-५० 
आगन्तुक व्याधियों को अनुत्पत्ति के निमित्त भी आचाय ने प्रज्ञापराध के त्याग, 
इन्द्रिय निग्रह्‌, स्भृति, देश, काल भौर स्वयं का समुचित ज्ञान एवं सद्वृत्त के पालन 
का निर्देश किया है। साथ ही मानसिक रोगों की उत्पत्ति में प्रज्ञापराध को कारण 
मानते हुए इसके पूर्णतः परित्याग करने का निर्देश किया है । उपर्युक्त विषयों की अव- 
तारणा आचारय ने निम्नोक्त प्रकार से प्रस्तुत किया है । यथा 
से भूतयिषवास्बरिन संप्रहारादि संभवाः । 
नृणामागन्तवो रोगाः प्रज्ञातेष्वपराध्यति ॥। 
ईर्ष्या शोकभयक्रोध सानद्वेषादयश्च ये । 
मनोविकारास्तेऽप्युक्ताः सर्वे परज्ञापराधजाः ॥। 
त्याग; भ्रज्ञापराधानाभिन्ट्रियोपशमः स्मृति: । 
देशकालात्म विज्ञानं सद्वृत्तस्यानुवतेनम्‌ ॥ 
आगन्तूनामनुत्पत्तावेब  मार्गोनिदशित: । 
प्राज्ञ: प्रागेव तत्‌ कुर्याद्धितं विद्याद्यदात्मन: ॥ 


'च० सू० ७/५१-५४, 
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आगन्तुज रोग के कारण व निरोध के उपाय- भूत, पिशाच विष, वायु, अग्नि 
व प्रहार आदि से मनुष्यों में आगन्तुज रोग उत्पन्न होते हैं । इन रीगों की उत्पत्ति में 
प्रज्ञापराध ही कारण होता है । ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, मान तथा द्वेष आदि मान- 
सिक विकार भी प्रज्ञापराथ से ही उत्पन्न होते हैं। उपर्युक्त आगन्तुज व मानसिक 
विकारों से वचने के लिए प्रज्ञापराध का परित्याग करना चाहिए । इन्द्रियों के अहु 
चित प्रवृत्ति को शांत रखना चाहिए। स्मृति ( अपनी स्थिति और मर्यादा का 
स्मरण ), देश, काल व स्वयं का समुचित ज्ञान रखना चाहिए तथा सदू&त्त का पालन 
करना चाहिए । आगन्तुज व्याधि की अनुत्पत्ति के तिमित यही विधि निदिष्ट है । 
अतः बुद्धिमान व्यक्ति अपने हित को पहले से ही जानकर तद:ठुसार आचरण करे । 


विकारानुत्पत्ति एवं उत्पन्न व्याधि प्रशमनार्थ करणीय कर्म--स्वस्थ जीवन का 
अनुबन्ध ( सातत्य ) बनाएं रखने के लिए आचाय॑ ने कतिपय पालनीय तथ्यों का 
निर्देश करतै हुए बतलाया है कि-आप्तजनी के उपदेश का सम्यक्‌ ज्ञान तथा उप- 
दिष्ट ज्ञान के अनुसार उसका सस्यक्‌ अनुपालन ये दो तथ्य विकारानुत्पत्ति ( विकारों 
को उत्पन्त न होने देना ) तया उत्पन्त व्याति प्रशमन में सुख्य कारण हैं। अर्थात्‌ 
यदि आप्तजनों द्वारा निदिष्ट स्वस्थवृत्त का सम्यक्‌ ज्ञान रखते हुए विहित कर्मो का 
पालन एवं निषिद्ध कर्मो के त्याग का सम्यक्‌ ज्ञान रखे तथा तदनुसार उसका पालन 
करें तो रोग उत्पन्न नहीं होंगे तथा उत्पन्न रोगों की निदृत्ति ( उपशमन ) भी हो 
जाती है । आचायोंक्त वचन निस्नांकित है । यथा--- 
आप्तोपदेश प्रज्ञानं प्रतिपत्तिश्च कारणम्‌ । 
विक्ाराणामनुत्पत्तावुत्पन्नानां च शान्तये ॥ च सुर ७/५५. 


उपर्युक्त प्रसंग में आप्तोपदेश का सम्यक्‌ ग्रहण तथा तदनूसार आचरण का निर्देश 
किया गया है। वे आप्त कौन हैं ? तथा कौन अनाप्त है, जिनका परित्याग करना 
चाहिए, इसका विवरग प्रस्तुत करते हुए आचार्यं कहते हैं कि--पाप का आचरण 
करने बाले, पाप बाणी बोलने वाले, पाप सत्त वाले, पैशून्यत्रत्ति वाले ( दूसरों की 
मिन्दा करते बाले ), कलह में रुचि रखने वाले, दूसरों के ममं ( गुप्त भेद ) पर हंसते 
वाले, लोभी, दुसरे की उन्नति से दवष रखने वाले, दुष्ट स्वभाव वाले, चंचल मन 
वाळे, समाज विरोधी लोगों के साथ रहने वाले, निर्दयी एवं धमं को त्याग देने वाले 
अधम मनुष्यों का परित्याग कर देता चाहिए । ऐसे छीगों से किसी प्रकार का सम्पर्क 
नहीं रखना चाहिए । इसके विपरीत जो बुद्धि, विद्या, वय शील, धैय, स्मृति एवं 
समाधि ( सदुद्देश्य में स्थिर चित्त ) से श्रेष्ठ हों, बड़ गुरुजनों की सेवा करने वाले हों, 
बृद्ध अर्थात्‌ ज्ञान व बुद्धि में श्रेष्ठ हों, दुःख से मुक्त हों, सभी लोगों के प्रति प्रिय बाणी 
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वाले, शांत, ब्रतपालन में तत्पर एवं सम्मार्ग का उपदेश करने वाले हों तथा जिनका 
दर्शन व उपदेश पुण्यप्रद हो ऐसे पुण्यात्मा व्यक्ति आप्त के सदृश सेवनीय हैं । अर्थात्‌ 
ऐसे व्यक्तियों से सदा सम्पक रखना चाहिए । इस सन्दर्भ में आचार्योक्त निम्न वचन 
द्रष्टव्य है । यथा— 


पापवृत्तवचः सत्त्वाः सुचकाः कलहप्रियाः । 
मर्मोपहासिनो लुब्धाः परवृद्धिद्विषः शठः ॥ 
परापवादरतयश्चपला रिपुसेबिनः । 
निर्ध णास्त्यर्तधर्माणः परिवर्ज्या नराधमाः ॥ 
बुद्धिविद्यावयः शील धेर्यस्मृतिसमाधिभिः । 
वृद्धोयमेविनो वृद्धाः स्वभावज्ञ गतव्यथाः ॥ 
सुमुखाः सर्वभूतानां प्रशान्ताः शंसितद्रताः । 
सेव्याः सन्मार्गवक्तारः पुण्यश्रवणदर्शनाः ॥ 
च० सू० ७/९६-५९. 
इस प्रकार स्वस्थ-चतुष्कान्तगंत सप्तम अध्याय मैं आचार्यं चरक ने स्वस्थवृत्त 
परक विधि निषेध विवरणों का निर्देश किया हैं, जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ एवं सुखी 
जीवन प्राप्त करता है । 


स्वस्थ-चतुष्क के अन्तर्गत अष्टम अध्याय में आचार्य चरक ने स्वस्थब्रूत्त परक 
सद्प्रत्तानुष्टान का विशद विवरण प्रस्तुत किया है । हम इस विषय का स्वतन्त्र शीर्षक 
के रूप में आगे विवेचन करेगे। अतः इस प्रकरण में अब हम स्वस्थवृत्तानुपालन 
"सिद्धांत की उपादेयताओं पर बिचार करेगे। 


स्वस्थवृत्तानुपालम सिद्धान्त की उपादेयता- मानव मात्र स्वस्थ व सुखी जीवन 
की कामना करता है क्योंकि सभी प्राणियों में स्थित अन्तरात्मा का नैसगिक स्वरूप 
ही आनन्दमूळक है । आयुर्वेद भी इसी मूलतत्त्व को लक्ष्य कर अपने द्विविध प्रयोजन में 
स्वास्थ्य रक्षण का विधान करता है । किन्तु स्वास्थ्य रक्षण विधि निषेध युक्त उपदैशों 
के पालन की अपेक्षा रखता है । यदि मनुष्य स्वास्थ्य के लिए हितकर विधिवाकयों का 
पालन एवं अहितकर निषेध वाक्यों का परिवर्जन नहीं करता तो स्वास्थ्य की रक्षा 
कथमपि संभव नहो है। शरोर तो स्वभावत: ही निरन्तर शोर्यमाण स्थिति से गुजर 
रहा है जो कि शरीर शब्द की सार्थकता को सूचित करता है । इस निरन्तर शीयंमाण 
स्थिति से बचने के लिए आयुर्वेद स्वस्थबृत्तानुपाछन का उपदेश करता है। जैसा कि 
हम उपर्युक्त विवरणों में देख इके हैं कि किस प्रकार ऋतु के अनुसार हितकर आहार- 
बिहार का सेवन एवं भहितकर आहार-विहार का निषेध आयुवद में निदिष्ट किया 
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गया है जिससे कि व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहे । इसके साथ कतिपय स्वाभाविक रूप 
से प्रवृत्त होते वाले शरीर के मल पदार्थों के वेग का उचित मोक्षण तथा कतिपय 
मानसिक भावों के वेग को धारण करने का विधान भी बतलाया गया है, जो कि 
प्रत्यक्षतः मनुष्य के स्वास्थ्य पर शीघ्र ही प्रभाव डालने वाले होते है । 


आदान विसर्ग काल वाद के अन्तर्गत आए हुए तथ्यों के आधार पर लोकगत 
सुये, वायु व चंद्रमा का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा तदनुसार मनुष्य के 
लिए कैसा आहार-विहार हितकर हो सकता है, इसका विचार भी स्वास्थ्य रक्षा की 
दृष्टि से अत्यन्त महत्तवपूभं है तथा इसकी उपयोगिता जन साधारण उठा भी रहे हैं; 
भले ही इन तथ्यों की उन्हें शाख्रमूलक जानकारी न हो । 


शरीर में काल, आहार, विहार तथा विभिन्न परिस्थितियों से उत्पन्न मानसिक 
विकारों से नित्य ही दोषों का संचय होता रहता है। एतदर्थं स्वस्थवृत्तानुपालन 
सिद्धान्त के अन्तर्गत आए हुये दोष संशोधन विधि से दोषों का निह रण स्वास्थ्य रक्षा 
के लिए कितना आवश्यक एवं उपादेय है यह विज्ञजनों से छिपा नहीं है । 


मात्रा के अनुसार आहार तथा अग्निबल की अपेक्षा से आहार मात्रा का निर्धारण 
भी स्वास्थ्य रक्षा का दृष्टि से अत्यन्त/महत्त्वपूर्ण एवं उपादेय तथ्य है जिसकी उपेक्षा 
करके कोई भी स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकता । 


मनुष्य के स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए उचित दिनचर्या जैसा कि शास्र में 
निर्दिष्ट है उसका पालन करना महती अपेक्षा का विषय है । इसके उचित पालन के 
बिना तो स्वस्थ जीवन की आशा करता ही व्यर्थ है । भतः शास्त्रोक्त दिनचर्या व विधि 
का देश, काल एवं व्यक्ति के अनुसार पालन अत्यन्त उपादेय है; इस तथ्य से कोई भी 
असहमत नहीं हो सकता । 


हताहित संसर्जन क्रम सिद्धांत के अन्तगंत विवेचित तथ्यों का विवरण भी 
स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उपर्युक्त क्रम के पालन से अभ्यस्त 
अपथ्य का त्याग व अनभ्यस्त पथ्य का सेवन सहज रूप से शरीर के स्वास्थ्य में 
व्यतिक्रम उत्पन्न न करते हुए स्वास्थ्य रक्षा में सहायक होता है। अतः विचार करने 
से इस सिद्धान्त की उपादेयता स्वास्थ्य रक्षा में स्वयंसिद्ध ज्ञात होती है । 


इसी प्रकार स्त्रस्थप्रत्तादुपालन के अन्तर्गत अन्य महत्त्वपुर्ण विवरण यथा- सद्‌- 
बृत्तानुष्ठान, आहार वियि विशेषायतन, भन्न पान विधि एवं त्रिविध कुक्षीयवाद आदि 
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सिद्धान्त भी उप।देयता की दृष्टि सें स्गास्थ्य-रक्षण में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। उपर्युक्त: 
सिद्वान्तों का हम प्रकरणानुसार विवेचन करेगे । 


स्वस्थक्ष्त्तानुपालत की उपादेयता तद्गत विवेचित तथ्यों से भलीभांति जानी जा 
सकती है । अतः विस्तार भय से इनका विशेष विवरण इस प्रसंग में नहीं दिया गया 
है। प्रस्तुत विषय के अन्तर्गत आने बाले अन्य शा बंकों से हम भागे भी इस पर 
विचार करेंगे । पाठकों के निदशंनार्थं कतिपय उपादेयता मूलक तथ्यों का प्रस्तूत 
प्रसंग में निर्देश किया गया है। 


धारणीयाधारणीय घेशवाद सिद्धांत 
पिछले प्रकरण में हम 'स्वस्थवृत्तादूपालन सिद्धांत! शीर्षक के अन्तर्गत धारणीय 
व अधारणोय वेगों का विवेचन कर छुके हैं । अतः स्वतन्त्र रूप से इस शीर्षक पर 
विवेचन अपेक्षित नहीं है । तथापि इस शीर्षक सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य जो कि 
पिछले प्रकरण में समाविष्ट नहीं किए जा सके हैं, उनका हम संदोप में विचार करवा 
अपेक्षित समझते हैं । 


अधारणीय वेगों के धारण से उत्पन्त होने वाले विकार--विविध अधारणीय 
वेगों के धारण से अनेक प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। विभिन्न अधार” 
णीय वेगों के धारण से कौन-कौन व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं इसका उल्लेख करते हुए 
आचार्य चरक कहते हैं कि--मत्र निग्रह से बस्ति और मूत्रमार्ग में शूल, मूत्र कच्छू, 
शिरोवेदना, शरीर की वक्रता एबं वंक्षण प्रदेश में पीड़ायुक्त शोथ उत्पन्न हो जाता 
है । पुरीष निग्रह से पक्वाशय व शिरो प्रदेश में झुल, वायु ( अपान वायु ) व पुरीष 
की अप्रबृत्ति, शरीर में पिण्डिका उत्पन्त होकर ऐंठन होना आदि लक्षण उत्पन्न हो 
जाते हैं । शुक्र निग्रह से मूत्रमागं ब वृषण में झुल, अंगमदं ( शरीर में मरोड़ ), हृदय 
में वेदना तथा मूत्रावरोध भादि लक्षण उत्पन्न हो जाते है। वात निग्रह से पुरीष, 
मूत्र एवं अपान वायु का अवरोध, भाध्मान ( पेट का फुलना ), वेदना, वलम ( कार्यों 
के प्रति अनुत्साह ) तथा वातजन्य अन्य उदर रोग उत्पन्न हो जाते है । छदि निग्रह से 
कण्डू, कोठ ( शरीर में चकत्तो का उभरना ), अरुचि; शोथ, पाण्डु, ज्वर, कुष्ठ, 
हृस्लास ( मिचली आना ), वीसपं आदि रोग उत्पन्न हो जाते है । क्षवथु ( छींक ) 
निग्रह से मन्यास्तम्भ ( गले की जकड़ाहट ), शिरःशूल, अदित ( मुखगत लकवा ), 
अर्धावभेदक ( शिरोधं शूल ) तथा इन्द्रियों का दौर्बल्य आदि लक्षण उत्पन्न हो 
जाते हैं । 


उद्गार निग्रह से हिक्का, श्वास, अरुचि, कम्प (शरीर का काँपना ), हृदय 
तथा उरस्‌ ( पाश्वं ) के कर्मा मै अवरोध आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जुस्भा. 
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निग्रह से शरीर में वक्रता, आक्षेप (अंगों में बार-जार मरोड़ होना), संकोच ( संधियों 
का मुड़ना ), सुप्ति ( अंग गुन्यता ), कम्प तथा प्रवेषण ( अंगों का हिलता ) आदि 
लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । क्षुद्ेग निग्रह-( भूख के वेग को रोकना ) से काइयं (शरीर 
की कृशता ), दौर्बल्य, वेवण्यं ( शरीर की वर्ण विकृति ), अंगमदं, अरति तथा भ्रम 
( चक्कर आना ) आदि लक्षण होते हैं । पिपासा निग्रह से कण्ठ और मुख का सूख 
जाना, वाधियं, श्रम ( अनायास थकावट होना ) साद ( शरीर में भारीपन ) तथा 
हृदय में वेदना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । वाष्प निग्रह (अश्रु रोकना ) से 
प्रतिश्याय, अक्षिरोग, हृद्रोग, अरुचि एवं श्रम आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैँ । निद्रा 
निग्रह्‌ से जुम्भा, अंगमर्द (शरोर में पीड़ा), तन्द्रा, शिरोरोग तथा अक्षिगोरव ( आखों 
में भारीपन ) आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। श्रम निःश्वास निग्रह्‌ ( श्रमजस्य 
गहरी साँस को रोकना ) से गुल्म, हृद्रोग, संमोह ( मूर्च्छा ) आदि लक्षण उपन्न हो 
जाते हैं । 

उपयुक्त १३ प्रकार के वेगों को धारण से उत्पन्न व्याधियों के उपचारार्थ आचार्य 
ने भिन्न-भिन्न उपक्रमों का उल्लेख किया है । विस्तार भय से हम उसका विचार 
करना अपेक्षित नहीं समझते । 


अधारणीय चेगों के निग्रह से उत्पन्न होने वाले व्याधियों को उत्पन्न न होने 
देने की इच्छा वाले व्यक्तियों को इन वेगों का धारण नहीं करना चाहिए, जैसा कि 
आचार्टा के निम्नोक्त वचन से स्पष्ट होना है। यथा--- 
वेग निग्रहजा रोगा य एते परिकीतिताः । 
इच्छंस्तेषामनुत्पत्ति वेगान्नेतान्त धारयेत्‌ ॥ च० सु० ७/२५, 


उपयु'क्त अधारणीय वेगों के थारण से जो अनेक व्याधियाँ उत्पन्त हो जाती हैं 
उनका निर्देश आचार्ण ने स्वाभाविक रूप से स्वतः प्रवृत्त वेगों को न रोकने के महत्त्व 
को समझते हुए किया है। इसी लक्ष्य को इष्टिमत कर हमने भी इस प्रकरण में इनका 
उल्लेख किया हैं । यद्यपि स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त होने, वाले शारीरिक मलों के 
निष्कासनार्थं जन साधारण की सहज ही प्रवृत्ति होती है। अतः सामान्य रूप से विचार 
करने पर इसकी उतनी महत्ता नहीं परिलक्षित होती, क्योंकि यह विषय जन-साधारण 
के लिए अनिवार्य होने से इस पर सहज ही ध्यान नहीं जाता । तथापि स्वास्थ्य रक्षा 
की दृष्टि ने इन स्वाभाविक वेगों का नियमतः विसर्जन ( त्याग) अत्यन्त आवश्यक 
होता है। आजकल के भौतिकता वादी परिप्रेक्ष्य में इन सामान्य विषयों पर 
आ.उ.।-२३ 
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लोगों का ध्यान नहीं जाता । परिणामस्वरूप इनकी उपेक्षा से लोग धीरे-धीरे अनेक 
व्याधियों से ग्रस्त हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में उन्हें इन स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त होने 
वाले प्रवृत्तियों को नियमपूर्वंक समयानुसार विसर्जन के महत्त्व की जानकारी नहीं 
होती । भतः वे जब इने प्रवृत्तियों कां प्रबल वेग होता है उसी समय उसका विसर्जन 
अनिवायंता के कारण करते हैं, अन्यथा इन पर विशेष ध्यान नहीं देते । फलस्वरूप 
वृत्तिगत ( पेशे के अनुसार ) कार्यो में व्यस्तता के कारण तथा उचित स्थान व उचित 
'अवसर के अभाव में स्वाभाविक प्रवृत्ति के वेग प्रवर्तन को हठात्‌ रोकने का प्रयास 
करते हैं । यही ख्थिति जब पुनः पुनः दोहराई जाती है तो वे वेगनिग्रह जन्य व्याधियों 
से ग्रस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार की प्रवृत्ति को परित्याग करने के निमित्त तथा 
समयानुसार स्वाभाविक मल प्रवृत्ति के वेग को विसजित करते की दृष्टि से. आयुर्वेदज्ञ 
मनीषियो ने अधारणीय वेगों के रोकने या धारण न करते का उपदेश किया है । 


उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विचार करने से अधारणीय वेगों की प्रवृत्ति को 
यथाकाल विसाजत करने का महत्त्व प्रतिपादित होता है। दूसरी ओर धारणीय 
विकारकारो मानसिक भावों के वेगों को रोकने का निर्देश भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता 
है । सामान्यजन विकारकारी मानसिक भावों की उपस्थिति होने पर उनकी प्रवृत्ति को 
रोकने का महत्त्व नहीं समझते । परिणामस्वरूप वे नानाविध आपत्तियों से घिर जाते 
हैं और उसका परिणाम उन्हें चिरकाल तक भोगना पड़ता हे । ईर्ष्या, भय, क्रोध, 
शौक, परद्रोह चिन्तन, लोभ आदि मानव समाज को कितने निम्न स्तर तक गिरा 
सकते हैं व समाज में इनसे कितनी अशांति व दुःख का प्रादुर्भाव हो सकता है यह 
कल्पनातीत है । समग्र विश्व में जो आज इतनी आपाघावी, अत्याचार, शोषण, हिसा 
तथा अशांति बनी हुई हूँ, उसके मूल में विकारकारी मानसिक भावों की प्रवृत्ति को न 
रोकना ही हे। अतः यदि हम समाज में, विश्व में शांति, सुख, सौहाद॑ 
भौर सवंजन सुलभ सहुदयता का प्रसार चाहते हुँ तो विकारकारी मानसिक भावों की 
सहज प्रवृत्ति को प्रयास पूवंक रोकना पड़ेगा । उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में घारणीय 
वेगो के निरोध की महती उपादेयता सहज ही प्रकट होती है 


—— 


पंच पंचक सिद्धान्त 


पिछले प्रकरण में हम स्वस्य चतुष्क के सम्बन्ध में विवरण दे बुके हैं। उसी 
स्वस्थ चतुष्क के अन्तगंत “इन्द्रियोपक्रमणीय” अध्याय का आचार्य ने सद्वृत्तानुष्ठान 
में मन की महत्त्वपूर्ण भूमिका होने के कारण मन के निरूपण प्रसंग में इसके साधनभूत 
पंचेन्द्रियों पर विचार करते हुए इनका सम्बन्ध पः्भूतों से स्थापित किया है । और 
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साथ ही तदनुसार इनके विषयों, अधिष्ठानों तथा विभिन्न ज्ञान स्वरूप बुद्धियों का 
उल्लेख पश्च पश्चक प्रकरण का सूत्रपात करते हुए प्रतिपादित किया है। पञ्च पश्चक 
पाँच पाँच वस्तुओं के पाँच वर्ग हैं। इसी कारण इस विचार सरणि को पश्चपश्चक 
सिद्धान्त के रूप में उपस्थापित किया गया है । 


पच्चपश्चक के विषय को विवेचित करते हुए आचायं चरक ने कहा है कि--इस 
प्रकरण में पाँच इद्ियाँ ( ज्ञानेन्द्रियाँ ), पाँच इन्द्रियों के द्रब्य ( आश्रय ), इन्द्रियों 
के पाँच अधिष्ठान ( आश्रय स्थल ), इन्द्रियों के पाँच विषय ( ग्रहणीय संवेदनाएँ ), 
तथा पाँच इन्द्रियों द्वारा गृहीत विषयों के पाँच ज्ञान रूप बुद्धियाँ हैं । आचार्योक्त 
उद्धरण निम्नांकित हे । यथा 

इह खलु पञ्चेन्द्रियाणि, पञ्चेन्द्रिय द्रव्याणि, पञ्चेन्द्रियाधिष्ठानानि, पञ्चेन्द्रि 
यार्थाः, पञ्चेन्द्रिय बुद्धयो भवन्ति । च० सु० ८३. 


आगे आचार्य ने उपर्युक्त पश्चपञ्चक को नामतः निर्देशित करते हुए विषय को 
निम्नांकित द्रकार से प्रस्तुत किया है । यथा-- 

पच्चेद्रिय--चक्षु, श्रोत्र, ध्राण ( नासिका ) रसना ( जिह्वा) एवं स्पशनेग्द्रिय 
ये पाँच इन्द्रियाँ हैं । 

पश्चेच्द्रिय द्रव्य-- आकाश, वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी ये पाँच इन्द्रियों के 
आश्रय हैं । 

पद्चेन्द्रियाधिष्ठान - आँख, कान, नासिका, जिह्वा तथा त्वचा ये पाँच इन्द्रियों 
के आश्रय स्थळ हैं । 

पश्चेन्द्रियार्थ--शब्द, स्पर्श, रूप,' रस तथा गन्ध ये पाँच इन्द्रियों के विषय ” 
( गृहीत संवेदनाएँ ) हैं । 

पञ्चेन्द्रिय बुद्धि--चक्षु बुद्धि ( देखने का ज्ञान ), स्पार्शन बुद्धि ( स्पर्शे ज्ञान ), 
श्रोत्र बुद्धि ( श्रवण ज्ञान ), रस बुद्धि ( रस ज्ञान ) एवं गन्ध बुद्धि ( गन्ध ज्ञान ) ये 
यांच इन्द्रियों के द्वारा गृहीत विषयों के ज्ञान हैं । 

थे विभिन्‍न बुद्धियाँ ( ज्ञान ) इन्द्रिय, इन्द्रियों के विषय, सत्त्व ( मन ) और 
आत्मा के संयोग से उत्पन्न होती हैं । ये बुद्धियाँ क्षणिक एवं निश्चयात्मिका होती 
हूँ । अर्थात्‌ विभिन्न बुद्धियों के द्वारा ही निश्चयात्मक ज्ञान होता है तथा ये ज्ञान 
[भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैँ । अतः ये क्षणिक भी हैं । 


उपयुक्त सभी इन्द्रियां ( ज्ञानेद्धियाँ ) मन के सहयोग से ही अपने अपने विषयों 
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को ग्रहण करने में सक्षम होती हैं। इसी तथ्य को आचाय ने निम्नोक्त वचन से 
प्रस्तुत किया हैं। यथा -- 


मनः पुरःसराणीन्द्रियाण्यथंग्रहण समर्थानि भवन्ति। 'च० सु० ८|७ 


इस सन्दर्भ में एक जिज्ञासा होती है कि आयुर्वेद में सभी इन्द्रियों को पांच- 
भौतिक माना जाता है, तो पश्च पञ्चक प्रसंग में आचाये ने विभिन्न इन्द्रियों के 
आश्रय रूप ५ द्रव्यों-आकाश, वायु, तेज, जल एवं एथ्वी का ही क्‍यों निर्देश किया 
है । अर्थात्‌ एक एक इन्द्रियों का आश्रय एक एक ही द्रव्य का उल्लेख किया गया है। 
इस जिज्ञासा का समाधान आचार्य के निस्नोक्त वचन से होता है। यथा-- 


तत्रानुमान गम्यानां पञ्चमहाभूत विकार समुदायात्मकानामपि सतासिन्द्रियाणां 
तेजश्चक्षुषि, खं श्रोत्रे, घाणे क्षितिः, आपो रसने, स्पर्शनेऽनिलो विशेषेणोपद्यते । 
तत्र यद्यदात्मकमिन्द्रियं बिशेषात्तत्तदात्मकसेवार्थमनुगृहजाति, तत्स्वभावाह्विभुत्वाच्चं । 
च० सु० ८/१४. 


उपयुक्त उद्धरण में आचार्य ने इन्द्रियों के पाञ्चभौतिक होने पर भी जिन भुतों 
की जिन इन्द्रियों में अधिकता . होती है उसी विशेष भूताधिक्य के कारण ही उस 
विशेष इन्द्रिय का आश्रय उस विशेष भूत को माना जाता है। इसी अभिप्राय कोः 
लक्ष्य कर आचार्य कहते है कि-अनुमान से जानने योग्य इन्द्रियों के पाश्वभौतिक 
होने पर भी चक्षु में तेज, श्रोत्र में आकाश, घ्राण में पृथ्वी, रसना में जल एवं 
स्पशंनेन्द्रिय में वायु भूत विशेष रूप से ( अधिकता से ) होने के कारण उन विशेष 
इन्द्रियों को उन उन विशेष भुतो से आर्ध माना जाता है। तदनुसार इन्द्रियों को 
तैजस, आकाशीय पाथिव आदि नामों से अभिहित किया जाता है। 


आचाय सुश्रुत ने भी धमनी विवरण प्रसंग में पञ्चपञ्चक सिद्धान्त का संकेत किया 
है, जैसाकि निम्नोक्त वचन से स्पष्ट होता है । यथा-- 
पःच्चाभिभूतास्त्वथ पञ्चक्कृत्वः, 
पञ्चेन्द्रिय पञ्चसु भावयन्ति। 
पञ्चेन्द्रिय पञ्चसु भावयित्वा, 
पञचत्बमायान्ति बिनाश काले॥ सु० शा० ९|११ 


पाँच महाभूतों से उत्पन्न हुई धमनियाँ पाँच इन्द्रिय वाले कमं पुरुष को कणं, 
नेत्र, जिह्वा, तासिका एवं त्वचा इन पाँच अधिष्ठानों में बारी-बारी पाँचौं को 
नियोजित करती रहती हैं । पञ्चेन्त्रियों ( सुक्ष्म रूप इन्द्रिय पञ्चक को पाञ्चभौतिक. 
घमनियाँ आकाशादि पञ्चमहाशूतों में आयु पर्यन्त नियोजित करते हुए नाश ( मृत्यु 
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काल ) के समय नष्ट हो जाती हैं अर्थात्‌ उनका पांचभौतिक कार्यरूप वियोजित 
( बिखंडित ) हो जाता है । 


उपयु'क्त आचार्य सुश्चुतोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि आचायं ने प्रकारान्तर से 
पंचपश्चक्र सिद्धांतगत तथ्यों की ओर ही संकेत किया है । उपयु क्त उद्धरण में पः्व- 
बच्चक के तीन ससुदाय यथा--पञ्चेखिय द्रव्य का 'पद्चाभिभूता:' से पञ्चेन्द्रियों का 
*प्वेस्द्रियम्‌' तथा पड्चेन्द्रियार्थो का “पञ्चसु’ से आचाय॑ ने स्पष्ट उल्लेख किया है । 
यद्यपि शेष दो समुदाय पञ्चेन्द्रियाधिष्ठान तथा पञ्चेन्द्रिय बुद्धियों का स्पष्ट उल्लेख 
नहीं प्राप्त होता । तथापि आचारं के विचार सरणि से यह अभिप्राय ज्ञात होता है कि 
पंचेन्द्रिय से पंचेन्द्रियाधिऽ्ठान का भी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्द्रियों के कार्यो 
का उल्लेख होने पर इन्द्रियों से सम्बन्धित अवयव विशेषों का भी निहितार्थ अपेक्षित 
होता है । पंचेन्द्रिय बुद्धि समुदाय का ग्रहण आचार्ये के 'भावयित्वा' शब्द से फलिताथं 
झप में प्राप्त होता है । पंचेन्द्रिय बुद्धियों से इन्द्रिय विशेष द्वारा गृहीत विषयों का 
ज्ञान अभिप्रेत होता है । आचाये ने पपंचेन्ट्रियं पश्चसु भावयित्वा’ इस वाक्यांश से 
इन्द्रिय विशेष के विषय ज्ञान की ही ओर संकेत किया है। इस प्रकार प्रकारान्तर से 
आचाय॑ सुश्च्‌ त ने भी पञ्चपञ्चक सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया है । 


पञ्चपञ्चक सिद्धान्त की उपादेयता--त्रिविध हेतुवाद प्रकरण में हम पहले 
विचार कर चुके हैं कि इन्द्रियो के अतियोग, अयोग व मिथ्यायोग से मनुष्यों में नाना- 
'विथ रोगों की उत्पत्ति हो जाती है । अतः रोगोत्पत्ति में इन्द्रियाँ जो कि ज्ञान में मन 
की साधनभूत होती हैं उनका महत्त्व कम नहीं होता । इन्द्रियाँ यों भी जीवन के लिए 
शरीर की अनिवार्य घटक हैं । इसीलिए आचारय चरक ने आयु ( जीवन ) के अनिवाये 
नार प्रधान घटकों में इन्द्रियों का भी उल्लेख किया है । जीबन के लिए इन्द्रियो की 
अनिवार्यता को लक्ष्य कर आचार्य ने इन्द्रियों से सम्बन्धित तथ्यों का पच्चपचक प्रसंग 
में यथोचित विचार प्रस्तुत किया है । पञ्चपञ्चक सिद्धांतगत तथ्यों के आथार पर ही 


_ हमें स्वस्थ जीवन के लिए इन्द्रियों के स्वास्थ्य की भी महती अपेक्षा होती है। यदि 


इन््रियाँ स्वस्थ नहीं हों तो मनुष्य भी स्वस्थ नहीं कहा जा सकता । स्वस्थ पुरूष के 
लक्षण का उल्लेख करते हुए आचाय सुश्रू त ने इन्हियों की प्रसन्तता ( इन्द्रियों का 
आक्कतभाब एवं कार्यंतत्परता ) का भी ग्रहण स्वास्थ्य लक्षण के अन्तर्गत किया है, 
जैसा कि निस्नोक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है । यथा 
समदोषः सभाग्निश्च समधातुमलक्रियः । 
प्रसन्नात्मेन्ब्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिघोयते ॥। सु० सू० १५।४१. 
उपयुक्त उद्धरण में आचाये ने स्वस्थ ब्यक्ति का लक्षण प्रतिपादित करते हुए बत- 
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लाया है कि--जिसके दोष व अग्नि समान ( साम्यावस्था ) हों तथा थातु एवं मल 
की क्रियायें समान ( उचित रूप में ) हों भौर आत्मा, इन्द्रिय तथा भन प्रसन्न हों 
बह स्वस्थ कहा जाता है। 


इन्द्रियां भौतिक अधिष्ठानों में स्थित शरीर की शक्ति स्वरूप होती हैं और भन 
इर्द्रियों के कार्यों में सहायक अन्तःकरण होता है। मन की सहायता से ही इन्द्रिया 
अपने-अपने कार्यों में प्रवृत्त होती हैं । इन्द्रियों ( क्ानेन्द्रियों ) के अतियोग, भयोग ब 
मिथ्या योग से नानाविध व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कि बुद्धि का नाश हो 
जाता है। इन्द्रियों का समयोग ही नक्ति के स्वास्थ्य को प्राकृतभाव में रखता हुआ 


बुद्धि की वृद्धिकरता है । उपयुक्त तथ्य को आचारय चरक ने निम्नोक्त वचन से प्रस्तुत 
किया है । यथा-- 


तदर्थातियोगायोगमिथ्यायोगात्‌ समनस्कमिन्द्रियं विकृतिमापद्ममानं यथास्वं 
बुद्धधुपघाताय संपद्यते, सामथ्यंयोगात्‌ पुनः प्रकृतिमापद्यमानं यथास्वं बुद्धिसाप्या- 
ययति । च० सु० ८/१५, 


उपयु क्त उद्धरण से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य के. लिए इन्द्रियों के समयोग की अत्यन्त 
अपेक्षा है । इन्द्रियों के समयोग से केवल स्वास्थ्य की ही उपलब्धि नहीं होती वरन 
बुद्धि की वृद्धि भी होती है, जिससे कि व्यक्ति भौतिक व आध्यात्मिक समृद्धि को प्राप्त 
करता है । उपयु क्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि स्वस्थ जीवन के लिए इन्थ्यों का 
स्वास्थ्य भी उतना ही अपेक्षित है जितना कि शरीर का स्वास्थ्य । इन्द्रियों के स्वास्थ्य 
के लिए इन्द्रियों का समयोग होना आवश्यक है और इन्द्रियों के समयोग का ज्ञान 
इन्द्रिय प्छ्चक के ज्ञान बिना सम्भव नहीं । यदि किसी विषय के बारे में परिचय ही 
नहीं होगा तो उसके उचित व अनुचित सम्पक का ज्ञान कैसे होगा ? संग्रह व त्याग 
की प्रवृत्ति तो वस्तुओं के परिचय से ही हो सकती है । एतदयं पश्चपञ्चक प्रकरण के 
माध्यम से आचायं ने मनुष्य के स्वास्थ्य में आवश्यक इन्द्रियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका 
प्रस्तुत किया है । स्वस्थ चतुष्क के अन्तरगत इस विषय को प्रतिपादित करने का लक्ष्य 
भी आचायं के स्वास्थ्य रक्षा के आशय से ही प्रतीत होता-है । इन सभी तथ्यों से 
पञ्चपञ्चक सिद्धांत की उपादेयता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 


इन्द्रियों का समयोग स्वास्थ्य रक्षण की हृष्टि से अनिवाय॑ है, इस दृष्टि से तो पःश्च- 
पञ्चक सिद्धांत की उपादेयता है ही, इसके अतिरिक्त नैदानिक दृष्टिकोण से भी इस 
सिद्धांत की उपादेयता है । दोष, अग्नि, थातु एवं मकु की असमानता का ज्ञान अनुः 
मान से होता है और उस अनुमान का आथार इन््यां ही होती हैं, जैसा कि आचार्य 
सुश्रुत के निम्नोक्त वचन से स्पष्ट होता है। यथा-- | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह सिद्धान्त ३४३ 


दोषादीनां त्वसमतामनुमानेन लक्षयेत्‌ । 
अप्रसन्नेग्ब्रियं वीक्ष्य पुरषं कुशलो भिषक्‌ ॥ सु०.सु० १५/४५, 


उपयुक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि--दोष, अग्नि, धातु, एवं मल की जो 
वैषम्यावस्था विविध कारणों से होती है, यथा--नित्यग ब आवस्थिक काल से, 
आहार बिहार भादि से होती रहती है, उसे केबल अनुमान से ही जाना जा सकता है। 
भौर अनुमान का आथार इन्द्रियों की अप्रसन्नता है। अर्थात्‌ यदि व्यक्ति के इन्द्रियों मे 
अप्रसन्‍्तता हो तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि शरीर में दोषादि की 
असमानता हैं । भतः निष्कर्ष निकलता है कि दोषादिकों के असाम्यावस्था के निदान 
के लिए पञ्चेन्द्रियों की प्रसन्नता मूलक कसौटी अत्यन्त उपादेय है। इस प्रकार 
नैदानिकीय दृष्टिकोण से भी पञ्चपञ्चक सिद्धान्त की उपादेयता स्पष्ट ज्ञात 
होतो है । 


आयुर्वेद में इन्द्रियाँ पाँचभीतिक मानी जाती हैं । किन्हीं भुत विशेष के उत्कषं से 
इन्हें पाथिव, तैजस, आप्य आदि संज्ञाओं से अभिहित किया जाता है। पञ्चप चक 
सिद्धांत से हमें-ज्ञात होता है कि किस इन्द्रिय में किस भूत का उत्कर्ष होता है। तद- 
नुसार इन्द्रियों की पुष्टि के निमित्त पाँचभौतिक द्रव्यो का उपयोग अपेक्षित हे । सामान्य 
सिद्धांत के अनुसार पांचभौतिक आहार दव्यो से पाँचभौतिक शरीर के पाँचभौतिक 
अवयवों की पुष्टि होती रहती है। उक्त तथ्य की पुष्टि आचाये सुश्चुत के निम्तोक्त 
वचन से होती है । यथा 

पंञभूतात्मके देहे ह्याहारः पाँचभौतिकः । 


विपक्वः पंचधा सम्यक्‌ गुणान्‌ स्वानभिवर्धयेत्‌ ॥ 
सु० सू० ४६ ५२४. 


उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है,कि प्चभूतात्मक शरीर में पाँचभौतिक आहार 
द्रव्य अपने-अपने अग्नियों द्वारा पाचित होकर अपने-अपने भूतविशेषों के गुणों को 
बढ़ाते हैं। उपयु'क्त आर्ष वाक्य के परिप्रक्ष्य में भी पञ्चपञ्चक सिद्धांत की उपा- 
देयता स्पष्ट होती है । 


अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह सिद्धान्त 
आयुर्वेद के अनुसार जीवन के अनिवार्यं घटकों में सत्त्व ( मन ) आत्मा तथा 


शरीर इन तीन का ग्रहण किया जाता है । जीवन के ये तीन घटक त्रिपाद की भाँति 
जीवन धारण में अनिवार्यतः अपेक्षित हैं. । इसी कारण आचाय चरक ने इन्हें त्रिदण्ड 
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कहा है, जिसका विवेचन हम पूर्व प्रकरण में कर चुके हैं। पंचेन्द्रियों के प्रसंग में विवे- 
चित किया जा चुका है कि मन के सान्निध्य से ही इन्द्रियां अपने विषयों को ग्रहण 
करने में समर्थ होती हैं। किन्तु केवल मन के सहयोग से ही इन्द्रियों के माध्यम से 
विषयों का ज्ञान नहीं होता । “न के लिए तो चेतन रूप आत्मा की अपेक्षा होती है। 
आत्मा के सानिध्य से ही जड रूप मन, इन्द्रियाँ तथा शरीर ये सभी चेतनता प्राप्त 
करते हैं। चेतन तत्त्व तो केवल आत्मा ही होता है। आत्मा की चेतनता का प्रति- 
बिस्ब ही शरीर, मन, इन्द्रिय भादि को चेतन सहृश कर देता है, जिससे सभी प्राणी 
चैतन्य रहते हुए आवश्यकतानुसार चेष्टावान होते हैं । 


जीवन धारण में आत्म तत्त्व की अनिवार्य भूमिका होने के कारण स्वस्थवृत्त 
प्रसंग में आचाय चरक ने इससे सम्बन्धित द्रव्य और गुणों का परिचय अध्यात्म द्रव्य 
गुण संग्रह सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है । अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह का विवेचन 
आचाय ने निम्नोकत उद्धरण में प्रतिपादित किया है । यथा-- 


सनो मनोऽर्थो बुद्धिरात्मा चेत्यध्यात्म द्रव्यगुण संग्रहः शुभाशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति 
हेतुश्च, द्रव्याश्रितं च कर्म, यदुच्यते क्रियेति । च० सू० ८।१३. 


मन, मन के विषय, बुद्धि तथा आत्मा ये सभी आत्मा से सम्बन्धित द्रव्य भौर 
गुण के समूह हैं, ये सभी ही शुभ कमों ( हितकर कार्यों ) में प्रवृत्ति ( कार्योन्मुखता ) 
तथा अशुभ कर्मो ( अहितकरु कार्यों ) से निवृत्ति (कार्य विरति ) में कारण हैं। 
अर्थात्‌ इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति हितकर कार्यों को करता हैं तथा अहितकर कार्यों 
से दूर रहता है । कमं जिसे क्रिया भी कहते हैं द्रव्य के आश्चित रहता है। अध्यात्म 
द्रव्य गुण संग्रह गत तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए द्रव्यो के सम्वन्ध में कुछ निर्देश 
करना प्रासंगिक होगा । जैसा कि हम नवद्रव्य वाद सिद्धान्त के प्रसंग ने विचार कर 
चुके हैं कि पञ्चभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा ये सभी नौ कारण द्रव्व हैं। इन 
कारण द्रव्यों में आत्मा से सम्बन्धित द्रव्य मन ही होता है । अतः आचार्य ने इस 
प्रसंग में मत को अध्यात्मद्रव्य कहा है । आत्मा और मन का सम्बन्ध कामै सम्पादन 
की दृष्टि से अन्योन्याश्वित है । अर्थात्‌ ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित होकर ही कार्टा 
में सक्षम होते हैं । यद्यपि आत्मा में चेतनता होती तथापि इसे ज्ञान करणों (इन्द्रियों) 
मंतकरण व बाह्य करणों के माध्यम से ही होता है, जैसा कि आचायय के निम्नोक्त 
उद्धरण से स्पष्ट होता है। यथा-- 
आत्मा ज्ञः करणेयोंगात्‌ ज्ञानं त्वस्य प्रवतं ते । 
करणानामबेमल्यादयोगादा न बतंते॥ च० शार १/५४. 


उपयुक्त उद्धरण में आाचार्म ने स्पष्ट किया है कि- आत्मा ज्ञानवान होते हुए भी 
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करणों के सहयोग से ही ज्ञानोपलब्धि में प्रवृत्त होता है । करणों की अस्पष्टता ( मलि- 
नता) अथवा इनके अयोग से ज्ञान नहीं होता । जिस प्रकार ज्ञान के लिए आत्मा को 
करणों के सहयोग की अपेक्षा होती है, उसी प्रकार जड़ात्मक मन को भी चेतनता के 
“लिए आत्मा के सहयोग की आवश्यकता है, जैसा कि आचाये के निम्नोक्त वचन से 
स्पष्टं होता है । यथा 

अचेतनं क्रियाबच्च मनश्चेतयिता परः। 

युबतस्य मतसा तस्य निदिश्यन्ते विभोः क्रियाः ॥ 

चेतनावान्‌ यतश्वात्मा ततः कर्ता निरुच्यते । 

अचेतनत्वाच्च मनः क्रियावदपि नोच्यते ॥ 

च० शा० १|७५ ७६. 


उपयुक्त वचन से स्पष्ट है कि-क्रियावान होते हुए भी मन अचेतन होता है। 
यह आत्मा के सहयोग से ही जल की उष्णता के समान चेतनावान्‌ होता है । जैसे 
'कि जल स्वभावतः शीत होता है, किन्तु ताप के संयोग से इसमें उष्णता आ जाती है; 
उसी प्रकार अचेतन मन भी आत्मा के सहयोग से चेतन हो जाता हे । आत्मा चेतना- 
चान्‌ होते के कारण ही कर्ता कहा जाता है । अचेतन होने के कारण मन क्रियावान्‌ 
होते हुए भी कर्ता नहीं कहा जाता । 


इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि किसी भी कार्यं सम्पादन में आत्मा और मन 
“का संहयोग अनिवार्यं हीता है । इसी कारण आचार्य ने अध्यात्मद्रव्य गुण संग्रहगत 
सत्तवों को शुभ और अशुभ प्रवृत्तियों व निवृत्तियों का हेतु निदिष्ठ किया है 


चकि कर्म और गुण द्रव्य के ही आथयभूत रहते हैं अतः अध्यात्मद्रन्य आत्मा 
और मन के कर्म ब गुणों का भी अन्तर्भाव अध्यात्मद्रव्य गुण संग्रह में होता है । 
अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह में अन्तभूःत सभी तत्वों का विबेचन तत्तद्‌ विषयक शीर्षको 
से पूर्व प्रकरणों में किया जा चुका है, अतः इस प्रसंग में उनका विचार अपेक्षित नहीं 
है किन्तु इस सन्दभे में यह तथ्य ध्यातव्य है कि आचाय चरक ने इस प्रसंग का उल्लेख 
स्वस्थ चतुष्कास्तगंत “इन्द्रियोपक्रमणीय? अध्याय में किया है । इस विषय का उल्लेख 
आचार्य ने विशेष अभिप्राय से किया है। इस प्रसंग के आगे वक्ष्यमाण सद्वृत्तानुष्ठान' 
विवेचन के मूल में अध्यात्सद्रव्य गुण संग्रह गत तथ्य ही है । सद्वृत्त के पालन में सन 
एंवं बुद्धि की मुख्य भूमिका होती है । यदि मन व बुद्धि शुद्ध होती है तो मनुष्य शुभ 
कर्मों में प्रवृत्त होता है और इसके विपरीत मन व बुद्धि में विकार होने से मनुष्य की 
अशुभ कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है । 
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३४६ भायुवेंद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


सद्वृत्तानुष्ठान स्त्रस्थ व सुखी जीवन के लिए अनिवायं हे भीर इसके परिपालन भे 
मन भौर बुद्धि की अहम भूमिका होती है । इसी कारण आचायं ने अध्यात्मद्रथ्य गुण 
संग्रह प्रकरण की अवतारणा करके प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए इसके ज्ञान व तदनुसार 
उचित आचरण करने का महत्त्वपूर्ण निर्देश किया है । 


अध्यात्म ब्रण्य गुण संग्रह सिद्धान्त की उपादेयता--जैसा कि कहा जा छुका हैः 
कि आत्माधिकृत मन और बुद्धि ही शुभ कर्मों में प्रवृत्ति तथा अशुभ कर्मो से निवृत्ति के 
हेतु हैं। भतः यदि मनुष्य स्वस्थ व सुखी जीवन की आकांक्षा करता है तो उसे अध्या-. 
त्मद्रव्यगुण गत तथ्यों की पूरी जानकारी अपेक्षित है जिससे कि वह तदनुसार विहित 
कर्मो का आचरण एवं निषिद्ध कर्मो का त्याग करता हुआ अभीष्ट सिद्धि में सफल 
होता है । 


रोगों की उत्पत्ति में कारणभूत असास्म्येर्द्रियायं संयोग प्रज्ञापराध व परिणाम 
( काल ) हैं इनके अतियोग, अयोग व मिथ्यायोग से ही सभी व्याधियाँ उत्पन्न होती 
है । उपयु क्त त्रिविध व्याधि कारणों में से दो असात्म्येन्द्रिया्थ संयोग व प्रज्ञापराध के 
अतियोग, अयोग व मिथ्यायोग से उत्पन्न होने वाले व्याधियों से व्यक्ति सहज रूप 
से बच सकता है यदि वह भध्यात्मद्रव्यगुण संग्रह सिद्धान्त के आलोक में स्वस्थवृत्त 
का पालन करें । असात्म्येद्धिणाय संयोग व प्रज्ञापराध का अध्यात्मद्रव्यगुण गत तथ्यों, 
से सीधा सम्बन्ध है । इसी तथ्य को आचार्य चरक ने निस्नोक्त वचन से प्रतिपादितः 
किया है । यथा-- 

मनसस्तु चिन्त्यमर्थः । तत्र मनसो मनोबुद्धेश्च त एव समानातिहीनमिथ्यायोगा:: 
प्रकृति विकृति हेतवो भवन्ति । च० सङ ८/१६.. 


उपयु क्त उद्धरण में आचार्य ने स्पष्ट किया है किमन जिस किसी विषय को 
इन्द्रियनिरपेक्ष ( इन्द्रियों के बिना) हीकर गहण करता है अथवा इन्द्रियों द्वारा गृहीत 
विषयों का ही इन्द्रियो की सहायता के बिना ही चिन्तन, मनन करता है यही मनः 
का विषय है। उसी मन तथा मन की बुद्धि का समयोग प्रकृत भाव ( स्वास्थ्य ) का 
हेतु है । भौर यदि उसी मन एवं बुद्धि का अतियोग, अयोग या मिथ्यायोग होता है. 
तो वह विकृति ( अस्वास्थ्य ) का कारण होता है । उपयुःक्त विवरण में आचार्य ने 
प्रज्ञापराध का हो निदेश किया है । असात्म्येन्द्रियाथ संयोग ( इद्धियों का अतियोग,. 
अयोग, मिथ्यायोग ) में भी मन की ही प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि मन के सह- 
योग से ही इन्द्रियां विषय को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं; जैसा कि आचार्य के. 
निस्नोक्त वचन से स्पष्ट होता है। यथा 


मनः पुरः सराणोन्द्रियाव्यये ग्रहण समर्थानि भन्ति । च० सू० ८/७. 
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समनस्क इखियों के ही अतियोग, भयोग व मिथ्यायोग से विक्षतियाँ उत्पन्त 
होती हैं परिणाभतः जिससे कि बुद्धि की बिकृति हो जाती है । परिणामस्वरूप पुनः 
प्रज्ञापराध होता है जिससे कि और भी विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । इसके विपरीत 
इन्द्रियों के समयोग से शरीर प्राकृतभाव ( स्वस्थ ) में रहता है, जिससे कि बुद्धि की 
वृद्धि ( पुष्टि ) होती हैं जो कि मनुष्य को सुखी व समृद्धिपूर्ण जीवन प्राप्त करने में 
सहायक होती है । उपयु'क्‍त तथ्यों को ही लक्ष्य कर आचार्य चरक ने इद्धियो के सम 
व यिषमयोग में मन की ही प्रमुख भूमिका को निम्नोक्त उद्धरण में प्रस्तुत किया है । 
यथा -- 


तदर्थातियोगायोगमिथ्यायोगात्‌ समनस्कमिन्द्रियं विकृतिमापद्यमानं यथास्वं 
बुद्ध घुपघाताय संपद्यते, सामर्थ्ययोगात्‌ पुनः प्रकृतिमापद्यमानं यथास्वं बुद्धि माप्या- 
यसति । च० सू० ८ १५. 

उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि इन्द्रियों के विषम य समयोग में मन की प्रमुख 
भूमिका होती है तथा तदनुसार बुद्धि का भी नाश एवं पुष्टि होती है। 

उपयुक्त तथ्यों के आलोक में विचार करने से अध्यात्म द्रव्य गुंग संग्रह सिद्धांत 
की स्वास्थ्य रक्षा में महती उपादेयता का सम्यक्‌ ज्ञान होता है। 


किया 


सद्वृत्तानुष्ठान सिद्धान्त 
जैसा कि पूर्व विवेचित प्रकरणों में कहा जा इका है कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने कः 
लिए सदवृत्त का पालन करना आवश्यक है । सदवृत्तादृष्ठान शब्द से यह तात्पर्य ज्ञात 
होता है कि--सद्वृत्त का अनुष्ठान अर्थात्‌ सद्वृत्त का पालन करना । सदवृत्त से अभि- 
प्राय है--,'सतां वृत्तं आचरणं कर्तव्यं वा” अर्थातु सज्जनों का कतंव्य । इस प्रकार 
हमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि सज्जनों का आचरित कतंव्य ही सद्वृत्त है । 


सद्वृत्त का पालन मानव मात्र के लिए क्यों आवश्यक है ? इसकी क्या उपयोगिता 
है ? इसका पालन कैसे करना चाहिए ? और आत्महित की आकांक्षा वाले व्यक्ति 
को सवदा ही इसका पालन करना चाहिए आदि विषयों को लक्ष्य कर आचार्य चरक- 
निस्नोक्त वचन में कहते है कि यथान 

तत्रेन्व्रियाणां समनस्कानामनुयतप्तानामनुपतापाय प्रकृतिभावे ्रयतितब्यनेभिः 
हेतुभिः, तद्यथा--सात्म्येन्द्ियाथ संयोगेन बुद्धा सभ्यगवेक्यावेकष्य कर्मणां सम्यक 
परिपालनेन, देशकालात्मगुणविपरीतोपासनेन चेति । तस्मादात्महितं चिकीर्यताः 
सर्वेण सर्व सवदा स्मृतिमास्थाय सद्वृत्तमनुय्ठेयम्‌ । च सू० ८/१७.. 
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अर्थात्‌ व्यक्ति को अविकृत ( स्वस्थ) मन सहित सभी इन्द्रियों के उपघातक 
( विकार कारक ) कारणों से बचाने के लिए निम्नोक्त निविकारी उपायों से प्रयत्न 
करना चाहिए । यथा--इन्:यों का हितकर विषयों के संयोग से अर्थात्‌ समयोग से 
बुद्धि से भलीभाँति यह समझकर कि यह हमारे लिए हितकर है और यह अहितकर हैं, 
ऐसा विचार करके सभी हितकर कार्यों का सम्पादन करे तथा अहितकर कार्यों का 
परित्याग कर्‌ दे । 


उपयुक्त तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि- असात्स्येन्द्रियाथ संयोग एवं प्रज्ञा- 
पराध के परित्याग से अनागत व्याधियों से प्रतिषेध ( रुकावट ) रूप चेष्टाओं का 
पालन करे। इसके अतिरिक्त उत्पन्न हुए व्याधियों के शांति के उपाय हैं - देश 
काल, प्रकृति व विकार के गुणों से विपरीत गुणों का सेवन । अर्थात्‌ जिस देश, जिस 
काल, जित प्रकृति वाले व्यक्ति में, जिस प्रकार की व्याधि उत्पन्न हुई है; इन सभी 
गुणों के विपरीत गुणों का शास्त्रविहित उपक्रमों के सेवन से आरोग्य की प्राप्ति हो 
जाती है । इस प्रकार उपयुवत तथ्यों की दैनन्दिन जोवन में उपयोगिता हीने से 
आत्महित की आकांक्षा करने वाले सभी व्यक्तियों को उक्त तथ्यों का स्मरण करते 
हुए सदेव ही सभी प्रकार के सद्वृत्त का पालन करना चाहिए । 


पाळनीय सद्वृत्तों की विस्तृत सूची आचार्श चरक ने निर्देशित किया हे । आचार्य 
द्वारा प्रस्तुत सद्वृत्तो की सूचीगत सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख ग्रन्थ विस्तार भय से नहीं 
किया गया है, किन्तु जिज्ञासुओं के निदर्शना्थ कतिपय सद्वृत्त का उल्लेख प्रासंगिक 
होगा । यथा--देवता, गौ, ब्राह्मण, गुरु, सिदध आचार्यों की पूजा (श्रद्धा व आदर ) 
करें । औषधियों को कल्याण कारक रूप में धारण करें, ( रखे), शरीर के शुद्धथथे 
प्रातः सागं स्तान करें, शरीरगत मल द्वारों को पुनः पुनः अच्छी तरह से साफ करे, 
नित्य ही स्वच्छ वस्त्र पहिने, कतंव्यकमों को प्रतिपादित करने में दूसरों से स्पर्था करे, 
कर्मफल की प्राप्ति में ईर्ष्या न करे, धार्मिक, आस्तिक, क्षमावान्‌, होमान ( लज्जा- 
शील ) व बुद्धिमान रहे । सभी प्राणियों से आत्मीयता रखें, सत्य का पालन करें 
आदि । उपयु क्त सभी सद्वृत्त विधि परक ( पालनीय ) हैं। 
भाचाय॑ ने त्याज्य अथवा अकरणीय कर्मों का निषेध परक वाक्यों से निर्देश किया 
“है । यथा--असत्य भाषण न कर, दूसरे के घन को न लें, बैर न करे, परस्त्री की 
आकांक्षा न करें; अधामिक, राजद्रोही, उन्मत्त एवं पतित लोगों के साथ न रहें, नीच 
लोगों का संग न करे, हिंसक पशु, काटने वाले पशु व सींग वाळे पशुओं के समीप 
स्न रहें । 
भोजन प्रसंग में निम्नोक्त निषेध परक कर्मों का उल्लेख प्राप्त होता है। यथा-- 
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बिना स्नान किए; बिना स्वच्छ वस्त्र के, बिना जप किए, बिना हवन किए व बिना 
देवताओं के नमस्कार किये भोजन न करे । अशुद्ध मुख से, बिता मन के, बिना हाथ- 
पाँव धोए, हानिकर देश में, बिना उचित समय केः कुढ़ते हुए मन से, बासी व दुगे- 
न्थित भोजन न करे । 


मल, मूत्र, छींक, अपानवायु, सिंघाणक ( नासिकागत कफ ) आदि के त्याग के 
सम्बन्ध में कुछ निषेध परक बाक्यों में आचार्यं ने निम्नोक्त प्रकार से उल्लेख किया 
है। यथा--शरीर को असमान स्थिति में रखते हुए छींकना, भोजन करना व सोना 
नहीं चाहिए । वायुवेग, अग्नि, जल; चद्धमा, सूये ब्राह्मण और गुरु की ओर मुख 
करके थू'कना, मळत्याग, मूत्र त्याग ब अपानबायु का त्याग न करे, मार्ग में, जन- 
समूह में अथवा भोजन के समय मूत्र त्याग न करे । जप, होम, अध्ययन, वलिकमे व 
मंगलकर्म के समय नाक से सिघाणक ( नासिका मल ) का त्याग न करे । 


मैथुन ( स्त्री संभोग ) किन स्थितियों में वर्जित है, इसके सम्बन्ध में निषेध परक 
निर्देशों का उल्लेख आचार्य ने निम्नोक्त प्रकार से किया है। यथा-स्त्री को नीच 
( निम्न स्तर की) न जाने, स्त्री पर अत्यधिक निर्भर न रहें, सत्री को गोपनीय बात 
न सुनाएँ, स्री को सभी विषयों में अधिकार न देवे, रजस्वला, रोगी, अल्पबुद्धि वाली, 
अपवित्र, अनिष्ट रूप व भाचरण वाली, रतिकमे में अनभिज्ञ, बिना कामेच्छा वाली, 
दूसरे से प्रीति रखने वाली, दूसरे की स्त्री, असवर्ण जाति वाली भादि स्त्रियों से मैथुन 
कर्म न करे । 

पूजित वृक्ष, मागं, चौराहा, उपवन, श्मशान, सलिल, औषधिभुसि, ब्राह्मण के 
घर, गुरु के घर एवं देवालय भादि स्थानों पर मैथुन कमे न करे । 

दिन रात्रि के संधि कालों में, वजित तिथियों ( प्रतिपदा, पूणिमा आदि ), अप- 
वित्र स्थिति में, बाजीकर औषधियों के बिना पचे हुए, बिना कामेच्छा के, बिना कामो- 
तेजना के, बिना खाये हुए, अत्यधिक खाये हुए, मलमूत्र के वेग स्थिति में, अथवा 
बिना एकान्त के मैथुन कमं न करे । 

किन स्थितियों में अध्ययन नहीं करना चाहिए तथा समुचित अध्ययन में कौन” 
कौन विधियाँ त्याज्य हैं ? इसके विषय में आचार्ये ने निम्नोक्त तथ्य प्रस्तुत किया है। 
यथा-- 

बिजली 'चमकने की स्थिति में, ऋतु के विपरीत होने पर, दिशाओं में आग लगने 
पर, भूकम्प की स्थिति में सावंजनिक उत्सव में, उल्कापात के समय, अमावस्था व 
प्रतिपदा में तिथियों में, सूये व चंद्रग्रहण के समय और दिन और रात्रि के संधिकाल 
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में अध्ययन नहीं करना चाहिए । बिना गुरु से पढ़े, अत्यधिक परिमाण में विषयों का 
अध्ययन, तकार से अन्त होने वाले अत्यधिक शब्दों वाले धिषय का, विक्कत स्वर वाले 
“शब्दों का, अव्यवस्थित शब्द वाले विषय का, अधिक शीघ्रता से, अधिक विलम्ब से, 
अधिक देर से उच्चरित शब्द वाले, अधिक उच्च स्वर से तथा अत्यधिक निम्न स्वर 
से अध्ययन का अभ्यास नहीं करना चाहि । 


जन साधारण के लिए कतिपय महत्त्वपूर्ण निषिद्ध विषयों का परित्याग आरोग्य 
-ब सुखी जीवन के लिए आवश्यक है | इसके विषय में आचार्य ने निम्तोक्त स्थितियों 
का निषेधपरक वाक्य से निर्देश किया है। यथा--अनेक शिष्टजनों द्वारा मिलकर 
बनाए गये नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, रात्रि में तथा निजेन स्थान में न 
चले, सन्ध्या काल, आहार काल ब अध्ययन काल में स्त्री व निद्रा का सेवन न करे, 
बालक, वृद्ध, लोभी, मूख, दुष्टजनों तथा नपुसकों से मैत्री न करे, मद्य, द्यत ( जुआ 
खेलना ), तथा वेश्या प्रसंग में रुचि न रखे, गोपनीय बातों को न कहें, किसी का 
अपमान न करे, अहंकारी न हो, ईर्ष्यालु न हो, ब्राह्मणों की निन्दा न करे, गाय को 
न मारे, वृद्ध, गुरु, संगठन तथा राजा की भालोचना न करे, अत्यधिक न बोले, अपने 
बन्घुओं, अपने प्रेमियों, कुटिल लीगों, तथा गोपनीय रहस्यों के जानने वालों का अना- 
दर न करे। अधीर न हो, चंचल चित्त न होवे, जो भरण-पोषण करने वाला न_हो 
उसकी सेवा में न रहे । अपने स्वजनों पर अविश्वास न करे, केवल अपने हीं सुख की 
कामना न करे, जो नित्य ही दुःखी रहे उनका संग न करे, सभी पर विश्वास न करें 
एवं सभी पर आशंका न करे । कार्यकाल का अतिक्रमण न करे अर्थात्‌ यथोचित काल 
-पर कार्य करे, इन्द्रियों के वश में न रहे, बुद्धोन्द्रियो पर अत्यधिक मार न दे, अति- 
-दीर्घसूत्री ( काये को अधिक काल तक टाळना ) न हो, क्रोध और हषं से प्रभावित न 
होवे, चिरकाल तक शोक न करे, सफलता से अति गर्व न करे, असफल होने पर 
दीनता न रखे, पांचभौतिक शरीर अनित्य हैं ऐसा सदेव ही स्मरण करे, शुभ-अशुभ 
कार्यों का परिणाम भी क्रमशः शुभ, अशुभ ही होता है ऐसा निश्चय दृढ करे तथा 
-शुभ कार्य ही करे, जो कार्य न किया हो उसे करने का ध्यान रले, अपनी शक्ति का 
अपव्यय न करे तथा अपनी निंदा या अपयश का नित्य स्मरण न करे । 


अपवित्र स्थिति में घी, अक्षत, तिळ, कुश और सर्षप से अग्नि में हवन न करे, 
-अपत्ते कल्याण की कामना करते हुए ऐसा चितन करे कि शरीर में अग्नि विकृत न हो, 
वायु मेरे प्राणों को धारण करें, विष्णु मुझे बल दे, इन्द्र मुझे शक्ति दें, मुझमें कल्याण- 
कारी जल का प्रवेश हो । आपोहिष्ठः””"" "` इस मन्त्र से जल का स्पशे करे, ओष्ठों 
को दो बार जल से धोये, पाँवों पर जल छिड़के, शिरो प्रदेशगत छिद्रों को जल का 
.स्पर्श कराएं । इस प्रकार भान्तरिक शौच के निमित्त उपयुक्त विधि का पालन करे । 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 93 Foundation USA 


सद्बृत्तानुष्ठान सिद्धान्त ३५१ 


उपयुक्त सदूवृत्तों के विषय में विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि इनमें से 
अधिकतर विधि नियेथ परक सदूवृत्त आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक से जान 
पड़ते हैं । किंतु यदि उन अप्रासंगिक से जान पड़ने वाले सदुवृत्तो के वाच्यार्थं (शाब्दिक 
अर्थ ) के बदले उनके फलितार्थ ( परिणाम मूलक अर्थ) पर विचार किया जाय तो ये 
सभी विधि निषेध परक्र निर्देश वाक्य प्रासंगिक हो जाते हैं। इस तथ्य के स्पष्टीकरण 
के लिए हम कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना अपेक्षित समझते हैं, जिससे कि जिज्ञासुओं को 
सम्वद्ध विषय का सुखावबोथ हो सके । यथा--देव, गो, ब्राह्मण, गुरु व सिद्धजनों की 
पूजा करे, इस सद्वृत्त वाक्य का वाच्यार्थ तो आधुनिक काल में अप्रासंगिक जान 
पड़ता है । किंतु इसके फलितार्थ अर्थात्‌ देव, गो, ब्राह्मण, गुरु आदि, की पूजा करने से 
जो फल प्राप्त होता है, उस पर विचार किया जाय तो यह वाक्य नितान्त प्रासंगिक 
हो जाता है । देव, गुरु, ब्राह्मण, सिद्ध आदि का तात्पर्य समाज के श्रेष्ठ व समर्थं लोगों 
से सेना चाहिए । इदि इन श्रेष्ठ व समर्थ लोगों का आदर व श्रद्धा किया जायेगा तो 
आदर, श्रद्धा करने वाला निश्चय ही उतका प्रियपात्र होगा। परिणामस्वरूप वह 
व्यक्ति अपने को सुरक्षित समझेगा एवं आत्मशक्ति का अनुक्षव करेगा जो कि उसके 
जीवन को सुखमय व समृद्धि पूर्ण बनाने में सहायक होगा । इसी प्रकार यदि गौ की 
पुजा अर्थात्‌ उपको अच्छो देखभाळ व सेवा करेगा तो गौ जो कि समृद्धि को प्रतीक है 
उसके जीवन में निश्चय ही समृद्धि की वृद्धि करेगी । 


इसी प्रकार “त्रिःपक्षस्य केशश्मश्रु लोम नखान्‌ संहारयेत” अर्थात्‌ पक्ष में तीन 
बार केश, स्मश्रु ( मूछ ) लोम व नखों को कटवाए । इस विधि वाक्य का भी यदि 
फलितार्थ लिया जाय तो यह ज्ञात होता है कि केश, श्मश्नु, छोभ व नख का उचित 
समय से कटवाना स्वच्छता ब शरीर की सुन्दरता के लिए अपेक्षित है । 


इसी प्रकार निषेध परक निर्देशों का भी फलितार्थ लिया जाय तो उपदिष्ट सभी 
'निर्देश वाक्य प्रासंगिक जान पड़ते हैं। उदाहरणाथ--“'नान्यस्वमाददीत'”, “नान्य 
खियमभिलषेत्‌”, “न बँरं रोचयेत्‌” भादि वाक्यों के फलितार्थं पर विचार किया 
जाय तो यह स्पष्ट होता है कि दूसरे के धन को लेता, दूसरे की स्त्री को प्राप्त करने 
की अभिलाषा करना अथवा दुश्मनी में रुचि रखना भादि कार्य सामाजिक दृष्टि से अनै- 
'तिक माने जाते हैं तथा अनेक प्रकार के आपत्तियों में डालने वाले होते है । अतः 
यदि इन निषेध परक निर्देशों का पालन किया जाता है तो व्यक्ति नैतिक रूप से 
समाज में प्रतिष्ठित स्थान पाता हैं तथा परिणामस्वरूप सुखी व स्वस्थ जीवन प्राप्त 
“करता है। स्वस्थ जीवन की प्राप्ति यदि व्यक्ति सभी प्रकार के मानसिक उद्देगों से 
-मुक्त होगा तषी हो सकती है। मानसिक उद्दंगो से मुक्ति के सन्दर्भ में इस प्रकार के 
निषेध परक निर्देशों का पालन अत्यन्त महत्त्वपुर्ण है । 
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इसी प्रकार वाह्य शौचाचार व आन्तरिक शौचाचार परक निर्देशों का भी फलि- 
तार्थं लिया जाय तो यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वाह्य शौच से व्यक्ति का शरीर 
स्वच्छ, स्फूतियुवत एवं सुन्दर बना रहता है जो कि स्वास्थ्य व सुखी जीवन के लिए 
आवश्यक है । आंतरिक शौच के आचरण से मन तथा इन्द्रियों की प्रसन्तता बनी 
रहती है जो कि व्यक्ति के स्वस्थ व सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। 


सद्वृत्त के विधि निषेध परक निर्देशों में बहुत से ऐसे भी हैं जो कि साक्षात्‌ रूप 
से अर्थात्‌ वाच्यार्थं से भी अत्यन्त प्रासंगिक हैं । एयक्‌-एयक्‌ रूप से उन सभी सद्‌” 
वृत्तो की प्रासंगिकता ग्रन्थ विस्तार भय से वणित नहीं किया जा सकता है। किन्तु 
निदर्शनार्थ हम यह निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि आप॑ आचार्यो द्वारा उपदिष्ट सभी 
विधि निषेध परक सदूवृत्तो का हमारे देनन्दिन जीवन में आज भी उतना ही महत्त्व है 
जितना कि उनके उपदेश काल में था । सद्वृत्तों के पालन का स्वस्थ व सुखी जीवन के 
सन्दर्भ में शाश्वतिक व सावंत्रिक महत्त्व हैं । 


सद्वुत्तानुष्ठान की उपादेयता--सद्वृत्तों के पालन की उपादेयता हमारे देनंदिन 
जीवन में इसके साक्षात्‌ लाभ से स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होती है । इनके पालन से व्यक्ति 
को सद्यःफल प्राप्त होता है तथा इनकी उपेक्षा से हानि भी शीघ्र ही दृष्टिगोचर होती 
है । विधि लबेध परक निर्देशों का पालन कर सर्वसाधारण अपने जीवन को स्वस्थ व 
सुखी बना सकते हैं । सद्वृत्तो की उपादेयता का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसे प्रस्तुत 
ग्रन्थ की सीमा में लेखबद्ध करना सन्भव नहीं है और न अपेक्षित ही । तथापि जिज्ञा- 
सुओं के निदर्शनार्थ हम भाचायं चरक के शब्दों में ही सद्वृत्त के निम्नोक्त उपादेय- 
ताओं को प्रस्तुत करेगे \ यथा--- 

स्वस्थवृत्त॑ यथोहिष्टं यः सभ्यगनुतिष्ठति । 

स समाः शतसव्याधिरायुषा न वियुज्यते ॥ 

नुलोकमा१रयते यशसा साधुसंमतः । 

धर्मार्थावेति भूतानां बन्घुतामुपगच्छति ।। 

परान्‌ सुकृतिनों लोकान्‌ पुण्यकर्मा प्रपद्यते । 

तस्माद्धत्तमनुष्ठेयमिदं सर्वेण सवेद।॥ 
च० सू० ८/३१-३ रे- 
उपर्यक्त उद्धरण में आचार्य चरक ने स्वस्थवृत्त तथा सद्वृत्त पालन के सुपरि- 
णामों का उल्लेख करते हुए कहा है कि--सभी सद्वृत्तों व स्वस्थवृत्त का यथोचित 
प्रकार से जो पालन करता है वह व्याधिमुक्त रहते हुए सी वर्ष की आयु प्राप्त 
करता हैं। सज्जनाभिमत यश से संसारको पूर्ण कर देता है, घमं और अथं इन पुरुषार्थं 
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द्य को प्राप्त करता है तथा सभी प्राणियों से बन्धुत्व को प्राप्त करता है अर्थात्‌ 
सभी का प्रियपात्र हो जाता है । स्वस्थवृत्त तथा सद्वृत्त का पालन करने वाला पुण्य- 
कर्मा व्यक्ति उत्तमलोक ( स्वर्ग को प्राप्त करता है । अत: सभी मनुष्य को स्वस्थवृत्त 
ब सदूवृत्तों का सदेव पालन करना चाहिए । 


भिषगादि चतुष्पाद सिद्धांत 


आचार्य चरक ने आयुर्वेद के उभयविध प्रयोजन को लक्ष्य कर पहले स्वास्थ्य 
रक्षा के निमित्त ग्रन्थ के सूत्र स्थानान्तर्गत ५वें अध्याय से ८वे अध्याय तक चार 
अध्यायों में स्दस्थ चतुष्क का विवेचन प्रस्तुत किया है । तदनन्तर दूसरे प्रयोजन को 
लक्ष्य कर स्वस्थ एवं आतुर दोनों प्रकार के व्यक्तियों के हित को लक्ष्य कर ९वें 
अध्याय से १२वें अध्याय तक निर्देश चतुष्क का विवरण प्रतिपादित किया है। निर्देश 
चतुष्क में सवंप्रत्रम आचार्ये ने चिकित्सा के चार पादों ( संघटको ) का उल्लेख 
किया है । चिकित्सा के ये चार पाद हैं वैद्य, औषध, परिचारक और रोगी । इन्हें ही 
भिषगादि चतुष्पाद कहते हैं । 


रोगों के शमन के लिए तथा चिकित्सा कर्म में समीचीन सफलता के लिए वैद्य, 
औषध, परिचारक एवं रोगी ये चार गुणकारी कारग हैं, जैसा--कि आचार्य चरक 
के निस्नोक्त वचत से स्पष्ट होता है । यथा-- 
सिषद्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयन्‌ । 
गुणवत्‌ कारणं ज्ञेयं विकारव्युपशास्तये ॥ ० सु० ९/३. 
उपयुक्त उद्धरण में आचार्ये ने विकारों ( रोगों ) के शमनाथे भिषगादि चतुष्पाद 
भर्थात्‌ भिषक्‌ ( चिकित्सक ), द्रव्य ( औषधि ), उपस्थाता ( परिचारक ) तथा रोगी 
इन चार को गुणकारी कारण के रूप में प्रस्तुत किया है। भिषगादि चतुष्पादों के 
सम्बन्ध में विवरण देने के पुवं आचार्य विकार शब्द का विवेचन निम्नोक्त वचन 
हारा प्रस्तुत करते हैं । यथा 
विकारो धातुवैषम्यं, साम्यं प्रकृतिरुच्यते । 
सुखसंज्ञकमारोग्यं, विकारो दुःखमेव च ॥ च० सू० ९४. 
धातुओं ( वातादि दोष, रस रक्तादि एवं रज, तम ) की विषमता ( स्वास्थ्य के 
लिए व्यवहार्यं परिमाण से अधिक वा व्यून होना ) ही विकार होता है तथा . धातुओं 
की समता ही प्रकृति ( स्वास्थ्य ) कही जातौ है। प्रकृति की स्थिति ही सुख संज्ञक 
आरोग्य होता है तया विकार हो दुःख है । 
आ.उ.।-२४ 
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उपर्युक्त विकार व प्रकृति के विवरण प्रसंग में आचार्योकत धातुवंषन्य ब धातु- 
साम्य: के सम्बन्ध में कुछ शंकाए उपस्थिति होती हूँ जिसका समाधान आचार्य घक्र- 
पाणि ने निस्नोक्त रीति से प्रतिपादित किया है । 


शंका होती है कि धातुवैषम्य तो कालक्रम दिन और रात्रि के कारण तथा भोजन 
पूर्ण, भोजन के पश्चात्‌ व भोजन के पाक काल में देनन्दिन रूप से हुआ करता है। 
ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या सदा ही विकार ग्रस्त रहता है ? और दूसरे शब्दों में कहा 
जाय तो कभी भी स्वस्थ रह ही नहीं सकता । प्रस्तुत शंका का समाधान करते हुए 
आचायं चक्रपाणि कहते हैं कि यथा-- 

“दिवा रात्रि भोजनावस्थादि जनितं धातुबेषम्यमुद्वेजक विकाराकतृ त्वेन सुख- 
मिति व्यवह्रियते, तेन यो ह्यल्पः स नास्त्येवेति कृत्वाइल्पे$पि. धातुवेषम्ये धातुसाम्य 
व्यवहारः सिद्धोभवति । च० सू० ९/४ पर आयुर्वेद दीपिका टीका 

उपयु क्त व्याख्या में आचार्य चक्रपाणि ने कहा है कि--दिनरात्रि व भोजन की 
अवस्था जनित धातुवैषम्य विकारोत्पत्ति में सक्षम न होने से इन स्थितियों में भी 
व्यक्ति स्त्रस्थ व सुखी रहता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है । देनन्दिन जीबन में 
होने वाला धातुवैषम्य इतना अल्प होता है कि वह नहीं ही होता है ऐसा समझकर 
अल्प घातुवैषस्य में घातु साम्यावस्था का व्यवहार ही माना जाता है । 

विकार को परिभाषित करने के अनन्तर आचार्य चिकित्सा का लक्षण निम्नोकत 
प्रकार से प्रस्तुत करते हैं! यथा-- 


चतुर्णां भिषगादीनां शस्तानां धातुवैकृते । 
प्रवृत्तिर्धातुसाम्यार्था किकित्सेत्यभिधीयते ॥ च० सु० ९५. 
भिषगादि चतुष्पादों की श्रष्ठता का धातुर्वषम्य की अवस्था में घातुसास्य 
( आरोग्य ) के लिए की गई प्रवृत्ति ( कार्यारम्भ ) को चिकित्सा कहते हैं । 

आचार्य चक्रपाणि ने भिषगादि चतुष्पादो की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए निम्नोक्त 
तथ्य का प्रतिपादन किया है।  यथा-- 

“प्रवृत्तिवेद्यस्य इदं कतंष्यमिवं न क्तंव्यमित्यादिकोपदेशरूपा, बरव्यस्यतूपयोगे 
सति स्वकार्यारम्भरूपा, परिचारक प्रवृत्तिर्ेषज  संस्करणातुर परिचर्यादिरूपा, 
आतुर प्रवृत्तिवेद्योक्तानुष्ठान व्याधिस्वरूप कथनादिका । 

> ओ-  च० सु० ९।५ पर आयुर्वेद दीप्रिका टीका 
उपयुक्त व्याख्या में आचार्य चक्रपाणि ने वैद्य की प्रवृत्ति के विषय में कहा है. 
किं--रोगोपचार के लिए यह करना चाहिए अथवा यह नहीं करना चाहिए; इस 
प्रकार का प्रयास ही वैद्य की प्रवृत्त होती है। द्रव्य की प्रवृत्ति से तात्पय' है--द्व्यों 
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के अपने गुण कर्मादि के प्रभाव का आरम्भ होना । परिचारक की प्रवृत्ति यह होती हैं 
कि--बह विविध नौषधियों का संस्कार रोगी के लिए प्रस्तुत करे तथा रोगी की 


परिचर्या करे । रोगी को प्रवृत्ति का तात्पय' है--वैद्य के द्वारा कहे गए विधान का 
पालन तथा व्याधि के स्वरूप का कथन । 


विकारों की शांति के लिए क्षाचाय ने भिषगादि चतुष्पादों को गुणकारी कारण 
कहा है। भतः उक्त चतुष्पादों के प्रत्येक पाद के अपेक्षित गुणों का आचार्य ने 
'निम्नोकत प्रकार से प्रतिपादन किया है । यथा-- 
श्रुते पर्यवदातत्वं बहुशो दृष्टकर्मता । 
दाक्ष्यं शौचमिति ज्ञेयं बैद्ये गणचतुष्टयम्‌ ॥ च० सू० ९६. 
वैद्य के गुण--शास्त्र ( आयुर्वेद ) का विशुद्ध ज्ञान अनेक विध उपयोगी चिकि- 
त्सिकीय कार्यो का देखना व उनका अभ्यास, चिकित्सिकीय कार्यों में कुशलता तथा 
शरीर व मन की पवित्रता ये श्रेष्ठ वैद्य के चार गुण हैँ । 
द्रव्यों ( औषधियों ) के गुण--- 
बहुता तत्रयोग्यत्वमनेकविध कल्पना । 
संपच्चेति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां गुण उच्यते ॥ च० सु० ९/७. 
बहुता अर्थात्‌ अनेक प्रकार की औषधियों का होना, _ तत्रयोग्यत्व ( रोगानुसार 
उषशामक क्षमता ), अनेक प्रकार से प्रयुज्यमान कल्पना की योग्यता अर्थात्‌ रोगी व 
रोंग के अनुसार स्वरस, कल्क आदि कल्पना कीं योग्यता वाला तथा सम्पत्‌ युक्त 
अर्थात्‌ कीडे, जल, ताप आदि से अप्रभावित, ये चार उत्तम औषधि के गुण है । 


दाक्ष्यनुरागश्चभतंरि 


परिचारक के गुण--उपचारज्ञता दाक्ष्यमनुरागश्चभतंरि । 
शौचं चेति चतुष्कोऽयं गुणाः परिचरे जने ॥ च० सू० ९८. 
. रोगी के उपचार कमे की जानकारी होना, उपचार कमे की कुशलता, अपने 
उपचर्यमाण ( उपचारित होते हुए ) दीगी के प्रति प्रेम होना तया उपचार कमं में 
शरीर व मन की पवित्रता ये चार श्रेष्ठ परिचारक के गुण हैं । 
रोगी के गुण- स्मृति निर्देश कारिंत्वमभोरत्वमथापिं वा । 
ज्ञापकत्वं च रोगाणामातुरस्य गुणाः स्मृताः ॥ 'च० सु० 3९. 
स्मृति (रोगग्रस्ता के पूर्व की स्थितियों तथा रोग के कारणों “का स्मरण 
होना ( जिससे कि रोग का निदान परिवर्जन हो सकें, निर्देशकारित्व (वैद्य के परामर्श 
काँ पालनं), अभीरुत्व ( रोग से भयभीत न होना ) तथा ज्ञापकत्व (रोगजनित विविध 
लक्षण को व्यक्त करने की क्षमता ) ये चार रोगी के गुण हैं। 
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इस प्रकार चार-चार गुण वाले भिषगादि चारो पादों के १६ गुण ही रोगोपचार 
की सफलता में कारण हैं। भिषगादि चारो पादों में भी औषधियों के ज्ञान बाला, 
चिकित्सा कमे को परिचारक के माध्यम से नियन्त्रित करने वाला तथा रौगी को उप- 
चार कमं में निरत ( लगाए ) रखने वाला होने के कारण भिषक्‌ (वैद्य) ही चिकित्सा 
कमे में प्रधान कारण होता है : इसी तथ्य को आचाय॑ चरक ने निस्नोक्त उद्धरण में 
प्रस्तुत किया है । यथा-- 


कारणं षोडशगुणं सिद्धौ पाद चतुष्टयम्‌ । 
विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधान भिषगत्र तु ॥ च० सू० ९१०, 


चिकित्सा कमं में वैद्य की प्रधानता का प्रतिपादन आचार्य ने अत्यन्त सुन्दर 
इृषटान्तों के माध्यम से प्रस्तुत किया है जो कि प्रसंगगत विषय को समझने में बहुत ही 
सहायक है । भाचार्योक्त दृष्टान्त निस्नांकित है । यथा 


पक्तो हि कारणं पक्तुर्यथा पात्रेन्धनानलाः । 
विजेतुविजये भूमिश्चमुः प्रहरणानि च ॥ 
आतुराद्यास्तथा सिद्धौ पादाः कारण संज्ञिताः । 
वेद्यस्यातश्चिकित्साया प्रधानं कारणं भिषक्‌ ॥ 
च० सु० ९।११-१२, 
जिस प्रकार पाक कर्म में पाचक ( रसोइया ), पात्र, इन्धन एवं अग्नि कारण है 
तथापि पाक कमे में प्रधानता पाचक की होती है। जिस प्रकार युद्ध की जीत में 
विजेता ( सेनापति ), भूमि, सेना तथा शस्त्र कारण हैं तथापि युद्ध विजय में विजेता 


की ही प्रधानता होती हूँ। उसी प्रकार चिकित्सा कमं में भिषगादि चारो पाद के 
कारण होते हुए भी वैद्य की प्रधानता होती है। 


भाचायं चक्रपाणि ने निम्नांकित रीति से उपयुक्त दष्टान्तों का चिकित्सा के चतु- 
ष्पादों से समन्वय किया है जिससे कि प्रश्नुत विषय अत्यन्त सरल व सुबोध हो गया 
है । चिकित्सा कम की पाक कर्म से तुलना करते हुए आचायं ने पाक कमं में पाचक 
स्थानीय वैद्य, पात्र स्थानीय आतुर, इन्धन स्थानीय परिचारक तथा अग्नि स्थानीय 
औषधि का उल्लेख किया है। उसी प्रकार युद्ध के विजय में भी विजेता स्थानीय 


वैद्य, भुमि ( देश ) स्थानीय आतुर; सेना स्थानीय परिचारक व शस्त्र स्थानीय 
भौषधि का उल्लेख करसे विषय को अत्यन्त सरल व सुबोध बना दिया है। 


श्रेष्ठ वैद्य को प्राणाभिसर की संज्ञा से अभिहित करते हुए आचायं ने चिकित्सा 
कर्म की सिद्धि में शास्र का ज्ञान, शास्त्र के व्यवहायं रूप का ज्ञान एवं चिकित्सा कर्म के 
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प्रति प्रवृत्ति इन सभी विषयों को आवश्यक कहा है । जैसा कि निम्नांकित उद्धरण से 
स्पष्ट होता है । यथा-- 

तस्माच्छास्त्रेऽयं विज्ञाने प्रवृत्ती कर्म दर्शने । 

भिषक्‌ चतुष्टये युक्तः प्राणाभिसर उच्यते ॥ च० सू० ९।१८. 


प्राणाभिसर वैद्य ही रोगी को रोगमुक्त करके उसके प्राणों की रक्षा करता है। 
अतः भिषगादि-चतुष्पादों में प्राणाभिसर वैद्य की महत्ता को आचाय ने चिकित्सा कमे 
की सफलता में सर्वोपरि स्वीकार किया है । चिकित्सा कमे में बैद्य की योग्यता का 
परिचायक प्राणाभिसर विशेषण आचाये के विशेष लक्ष्य को सुचित करता है, जोकि 
इस विशेषण के निरुक्ति परक अर्थ में निहित है। आचायं चक्रपाणि ने प्राणाभिसर 
शब्द की निम्नांकित व्याख्या किया हैं। यथा--- 


“प्राणानु गच्छतो व्यावर्तयति इति प्राणाभिसर:” अर्थात्‌ जाते हुए प्राणों कोजो 
रोके अथवा जो प्राणों की रक्षा करे वह प्राणाभिसर है । 


भिषगादि चतुष्पाद में वैद्य की ही प्रधानता को द्योतित करने के लिए आचार ने 
चिकित्सक को ही सभी दृष्टि से योग्य होने की अपेक्षा को दर्शाया है, जैसा कि 
निम्नोक्त उद्धरणों से स्पष्ट होता है । यथा 
हेतौ लिंगे प्रशमने रोगाणामप्यपुन भंवे । 
ज्ञानं चनुविधं यस्य स॒ राजार्हो भिषक्तमः ॥ 
विद्या वितर्को विज्ञानं स्मृतिस्तत्परता क्रिया । 
यस्येते षड्गुणास्तस्य न साध्यमतिवतंते ॥ 
यस्यत्बेते गुणाः सर्वे सन्ति विद्यादयः शुभाः । 
स वैद्य शब्दं सङ्भ,तमर्हन्‌ प्राण सुखप्रदः ॥ 
च० सु० ९।१९।२१।२३. 


जो वैद्य रोग के कारणों में, लक्षण में, रोग के उपशमन में तथा रोगों की पुनः 
उत्पत्ति न होने देने में; इन सभी चार विषयों का ज्ञाता होता है वही उत्तम वैद्य 
राजा के योग्य होता है अर्थात्‌ श्रेष्ठ वैद्य होता है । ज्ञान ( आयुर्वेद ज्ञान ), वितकं 
( ऊहापोह्‌ पूवंक तकं शक्ति ), विज्ञान ( विशिष्ट ज्ञान अथवा | आयुर्वेदाभिमत अन्य 
शास्त्र का ज्ञान ), स्मृति .( रोग हेतु, लक्षण व उपचार का स्मरण ), तत्परता 
चिकित्सा कर्म मैं निरत रहना ) तथा क्रिया (उपचार कमं का सम्पादन ) इन सभी 
६ गुणों से युक्त जो वैद्य होता है, उसके लिए कोई भी कार्य ( रोग ) असाध्य नहीं 
होता अर्थात उसे सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती हैः। जिसे ये सभी विद्या आदि 
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शुभ गुण होते हैं वही वैद्य संज्ञा ( नाम ) का वास्तविक अधिकारी होता है तथा वह. 
प्राणियों को स्वास्थ्य एवं सुख प्रदान करने वाला होता है । 


विशेषकर वैद्य के लिए ही अभीष्ट उपयुक्त गुणों के वर्णन से आचार्य का यही 
अभिमत प्रकट होता है कि चिकित्सा कमं में वंद्य की ही प्रधानता होती है, जैसा कि 
आचाय चक्रषाणि के निन्नोक्त विचार से ज्ञात होता है । यथा-- 


४एतच्च प्रबन्थेन पृथक्‌-पृथर्‌ गुण कथनं वेद्यस्य गुणोत्पादने यत्नातिशयं कार- 
यितु' तथाद्रव्यादिभ्यः पादेश्योवेद्यस्थेव प्रधानतोपदर्शनार्थ, वेद्यो हि पादत्रयं विगुण- 
सपि कल्पनया शिक्षया मन्त्रणेन च संपाद्य चिकित्सितु पारयति, ननु गुणवद्देचं विना 
द्रव्यादयः गुणवन्तोष्प्यक्षमा: । च० सू० ९।२३ पर आयुर्वेद दीपिका टीका 


अर्थात्‌ वैद्य के लिए एथक्‌-एथक्‌ रूप से कहे गए अभीष्ट उपर्यक्त गुणों का विव- 
रण वैद्य के गुचों की बृद्धि में अत्यधिक प्रयत्न करने के निमित्त तथा द्रव्य ( औषध ) 
परिचारक एवं रोगी इन तीनों पादों की अपेक्षा वैद्य की प्रधानता को दर्शाने के लिए. 
किया गया है । क्योंकि गुणी बेद्य शेष तीन पादों के विगुण ( हीन गुण ) होने पर भी 
उनमें कल्पना ( औषधि के निमित्त), शिक्षण ( परिचारक के निमित्त ) तथा मन्त्रणा 
(-रोगी के निमित्त ) संपादित करके चिकित्सा कमं में सफलता प्राप्त क्र लेता है ॥ 
किन्तु यदि वैद्य गुणवान नहीं हुआ तो द्रव्यादि तीनों पाद गुणवान होने पर भी 
खिकित्साक्म की सफलता में सक्षम नहीं होते । 


इस प्रकार सफल चिकित्सा के साधनभूत भिषगादि चतुष्पाद में बैद्य की प्रधा- 
नता तथा उसमें वैद्यकीय गुणों की संपत्ति शालिता की अनिवार्यता को निर्देशित करते 
हुए आचाये ने इस तथ्य पर अधिक बल दिया है कि--वैद्य को शास्त्र ज्ञान में 
निष्णात ( विवेकपूर्ण ) होने के साथ ही सहज ज्ञान ( तैसगिक प्रतिभा) वाला भी 
होना चाहिए । क्योंकि शास्त्रज्ञान तो बाह्य श्रकाश की भाँति होता है जो कि सहज 
ज्ञान रूपी चक्षु के बिना दर्शन कायं को सम्पादित नहीं कर सकता । अतः शास्त्रज्ञान. 
के अस्यास के साथ ही वैद्य को सहज ज्ञान का होंना भी अनिवायः है । उपयुक्त दोनों 
वस्तुओं अर्थात्‌ शास्त्र ज्ञान एवं सहज ज्ञान से युक्त होने पर वैद्य चिकित्सा कमं में 
कभी भूल नहीं करता । चिकित्सा के तीन पाद वैद्य पर ही. आश्रित होते हैं। इस 
कारण वैद्य को अपने गुण संपत्तियों में प्रयास पूर्वक स्थित रहना चाहिए। उपयुक्त 
तथ्यों के सन्दर्भ में आचार्योक्त निम्न बनन द्रव्य है। यथा 
शास्त्रं ज्योतिः प्रकाशाचं दर्शनं बुद्धिरात्मनः । 
ताभ्यां भिषक्‌ सुयुक्ताभ्यां चिकित्सन्नापराध्यति ॥ 
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चिकित्सिते त्रयः पादा यस्मादवद्य व्यपाश्रयः । 

तस्मात्‌ प्रयत्नमातिऽठेषक्‌ स्वगुण संपदि ॥ 
च० सू० ९।२४-२५. 
उपयुक्त उद्धरण की व्याख्या स्पष्ट करते हुए आचारय चक्रपाणि निम्तांकित वचन 
में कहते हैं कि--शास्त्र शब्देन शास्त्राभ्यास कृता मतिः, सा हि ज्योतिः बाह्यालोक 
इव, प्रकाशार्थ वस्तूनां ग्रहणयोग्यतां कतु मित्यर्थः । दर्शनमिव दशंनं चक्षुरिवेत्यर्थः । 
यद्यपि बुद्धिरात्मन एव भवति तथाऽप्यात्मन इत्यनेन सहजां बुद्धि दर्शयति, यतः 
सहजां बुद्धि विना शास्त्रजा बुद्धिर्या वैनायक्रीत्यभिधीयपे, सा न सम्यक्र चिकित्सा 
समर्था भवतीति। ताभ्यामिति सहज विशुद्धि बुद्धि शास्त्राभ्यां सहज वेनायक 
बुद्धिभ्याम्‌ । च० सू० ९१२४-२५ आयुर्वेद दीपिका टीका 


उपर्युक्त उद्धरण में आए हुये शास्त्र शब्द से अभिप्राय है-शास्त्र के अभ्यास से 
प्राप्त बुद्धि, ऐसी बुद्धि बाह्य प्रकाश के समान वस्तुओं को देखने योग्य बनाने में समर्थ 
होती हैं । बाह्य प्रकाश से वस्तुओं को देखने के लिए जिस प्रकार आँख की अनिवार्यता 
होती है, उसी प्रकार शास्त्र ज्ञान को सम्यक्‌ प्रकार से समझने व तदनुसार व्यवहार 
के लिए आत्मवुद्धि अथवा सहज बुद्धि की आवश्यकता होती है । क्योंकि सहजबुद्धि के 
बिना शास्त्र ज्ञान से अजित बुद्धि जो वैनायकी बुद्धि कही जाती है चिकित्सा कमं के 
सम्यक्‌ सम्पादन में समर्थ नहीं होती । इस कारण उद्धरण में दोनों ही सहजबुद्धि व 
शास्त्राभ्यास जनित बुद्धि से युक्त वैद्य को चिकित्सा कर्म में सफल बतलाया गया है। 
ऐसे बैद्य चिकित्सा कमं में कभी भूल नहीं करते । 
बैद्य को जिस प्रकार की बुद्धि से चिकित्सा कार्य में व्यवहार करना चाहिए इस 
तथ्य का उल्लेख करते हुए आचार्यं चरक निम्नोक्त उद्धरण में कहते हैं। यथान 
मैत्री कारुण्यमार्तेबु शक्ये प्रोतिरुपेक्षणम्‌ । 
प्रकृतिस्थेषु भूतेषु बैद्यवृत्तिश्चतुविधः ॥ च० सू० ९/२६, 
रोगी से मित्रभाव रखना, रोगी के रोग को नाश करने की इच्छा में दयाभाव, 
साध्य रोगों से पीड़ित रोगियों से प्रीति रखना अर्थात्‌ साध्य रोगों की चिकित्सा में 
रुचि रखना तथा मरणासन्न रोगो की चिकित्सा में उपेक्षा रखना अर्थात्‌ जिस रोगी 
का मरण निश्चित हो उसकी चिकित्सा न करना, ये चार बैद्य की वृत्तियाँ ( व्यवहार्य 
कतंव्य ) कही जाती हैं, जिसे वैद्य को चिकित्सा कमं में व्यवहार करना चाहिए । 
चार-चार गुणों से युक्त भिषगादि चतुष्पाद भेषज ( चिकित्सा ) होता है, ऐसा 
श्रेष्ठ वैद्य कहते हैं। १६ गुणों वाला यथोचित चिकित्सा कमं आरोग्य प्रदान करने.में 
समयं होता है, ऐसा पुनवंसु आत्रेय का 2 मिमत है । न० सू० १०/३. 
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भगवान्‌ पुनवेसु आत्रेय के उक्त कथन के विषय में आशंका उपस्थित करते हुए 
आचाये मैत्रेय ने कहा है कि--क्या कारण है कि कोई आत्मशक्ति सम्पन्न रोगी जो 
कि उचित औषधि, परिचारक एवं कुशल चिकित्सक से चिकित्सा कराते हुए रोग 
मुक्त हो जाते है तथा कोई इन सभी उपयुक्त स्थितियों में चिकित्सित होते हुए भी 
मृत्यु को प्राप्त करते हैं । इस प्रकार के परिणाम को देखने से कहा जा सकता है कि 
षोडश गुण सम्पन्न चिकित्सा अकिच्चित्कर ( निष्प्रभावी ) होती है । कुछ ऐसे रोगी 
भी देखे जाते हैं कि जो आत्मशक्तिहीन, साधनहीन, परिचारकहीन तथा अकुशल 
चिकित्सक से चिकित्सित होते हुए भो रोगमुक्त हो जातै हैं एवं कुछ इन्हीं स्थितियों 
में मर जाए हैं, कुछ बिना चिकित्सा के मर जाते हैं । इन स्थितियों को देखते हुए यह 
विचार उपस्थित होता है कि भेषज ( चिकित्सा करना ) और अभेषज ( चिकित्सा न 
करना ) इन दोनों स्थितियों में कोई भिन्नता नहीं हे। च० सू० १०/४. 
आचायं मँत्रेय की उपयुक्त आशंका का निराकरण करते हुए भगवान्‌ पुनवंमु 
आत्रेय कहते हैं कि--हे भैत्रेय इस प्रकार का विचार करना अनुचित है। यह विचार 
कि क्या कारण है कि १६ गुणों से सस्पन्न भिषगादि चतुष्पाद भेषज से चिकित्सित 
रोगी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहना समीचीन नहीं है। क्‍योंकि भेषज साध्य 
व्याधियों के लिए भेषज अकारण ( निष्प्रभावी ) नहीं होता । जो रोगी बिना सम्पूर्ण 
भेषज पादों के रोगमुक्त ही जाते हैं उनमें सम्पूर्ण भेषज पादों को सम्पादित करने 
योग्य विशेष कारण ( रोग कारण ) नहीं होता । जैसे कि गिरे हुए समर्थं पुरुष को 
उठाने में दूसरा पुरुष उठाते हुए उसके बल को सहारा देता है तो वह ( गिरा हुआ 
व्यक्ति ) अधिक शीघ्रता से बिना कठिनाई के उठ जाता है। उसी प्रकार सम्पूर्ण 
भेषज पादों के सहयोग से रोगी शीघ्र ही बिना कठिनाई के रोगमुक्त हो जाते हैं। 
जो रोगी सम्पूर्ण भेषज समुदाय से चिकित्सित होते हुए भी मर जाते हैं वे सभी 
भेषज समुदाय से साध्य होने योग्य नहीं है। क्योंकि सभी व्याधियाँ उपाय ( भेषज ) 
साध्य नहीं होतीं, और उपाय साध्य व्याधियाँ अनुपाय ( भेषज हीनता ) से सिद्ध 
( चिकित्सित ) नहीं होतीं । असाध्य व्याधियों के निमित्त भेषज समूह सफल नहीं 
होता । कोई भी ज्ञानवान्‌ वैद्य मुमुर्षु (मरणासन्न) रोगी कों रोगमुक्त करने में समर्थं 
नहीं होता । परीक्षा करके कायं करने बाळे ही कुशल होते हैं। जिस प्रकार नित्य 
ही अभ्यास करने वाला धनुदिद्या में निरत धनुर्धारी नातिदूरवर्त्ती (अधिक दूर नहीं) 
बड़े लक्ष्य को अपने वाण से वेधने में गलती नहीं करता तथा अपने इष्ट लक्ष्य को प्राप्त 
करता है, उसी प्रकार अपने गुणों से सम्पन्न, साधनों से युक्त वैद्य भी रोगी की 
परीक्षा करके चिकित्सा कर्म को प्रारम्भ करते हुए साध्य रोगों को चिकित्सा में गलती . 
नहीं करता तया रोगी को आरोग्य प्रदान करता है। इन सभी तथ्यों के आलोक में 
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os 


मिषगादि चतुष्पाद सिद्धान्त ३६१ 


'विचार करने से ज्ञात होता है कि भेषज ( भिषगादि चतुष्पाद ) अभेषज ( भिषगादि 


हीन कमं ) से अविशिष्ट नहीं होता अर्थात्‌ भेषज और अभेषज में बिशेषता (भिन्नता) 


"होती है । च० सू० १०/५. 


इस प्रकार भगवानु पुनवंसु आत्रेय ने भिषगादि चतुष्पाद की चिकित्सा कमे में 
अनिवार्यता तथा महत्ता प्रतिपादित करते हुए इस सिदान्त की रोगशामक उपयोगिता 
कतिपय प्रत्यक्ष सिद्ध तथ्यों के आधार पर बतलाया हैं, जिससे कि जनसाधारण को 
भी प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में स्पष्ट ज्ञान व इसके प्रति सहज विश्वास हो सके । 
उपर्युक्त विषय को हम भिषगादि चतुष्पाद सिद्धान्त की उपादेयता शीर्षक से प्रस्तुत 
करेगे । 


भिषगादि चतुष्पाद सिद्धान्त की उपादेयता-यों तो चिकित्सा कर्म में भिषगादि 
-चतुष्पादों की क्या उपादेयता है यह किसी से छिपा नहीं है । तथापि सवसाधारण 
को भिषगादि चतुष्पाद के प्रति अधिक विश्वास बढ़ाने तथा इनके प्रति अभिरुचि 
उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस सिद्धान्त की उपादेयता का स्पष्ट विवरण अपेक्षित है। 
इस सन्दर्भ में हम भगवान्‌ पुनवंसु आत्रेय द्वारा उदाहृत निम्वोक्त प्रत्यक्ष सिद्ध तथ्यों 
को ही विषय के सुखावबोध के निमित्त प्रस्तुत करेगे । यथा--- 


_ इदं च नः प्रत्यक्षं-यदनातुरेण भेषजेनातुरं चिकित्सासः, क्षाममक्षामेण, कृशं च 
ुर्बतमाप्याययामः, स्थूलं सेदस्विनंमपतपंयामः शीतेनोष्णाभि भूतमुपचरास शोताभि- 
भूतमुष्णेन, न्यूनान्‌ धातून्‌ पूरयामः, व्यतिरिक्तान्‌ ह्लासयामः, व्याधीन्‌म्‌लविपर्ययेणो- 
यचरन्तः सम्यक्‌ प्रकृतौ स्थापयामः, तेषां नस्तथा कुर्वतामयं सेषज समुदायः कान्त- 
तमो भवति । च० सू" १०/६. 


महि आत्रेय कहते हैं--हमारे सामने ये विषय सर्वथा प्रत्यक्ष हैं। यथा--हम 
दोष रहित औषध योगों से रोगी की चिकित्सा करते हैं, क्षीण दुर्बल रोगी की अक्षाम 
( बृहृण ) औषध योगों से, कृश और. दुर्बल को आप्यायित ( तृप्त) करने वाले 
औषधों से, स्थूल तथा मेदस्वी रोगियों को भपतपंण ( उपवास, रुक्ष आदि ) आहार 
बिहार तथा औषधोपचार से, उष्णाभिभ्ूत ( ल्‌ लगे हुए या गर्मी से पीड़ित ) रोगियों 
को शीतोपचार से भौर शीत से पीड़ित रोगियों की उष्णोपचार से, न्यूनता को प्राप्त 
रसादि धातुओं की पूर्ति करते हैं, बढ़े हुए घातुओं को घटाते हैं। अधिक क्या कहा 
जाय, समस्त रोगों को मल विपर्यय ( जिस कारण से रोग उत्पन्न हुआ हो उसके 
“विपरीत क्रिया ) से चिकित्सा करते हुए दोषों को भली-भाति सम अवस्था में 
रखते हैं । उन-उन रोगियों के प्रति ऐसा करने से वह समस्त भेषज समुदाय ( भिष- 
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३६२ आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


गादि चतुष्पाद ) हम लोगों का अत्यन्त प्रिय हो जाता है । अर्थात्‌ सवंथा दोषरहित 
हो जाता है । 


अन्त में महषि पुनर्भसु आत्रेय ने भिषगादि चतुष्पादों में से प्रधान वाद्य के लिए. 
चिकित्सा क्म में कर्तव्य महत्त्वपुर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए निर्देश किया है कि-- 
जो वैद्य रोग की साध्यासाध्यता ( चिकित्स्य व अचिकित्स्य ) को पहले से ही जानकर 
उचित समय पर साध्य रोगों की चिकित्सा प्रारंभ करता है वह निश्चय ही रोग को 
शांत करने में सफल होता है । इसके विपरीत यदि असाध्य रोग का उपचार करता 
है तो वह निश्चित हीं अपने अर्थ, विद्या एवं यश की हानि कराता है तथा समाज में 
निन्दित होता हुआ समाज के अच्छे लोगों द्वारा त्याग दिया जाता हैं । प्रस्तुत सन्दर्भ 
में निम्तोक्त उद्धरण द्रव्य है । यथा-- 


साध्यासाध्यविभागज्ञो ज्ञानपूर्वं चिकित्सकः । 
काले चारभते कर्म यत्तत्‌ साधयति ध्रुवम्‌ ॥ 
अर्थविद्यायशोहानिमुपक्रोशमसंग्रहम्‌ \ 
प्राप्नुयान्नियतं वंद्यो योऽसाध्यं समुपाचरेत्‌ ॥ 
च० सू० १ ०|७-८.- 


भिषगादि चतुष्पाद सिद्धांत की महत्ता एवं उपादेयता का निर्देश करते हुए महि 
पुनर्गपु आत्रेय ने आचार्य मैत्रेय की मिथ्या बुद्धि कि--भेषज और अभेषज समान है. 
और रोगी कमंवश ही रोग से मुक्त होते हैं तथा मृत्यु को प्राप्त होते हैं इस भयुविति 
युक्त विचार का खंडन करते हुए इसे त्याग देने का निस्नोक्त उद्धरण में स्पष्ट उपदेश: 
किया है। यथा-- 
भिगजा प्राक्‌ परीक्ष्येवं विकाराणां स्वलक्षणम्‌। 
पश्चात्कमं समारम्भः कार्यः साध्येषु धोमता ॥ 
साध्यासाध्य विभागज्ञो यः सम्यक्‌ प्रतिपत्तिमान्‌ । 
न स मैत्रेय तुल्यानां सिथ्यार्बुद्ध प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
चर? सू० १०।२१-२२.. 
अर्थात्‌ उत्तम भेषज समुदायों से युक्त वैद्य पहले रोगों का उनके लक्षणों के . 
आधार पर उचित निदान करके साध्य रोगों की चिकित्सा प्रारम्भ करे। साध्य और: 
असाध्य रोगों के भेद को जानने वाले एवं साध्य रोगों की यथोचित चिकित्सा करने 
वाले मैत्रेय के समान मिथ्या बुद्धि का आश्रय न लें । 
महर्षि पुनर्वसु आत्रेय के उपयुक्त वचन की समीक्षा करने से स्पष्ट होता है किः 
भिषगादि चतुष्पाद की चिकित्सा कर्म में असंदिग्ध महत्ता एवं उपादेयता है । सामान्य-- 
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तिस्नॉषणीय सिद्धान्त ३६३ 


जन की आचार्य मैत्रेय के समान यह मिथ्या विचार भी नहीं करना चाहिए कि रोगी 
कर्मवश ही रोग से मुक्त होते हैं अथवा मृत्यु को प्राप्त होते हैं । इस सन्दर्भ में आचार्य 
मँत्रेय सदृश क्री मिथ्या बुद्धि त्याग कर व्यक्ति को-भिषगादि चतुष्पाक सिद्धांत जैसे- 
आप्तजन उपंदिष्ट विचार का आश्रय लेना चाहिए । 


तिस्रेषणीय सिद्धान्त 


निर्देश चतुष्कगत विषयों का लोक कल्याणार्थ प्रतिपादन करते हुए आचार्य चरक 
ने अपने प्रतिपाद्य गरन्य के सूत्र स्थान के ११वें अध्याय में मनुष्यों के लिए अपेक्षित 
तीन प्रकार की एषणाओं ( इच्छाओं ) का उल्लेख किया है। ये तीन एषणाएँ हैं-- 
प्राणैषणा, धनैषणा तथा परलोकैषणा । इन तीनों ही एषणाओं के प्रति जिस व्यक्ति 
में आकांक्षा होती है वही पुरुष है । इन एषणाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को उत्सा- 
हित मन एवं स्कूति बुद्धि युक्त होकर शारीरिक सामर्थ्य तथा मानसिक हृढ़ विश्वास से 
सांसारिक समृद्धि व परलोक प्राप्ति के हेतु प्रयत्नशील होना चाहिए । उपर्युक्त तथ्यों 
को आचाय ने निम्नांकित उद्धरण से प्रस्तुत किया है । यथा-- * 

इह खलु पुरुषेणानुपहतसत्त्वबुद्धि पोरुष पराक्रमेण हितमिह चामुष्मिंशच लोके: 
समनुपश्यता तिस्र एषणाः पर्येष्टव्या भवन्ति । तद्यथा-प्राणेषणा, धनेपणा, परलोके- 
षणेति । च० सु० ११/३.. 


इन एषणाओं में सर्वप्रथम प्राणैषणा (प्राण घारण की आकांक्षा) ही सभी. 
प्राणियों के समक्ष उपस्थित होती है । क्योंकि प्राण परित्याग से सभी सांसारिक 
वस्तुओं का त्याग हो जाता है । इस प्राणैषणा के यावज्जीवन परिपालन के निमित्त. 
व्यक्ति के स्वास्थ्य रक्षण के लिए स्वस्थवृत्त का अनुसरण तथा रोगग्रस्त व्यक्ति के- 
रोग मुवित में सावधानी रखनी चाहिए । प्राण षणा के निमित्त ही उपर्युक्त उभयविधः 
( स्वास्थ्य रक्षण व आतुर विकार शमन ) वृत्तियों का निर्देश किया गया है तशः 
आगे भी कहा जायेगा । उभयविध वृत्तियों के परिपालन से प्राण को रक्षा होती है और. 
प्राण रक्षा से ब्यक्ति «घं जीवन को प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रथम प्राणैषणा का: 


प्रतिपादन किया गया है । आचार्योक्त वचन निम्नाँकित है । यथा-- 

आसां तु खल्वेषणानां प्राणेषणां तावत्‌ पूर्वृंतरमापद्येत । कस्मात्‌ ? प्राण परि 
त्यागे हि सवंत्याग: । तस्यानुपालनंस्वस्थस्य स्वस्थवृत्तानुवृत्तिः, आतुरस्य विकारप्रश- 
भने$प्रमादः, तेदुभयसेतदुक्तं वक्ष्यते च, तद्यथोक्तमनुवतंमानः प्राणानुपालनाहोघंमायुर 
वाप्नोति इति प्रथमेषणा व्याख्याता भवति । च०सु० ११/४. 
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आगे दूसरी धनैषणा की महत्ता प्रतिपादित करते हुए भाचाये कहते है कि-- 
प्राणैषणा के पश्चात्‌ दूसरी धनैषणा की पूर्ति के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए, 
क्योंकि प्राण रक्षा के पश्चात्‌ धन की ही प्राप्ति के निमित्त प्रयत्नशील होना चाहिए । 
धन प्राप्ति के निमित्त प्रयत्नशीलता इसलिए अपेक्षित है कि धनाभाव के दुःख से बढ़- 
कर कोई दुःख नहों है । उस व्यक्ति के समान और कोई दुःखी नहीं है जो कि साधन 
हीन होते हुए भी दीघं आयु वाला होता है। इस कारण आरोग्य, भोग व धर्म के 
साधनभूत धन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयत्न करे । इस प्रसंग में घन अजित करने 
के निम्नांकित उचित उपायों का आचाये ने निर्देश किया है। यथा कृषिकमं, पशु- 
पालन, वाणिज्य तथा राज कार्यों में सेवा आदि, इसके अतिरिक्त भी सज्जनों द्वारा 
जो कार्य अनिन्दित हो तथा प्रशंसित हो एवं जिसे कि धनोपार्जन के योग्य जाने उसे 
करना आरम्भ करे । ऐसा करते हुए व्यक्ति विना अपमानित हुए ससम्मान दीघं 
जीवन जीता है । इस प्रकार यह द्वितीय धर्नषणा का प्रतिपादन किया गया । प्रस्तुत 
प्रसंग में आचार्योक्त वचन निम्नांकित है । यथा-- 
अथ हितीयां धनैषण।मापद्चेत, प्राणेभ्यो ह्यनन्तरं धनमेव पर्येःटव्यं भवति, नह्यातः 
पापात्‌ पापीयोऽस्ति यदनुपकरणस्य दीर्घमायुः, तस्मादुपकरणानि पर्येष्टु यतेत । 
तत्रोपकरणोपाय।ननुव्याख्यास्यामः, तद्यथा--कृषि पाशुपाल्य वाणिज्य राजोपसेवा- 
दीनि, यानि चान्यानपि सतामविगहितानि कर्माणि वृत्तिपुष्टिकराणि विद्यात्तान्यारभेत 
कत्तु, तथा कुर्वन्‌ दीर्घजीवित जौवत्यनवमतः पुरुषो भवति । च० सु० ११/५. 
आगे आचायं ने परलोकैषण। के सम्बन्ध में विचार करते हुए कहा है कि--प्राणै- 
बणा तथा धनैषणा की उपलब्धि होने पर पुरुष के लिए अभीष्ट परलोकैषणा की उप- 
-लब्धि की आकांशा उपस्थित होती है। किन्तु साधारण पुरुष को संशय होता है कि- 
-इस शरीर के नाश के पश्चात्‌ हम पुनः जन्म लेंगे अथवा नहीं । इस संशय के सम्बन्ध 
में आचार्य कहते हैं कि--यह संशय क्यों होता है । कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं 
जो कि प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानकर और पुनर्भव को परोक्ष ( अप्रत्यक्ष) होने के 
कारण नास्तिक्य बुद्धि का आश्रय लेते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 
-शास्त्रोपदेश के विश्वास से पुनभंव मानते हैं। इस सम्बन्ध में शास्त्रों में भी मत 
बै सिन्य है । यथा--कुछ लोग माता पिता को जन्म का कारण मानते हैं, कुछ लोग 
स्वभाव को अर्थात्‌ प्राणियों का जन्म स्वाभाविक रूप से होता रहता है, कुछ पर 
“निर्माण अर्थात्‌ अज्ञात शक्ति विशेष परमात्मा से जन्म होता है और कुछ यहच्छा 
अर्थात्‌ बिना किसी कारण कार्य परम्परा के संयोगवश जन्म हो जाता है । इस प्रकार 
>पुनभंव के सम्बन्ध में शास्त्रों का भी भिन्न-भिन्न मत है । ये सभी मतानुयायी आत्मा 
की एथक्‌ सत्ता नहीं स्वीकार करते जो कि पुनभंव का हेतु है । इन्हीं कारणों से संदेह 
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होता है कि पुनभंव ( पुनर्जन्म ) होता है कि नहीं । प्रस्तुत प्रसंग में निम्तोक्त वचन 
द्रव्य है । यथा--- 

अथ तृतीयां परलोरकंषण!मापद्येत । संशयश्चात्र, कथं ? भविष्याम इतश्च्युतान 
वेति; कुतः पुनः संशय इति उच्यतेसन्ति ह्येके प्रत्यक्षपराः परोक्षत्वात्‌ पुन भवस्य 
नास्तिक्यमाश्चिताः; सन्ति चागमप्रत्ययादेव पुनर्भवमिच्छन्ति; श्रुतिभेदाच्च- 


मातरं पितरं चेके मन्यन्ते जन्मकारणम्‌ । 
स्वभावं परनिर्माणं यदृच्छां चावरे जनाः ॥ 


अतः संशयः--कि नु खल्वस्ति पुयर्भवो न वेति । च० सु० ११।६.. 


पुनव के विषय में उपर्युक्त शंका के समाधान में आचार्यं कहते हैं कि--पुनभंव 
के प्रसंग में बुद्धिमान्‌ व्यक्ति नास्तिक्य ( परलोक के अस्तित्व को नकारना ) बुद्धि 
तथा संशय का नाश करे अर्थात्‌ बुद्धि में ऐसा विचार न लाये । क्योंकि प्रत्यक्ष अल्प 
होता है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष की सीमा या सामथ्य सीमित क्षेत्र तक ही होता है और 
अप्रत्यक्ष या परोक्ष अत्यधिक होता है जो कि आगम ( शास्त्र व आप्तोपदेश ) अनु- 
मान व युक्ति के द्वारा जाना जाता है। जिन इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ड़ान होता है वे 
इन्द्रियाँ ही स्वयं व्यक्ति के लिए अप्रत्यक्ष हैं । प्रस्तुत प्रसंग में निम्नोक्त वचन द्रष्टव्य 
है। यथा-- 


तत्रबुद्धिमान्तास्तिक्य बुद्धि जह्लाद्विचिकित्सां च । कस्मात्‌ ? प्रत्यक्षं ह्यल्पमू; 
अनल्पम प्रत्यक्षमस्ति; यदागसानुमान युक्तिभिरूपलभ्यते; येरेव तावदिन्द्रियैः प्रत्यक्ष- 
मुपलभ्यते तान्येव सन्ति चाप्रत्यक्षाणि । च० सु० ११।७,. 


प्रत्यक्ष ज्ञान में विविध कारणों से उपस्थित बाधाओं को लक्ष्य कर आचारय ने 
प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमाभों को रेखांकित करते हुए कहा है कि- विद्यमान वस्तु की 
उपस्थिति होने पर भी चक्षु के अत्यन्त सन्निकट होने से यथा-नयनगत कज्जल आदि, 
अत्यधिक दूर होने से, आँख की ओट होने से, वस्तुओं की समानता से यथा- आम्र- 
फलों की राशि में किसी एक विशेष आम्रफल की उपस्थिति की जानकारी में व्यवधान 
हो जाना । व्यक्ति के देखते हुए भी एक समान ही सभी आम्रफलों के होने से किसी 
विशेष आम्रफल की जानकारी नहीं हो पाती । इन विविध कारणों के अतिरिक्त भी 
प्रत्यक्ष हीते हुए भी वस्तु की जानकारी नहीं हो पाती यथा- आँख की दुबंलता से 
अथवा मन की चंचलता से । प्रकाश की अत्यन्त तीव्रता से अथवा प्रकाश की अत्यन्त 
मन्दता से भी प्रत्यक्ष वस्तु की ज्ञानोपलब्धि नहीं होती । उपयुक्त विविध कारणों से 
प्रत्यक्ष वस्तुओं का भी ज्ञान नहीं होता । इस कारण बिना विचार वाले व्यक्ति ही 
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ऐसा कहते हैं कि जो वस्तु प्रत्यक्ष है उसी की सत्ता है भौर प्रत्यक्ष के. अतिरिक्‍त कुछ 
नहीं । 
त्रिविध शास्त्रों के अनूसार जन्म के भिन्न २ कारणों को युक्ति विरुद्ध प्रतिपादित 
“करते हुए.भाचाये ने उनके वचनों का प्रत्याख्यान (खंडन) किया है तथा वेद सम्मत 
-पुनर्भव को 'चतुविध प्रमाणो से सिद्ध कर परलोकँषणा के सम्बन्ध में उठे संशय का 
समाधान प्रस्तुत किया है । विविध शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित जन्म के भिन्न २ कारणों 
को आचार्य ने निम्नोक्त रीति से युक्ति विरुद्ध प्रतिपादित करके उनके मतों का खंडन 
-किया है। 
माता-पिता को जन्म का कारण मानने वाले के सम्बन्ध में आचार्य कहते हैं कि- 
माता-पिता की आत्मा यदि सन्तान में जाती है तो वह दो प्रकार से जा सकती है, 
या तो आत्मा पूर्णतः सन्तान में जायेगी अथवा अवयव के रूप में। यदि आत्मा संतान 
में पूर्णतः जाती है तो माता या पिता को मृत्यु हो जायेगी । और यदि यह कहा जाय 
.क आत्मा अवयव रूप में संतान में जाती है तो यह युक्ति विरुद्ध है, क्योंकि नित्य, 
-निरवयव और सूक्ष्म आत्मा का अवयव नहीं हो सकता । भाचोंक्त वचन निम्नांकित 
है । यथा-- 
आत्मा माठुः पितुर्वा यः सोऽपत्यं यदि संचरेत्‌ । 
द्विविधं संचरेदात्मा सर्वो वाऽवयवेन वा ॥ 
सर्वेश्चेत्‌ संचरेन्मातुः पितुर्वा सरणं भवेत्‌ । 
निरन्तरं नावयवः कश्चित्सुक्ष्मस्थ चात्मनः ॥। 
च० सु० ११|९-१०. 
यदि यह. कहा जाय कि आत्मा का संतान में संचरण नहीं होता बल्कि बुद्धि और 
-मन का संचरण होता है तो यह भी युक्ति विरुद्ध है, क्योंकि बुद्धि और मन भी आत्मा 
क्के समान ही सूक्ष्म और निरवयव हैं । यदि पूर्णतः बुद्धि या मन का संतान में संचरण 
होता है तो माता या पिता दोनों में कोई एक बुद्धिहीन या मन घिहोत हो जायेगा । 
-किन्तु ऐसा नहीं होता । आत्मा के पूर्वजन्मकृत शुभाशुभ कमो के अनुसार जन्म का 
.कारण न मानने वालों के लिए चतुविध योनि ( जरायुज, अण्डज, स्वेदज तथा 
उद्धिज्ज.) भी नहीं हो सकती। क्योंकि जरायुज और अण्डज का जन्म तो किसी 
अकार माता पिता से स्थापित किया जा सकता है किन्तु स्वेदज और उद्धिज्ज के 
विषय में यह संभव नहीं । इस प्रसंग में निम्नोक्त वचन द्रव्य है। यथा-- 
बुद्धिसनश्च निर्णोते  यथेवात्मा तथेव. ते । 
येषां चेषा मतिस्तेषां योनिर्नास्ति चतुविधा ॥ च० सूळ ११/११ 
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जो शास्त्र पंचभूतों के संयोग से स्वाभाविक रूप से चैतन्य की अभिम्यक्ति को 
मानते हुँ उनके मत का प्रत्याख्यान करते हुए आचाय कहते हैं कि-यदि पंचभूत 
और चेतना धातु के संयोग से जन्म माना जाता है तो पंचभूतों और चेतना घातु 
इन छओं के संयोग भौर वियोग में कम को ही कारण मानना पड़ेगा। इस उपपत्ति के 
आधार पर भूतों के संयोग भौर चेतना धातु के संयोग में जिससे प्राणियों में चेतनता 
आती है इस मत को स्वीकार करने पर भी जन्मान्तर कृत कर्म को भी स्वीकार करना 
पड़ेगा । फलस्वरूप निष्कर्ष रूप में प्रेत्यभाव (परलोक स्थिति) भी स्वीकृत ( सिद्ध ) 
हो जाता है । प्रस्तुत सन्दर्भ में निम्नोक्त उद्धरण द्रष्टव्य है। यथा-- 


विद्यात्‌ स्वाभाविकं षण्णां धातूनां स्वलक्षणम्‌ । 
संयोगे च वियोगे च तेषां कर्मंब कारणम्‌ ॥ च० सू० ११।१२ 


तत्‌ भूत संयोग विभाग कारण जन्मान्तर कृत कर्म स्वीकारात्‌ प्रेत्यभाव स्वीकृतो 
भवतीति भाबः । च० सु० ११/१२ पर आयुर्वेद दीपिका टीका 


परनिर्माण या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्राणियों की सृष्टि का पक्ष स्वीकार 
करने पर अनादि चेतना धातु का किसी दूसरे के द्वारा निर्माण यह विचार युक्ति 
विरुद्ध लगता है। और यदि यह कहें कि पर आत्मा ( श्रेष्ठ आत्मा ) या परमात्मा 
जन्म का कारण है तो ऐसा परतिर्माण हमें भी इष्ट ( स्वीकार ) है। इसी तथ्य को 
आचायं ने निस्तोक्त उद्धरण में प्रतिपादित किया है । यथा— 


' अनादेश्चेतना धातोर्नेष्यते परनिमितिः। 
पर आत्मा स चेद्धेतुरिष्ठोऽस्तु परनिर्मितिः ॥ च० सु० ११।१३ 


यहच्छावाद (बिता किसी कार्ये कारण भाव के संयोगवश किसी घटना का होना) 
के मत का खंडन करते हुए आचाय कहते हैं कि--यहच्छावादियों के मत में न परीक्षा 
( तथ्यों को प्रमाणों द्वारा जाँच परख करना ) है और न कुछ परीक्ष्य (प्रमाणों द्वारा 
जानने योग्य तथ्य), न कोई कर्ता है और न ही कोई कारण ( सृष्टि का कारण ) । 
यहच्छावादी देवता, ऋषि एवं सिद्ध पुरुषों पर विश्वास नहीं करते और न ही कम 
अथवा कमफल को मानते हैं । ऐसे नास्तिक जो कि यहच्छावाद से अभिभृत (प्रभावित) 
हैं उनके लिए आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है । नास्तिक्य बुद्धि का आश्रय लेने वाले 
यहँच्छावादी के समान कोई पापी नहीं है। क्योंकि यहच्छावादी कमंवाद को न मानने" 
के कारण भले बुरे कों का विचार नहीं करते, अतः मिथ्या ज्ञानदश बुरे से बुरा कम 
कर डालते हैं तथा परिणामस्वरूप अत्यन्त दुःख के भागी होते हैं । उपर्युक्त तथ्यों को 
आचाये ने निम्नोक्त वचन से प्रस्तुत किया है। यथा-- 
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न परीक्षा न परीक्ष्यं च न कर्ता कारणं न च। 
न देवा नर्षयः सिद्धाः कर्मं कर्मफलं न च॥ 
नास्तिकस्यास्ति नैवात्मा यदृच्छोपहतात्मनः । 
पातकेभ्यः परं चेतत्‌ पातकं नास्तिकग्रहः ॥ 
च० सु० ११।१४-१५. 


नास्तिक्य बुद्धि को त्यागने का उपदेश करते हुए भगवान पुन वंसु आत्रेय कहते हैं 
कि- बुद्धिमान व्यक्ति अधर्म मार्ग में ले जाने वाली नास्तिक्य बुद्धि को त्याग दे तथा 
सज्जनाभिमत बुद्धि प्रदीप ( ज्ञानालोक ) से तथ्यों को देखे अर्थात्‌ जो: तथ्य वस्तुत: 
जैसा है उसमें अपनी बुद्धि रूपी ज्ञान चक्षु से अथवा विवेक दृष्टि से तदनुसार देखे या 
समझे । इस प्रसंग में निस्तोक्त आचाय वचन द्रष्टव्य है । यथा-- 
तस्मान्मति विमुच्येताममार्ग प्रसूतां बुधः । 
सतां बुद्धिप्रदीपेन पश्येत्सव॑यथातथम्‌ ॥ 'च० सु० ११।१६ 
इस प्रकार आचार्य चरक ने परलोकैषणा के सम्बन्ध में उत्थापित शंकाओं तथा 
जन्म के कारण में वित्रिध मतावलम्बियों द्वारा प्रस्तुत विचारों का निराकरण करके 
प्रमाण चतुष्टय से पुनभेव की सिद्धि प्रतिपादित किया है । प्रमाण चतुष्टय का विवेचन, 
हम एक स्वतन्त्र शीर्षक से आगे करेगे । किन्तु इस प्रसंग में परलोकैषणागत मूल तथ्य 
पुनर्भव की सिद्धि में आचार्य ने प्रमाण चतुष्टय के माध्यम से किन युक्तियों से किया 
है उसका उल्लेख विषय के स्पष्टीकरणाथ अपेक्षित है । 


सभी सत्‌ ( प्रमाणगम्य भावरूप विधि विषय ) तथा असत्‌ (प्रमाणागम्य अभाव- 
रूप विषय ) वस्तुओं की चार प्रकार से परीक्षा करनी चाहिए । ये चार परीक्षाय हैं 
आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा युक्ति । इन चतुविध परीक्षाओं को परिभाषा, 
परिचय तथा उपादेयता के विषय में हम आगे के शीर्षक में विचार करेंगे। प्रस्तुत 
प्रसंग में आचार्य ने इन चतुविध परीक्षाओं की युक्तियों से पुनभंव की सिद्धि किस 
प्रकार किया है उसी का विचार करेगे । 

आप्तोपदेश या आप्तागम वेदों को कहते हैं इनके अतिरिक्त भी जो तथ्य वेदाथे 
से अविपरीत, परीक्षको द्वारा परीक्षित, शिष्ट जनों द्वारा अनुमोदित व लोक कल्याण 
में व्यवहृत हो वह क्षी भाष्तोपदेश ही है । आप्तोपदेश से यह ज्ञात होता है कि दान,, 
तप, यज्ञ, सत्य, अहिसा और ब्रह्मचर्यं आदि का आचरण व पालन करना अभ्युदय ` 
(भौतिक सुख संमृद्धि) और निःश्रेयसकर्‌ (मोक्ष प्राप्ति कारक) होता है। आचार्योक्त 
वचन निम्तांकित है। यधा 

तत्राष्तागमस्तावद्वेः, यश्चान्पोऽपि कश्चिदेदार्थादावपरीतः परीक्षकेः प्रणीतः. 
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शिष्टानुमतो लोकानुग्रहप्रवृत्तः शास्त्रवादः, स चाप्तागमः, आगमादुपलभ्यते-दान-तपो 
यन्ञसत्याहिसाब्रह्मचर्याण्यभ्युदय निःश्रेयसकराणीति । च० सू० ११।२७. 


आप्तोघदेशाभिमत पुनरभे की प्रामाणिकता को प्रतिपादित करते हुए आचायं 
कहते हैं कि--धर्म में तत्पर तथा भय, राग, द्वेष, लोभ मोह एवं मान ( अभिमान ) 
आदि दोषों से मुकत एवं कमं को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ पुराकाल के पुरातन आप्त 
महषियों के द्वारा अपने अप्रतिहत ( अबाधित ) मानस व बुद्धि शक्ति से प्राप्त दिव्य 
ज्ञान से स्वयं ही पुनर्भव का अनुभव प्राप्त करके इसकी सिद्धि को प्रतिपादित किया 
गया हैं। ऐसा निश्‍चित व भसंदिग्ध विचार जानना चाहिए । मिम्नोक्त वचन 
द्रष्टव्य है । यथा— 

धर्मद्वारावहितेश्च व्यपगत भयरागद्वेषलोभमोहमानंब्रह्मपरेराप्तेः कर्म विद्धि- 
रनुपहत सरबबुद्धि प्रचारः पूर्वे: ूर्वतरेर्महषिभिदिव्यचक्षुभिद्‌ ष्ट्बोपदिष्टः पुनर्भव 
इति व्यवस्येदेवम्‌ । च० सू० ११।२९. 


इस प्रकार आचार्य ने आप्तोपदेश प्रमाण से पुनर्भव सिद्धि को प्रतिपादित किया 
है । दूसरे प्रमाण प्रत्यक्ष के द्वारा पुनभंव की सिद्धि की सीमाओं को लक्ष्य कर आचाये 
का अभिमत है कि--यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाण से पुनर्भव की सिद्धि नहीं की जा सकती 
तथापि इसके द्वारा पुनभेव को जानने योग्य अनुमानगत तथ्यों का ज्ञान होता है जो 
कि इसकी सिद्धि में सहायक होते हैं । प्रत्यक्षमूलक तथ्यों के आघार पर यह सहजः ही 
अनुमान किया जा सकता है कि पूवजन्मकृत कर्मो के कारण ही मनुष्यों में निस्नांकित 
भेद पाया जाता है । पुनर्भव के अस्तित्व सिद्धि में अनुमान ग्राह्म निस्त प्रत्यक्षमुलक 
तथ्य देखे जाते हैं । यथा--माता पिता के असमान सन्तान का होना, एक ही माता 
पिता से उत्पन्न सन्तानों में वर्ण, स्वर, आकृति, मन, बुद्धि एवं भाग्य की भिन्नता, 
मनुष्यों का उच्च व नीच कुल में जन्म, किसी का दास होना व किसी का स्वामी 
होना, किसी का सुखी जीवन ब किसो का दुःखी जीवन, आयु. की भिन्नता यथा-- 
किसी का दीर्घायु होना ब किसी का अल्पायु होना, जो कमं वर्तमान जीवन में नहीं 
किये गए हैं फिर भी अनिष्ट कमंफल को भोगना, तत्काळ जात अशिक्षित शिशु का 
रोना, स्तन पान करना, एवं हँसते व डरने की प्रबृत्ति का होना ( यूदि पुनभंव 
न माना जाय तो बिना पूवं अनुभव के जन्म के तत्काल पश्चात्‌ अशिक्षित शिशु केसे 
रोता है, स्तन पान केसे करता है तथा हर्षोत्पादक व भयोत्पादक भावों को जानकर 
उसमें हंसने व डरने की प्रवृत्ति केसे होती है, शरीर में अच्छे या बुरे फरों की प्राप्ति 
के लक्षणों की उत्पत्ति, कमे की समानता होने पर भी कमे फल में भिन्नता, किसी में. 
आ.उ.।-२५ 2 
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प्रतिभा का होना किसी में न होना, किसी में जातिस्मर (मैं यहाँ आया तथा पूर्वजन्म 
में अमुक कुल में अमुक व्यक्ति के यहाँ जन्मा था एवं मेरा ऐसा परिवार था आदि का 
बोध होना ) गुण का होना, समान दर्शन होने पर भी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में किसी 
के प्रति प्रीति व किसी के प्रति द्वेषभाव होना आदि। इन प्रत्यक्ष मुलक तथ्यों के 
भाबार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि पूर्वजन्म कृत शुभ अशुभ कमं के अनुसार 
ही उपर्युक्त भिन्नताओं की उपस्थिति होती है तथा इन भिन्नताओं को युक्तिसंगत रूप 
में समझा जा सकता है । इस सन्दर्भ में आचार्योक्त वचन निम्नांकित है। यथा-- 


प्रत्यक्षमपि चोपलभ्यते मातापित्रोविसदृशान्यपत्यानि, तुल्य संभवानां वर्णस्वरा- 
कृतिसत््वबुद्धि भाग्य बिशेषाः, प्रवरावर कुले जन्म, दास्पेश्‍वर्य, सुखासुखमापुः, 
आयुषो वेषम्यम्‌, इह कृतस्यावाप्तिः, अशिक्षितानां च रुदितस्तनपानहासत्रासादीनां 
प्रवृत्तिः, लक्षणोत्पत्तिः, कर्मसादृश्ये फल बिशेषः, मेधा क्वचित्‌ क्वचित्‌ कर्मण्यमेधा, 
जातिस्मरणम्‌-इहागसनमितशच्गुतानामिति, समदर्शने प्रियाप्रियत्वम्‌ । 
च० सु० ११३०. 
उपर्युक्त प्रत्यक्षमुलक लक्षणों से अनुमान किया जाता है कि अपने पूर्वजन्म में 
किया हुआ जो अपरिहाये ( जो बिना भोगे हटाया नही जा सकता ) एवं अविनाशी 
कमे है जिसकी देव ( भाग्य ) संज्ञा दी जाती है बह्‌ कर्म भानुबन्धिक ( कमफल भोगे 
जाने तक रहने वाला ) होता है और जो कुछ भी व्यक्ति को भोगना पड़ता है वह 
उसी का परिणाम होता है । इस जन्म में किए गये कमे का दूसरे जन्म में फल होगा । 
अतः कमफल होने से इसके बीज ( कर्मफल का कारण ) का अनुमान किया जाता है, 
और बीज ( कारण ) से फल ( कार्य) का अनुमान होता है । भाचार्योक्त निम्नवन्नन 
द्रव्य है यथा-- प्न 
अत एवानुमीवते--यत्‌--स्वक्कतमपरिहार्यसविनाशि पोवंदेहिक देवसंज्ञकमानु- 
बन्धिक कर्म, तस्येतत्‌ फलम्‌, इतश्चान्यद्धविष्यतीति फलाद्वीजसनुमीयते; फलं च 
बोजात्‌ । च० सु? ११/३१. 
आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष तथा अनुमान इन तीन प्रमाणों द्वारा पुनभंव की सिद्धि करने 
के पश्चात्‌ आचाय॑ ने युक्ति प्रमाण ( अनेक विध उपायों से प्राप्त निष्कर्ष ) द्वारा भी 
पुनर्भव की प्रामाणिकता प्रतिपादित किया है। पुनर्भव की सिद्धि निम्नोक्त युक्तियों 
से प्रमाणित होती है । यथा--षडधातु ( पंचभूत तथा चेतन तत्त्व ) के संयोग से 
गर्भ का होना, कर्ता और कर्म के साधनों के संयोग से,क्रिया का संपादित होना, किए 
गए कर्म का परिणाम होना, न किए गये कर्म का परिणाम न होना, बिना बीज के 
 अंकुरोत्पत्ति का न होना, कमे के अनुसार ही फल ( परिणाम ) का होना तथा अन्य 
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बीज से अन्य फल को उत्पत्ति नहीं होना अर्थात्‌ आज्रफल बीज से आम्रफल का ही 
होना अन्य फल का न होना आदि अनेक युक्तियों से पुनर्मव की सिद्धि होती है। 

उपर्युक्त विधय गत तथ्यात्मक निष्कर्ष ही युक्ति है। इस प्रसंग में निम्नोक्त 
उद्धरण द्रष्ठव्य है । यथा--- 

युक्तिश्चैषा -पड्धातु समुदयाद्गर्भजन्म; कतृ करण संयोगात्‌ क्रिया; छतस्य- 
कमंणः फलं नाकृतस्य। मांकुरोत्पत्तिरबीजात्‌} कमंसदुशं फलं; नान्यस्माद्वीजाइन्यस्यो- 
त्पत्तिः इति युक्तिः । च० सू० ११।३२, 

इस प्रकार आचार्य ने चतुविध प्रमाणों से पुनर्भव की सिद्धि करते हुए परलोके- 
षणा के अस्तित्व व औचित्य का प्रतिपादन किया है । चतुविध प्रमाणों से पुनभंव 
को प्रमाणित करने के पश्चात्‌ आचार्य ने परलोकैषणा की सफलता के निमित्त धर्म 
साधनों में तत्पर रहने का निर्देश किया है। ये धर्मसाधन हैं--गुरु की सेवा, अध्ययन 
में प्रवृत्ति, अहिसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ) ब्रह्मचयं पालन एवं अपरिग्रह 
( उचित आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना ) आदि ब्रतों का पालन, 
शास्त्रोक्त विधि से विवाह करके संतानोत्पादन करना, अपने आश्रित जनों का भरण 
पोषण, अतिथि सत्कार, दान करना, परद्रोहं चिन्तन न करना, तपस्या करना (किसी 
शुभ लक्ष्य की प्राप्ति में संदा तत्पर ) किसी से ईर्ष्या न करना, हितकर देहिक, 
वाचिक तथा मानसिक कार्यो में तत्परता, शरीर, इन्द्रिय, मन, मन के विषय, बुद्धि 
तथा अपने कर्तव्याकतंव्यों की परीक्षा करते हुए मन को एकाग्र ( अपने श्रेष्ठ लक्ष्य में 
स्थिर रखना ) आदि कर्म तथा इसके अतिरिक्त भी जो कर्म सज्जनो द्वारा निन्दित 
नहीं हैं व स्वर्ग में ले जाने वाले हैं एवं अपनी वृत्ति ( पेशा ) को पोषित ( पुष्ट ) 
करने वाला जाने उन्हें करना प्रारम्म करे । ऐसा करते हुए व्यक्ति इस लोक में यश 
को प्राप्त करता है और मृत्यु फे पश्चात्‌ उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 
यह तीसरी परलोकैषणा का प्रतिपादन किया गया । आचार्योकत मूल उद्धरण निस्तां- 
कित है । यथा-- 

एवं प्रमाणेश्चर्ताभरुपदिष्टे पुनर्भवे धभद्वारेष्ववधीयेत, तद्यया-गुरुसुथूषावा- 
मध्ययने व्रतचर्यायां दारक्रियायामपत्योत्पादनेभृत्यभरणे४तिथिपूजायां दाने$नभिष्यायां 
तपस्यनसुयायां वेहवाड्मनसे कर्मण्यक्लिष्टे बेहेन्द्रियमनोबुद्ध घात्मपरीक्षायां मनः समा- 
धाविति, यानि चान्यान्यप्येवंविधानि कर्माणि सताभविगहितानि स्वर्ग्याणि वृत्तिपुष्ठि- 
कराणि विद्यात्तान्यारभेत कतु, तथा कुर्वोन्नह चेवयशो लभते प्रेत्य च स्वर्गम्‌ । इति 
तृतीया परलोकंषणा व्याध्याता भवति । च० सू० ११।३३ 


इस प्रकार: आचार्यं ने अनुचित व शास्त्र विरुद्ध कर्म न करने वाले एवं मानसिक 
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विकारों से मुक्त व्यक्तियों के लिये पुनर्भव के घर्मसाधनों का उपदेश किया है । वस्तुतः 
परलोकैषणा की साधना सभी व्यक्तियों को स्वीकार्य व प्रिय नहीं. है, अत; भाचायं 
उचित अधिकारी के लिए ही परलोकैषणा के प्राप्ति में सहायक धर्मसाधनों का 
उपदेश किए हैं न कि सर्ग साधारण के लिए । जैसा कि आचाय ने स्वयं के निम्नोक्त 
वचन से स्पष्ट किया है । यथा— 

एषा परीक्षा नास्त्यन्या यया सर्व परीक्ष्यते । 

परीक्ष्यं सदसच्चेव तया चास्ति पुनर्भवः ॥ च० सू० ११।२६ 


अर्थात्‌ उपर्युक्त चतुविध प्रमाणों से ही सभी तथ्यों की परीक्षा की जाती है अन्य 
किसी साधन से नहीं। वस्तुओं की सत्ता, असत्ता ( विद्यमानता या अविद्यमानता) 
इन चतुविध प्रमाणों से ही परीक्षा करने योग्य है, भौर इस परीक्षा से पुनभेव का 
अस्तित्व सिद्ध होता है । 


मानव मात्र के लिए उचित व उपादेय इन त्रिविध एषणाओं के सम्बन्ध में भाव- 
शयक विवरण का विचार करने के पश्चात्‌ हम इन एषणात्रय के विवेचन की उपादेयता 
का विवरण प्रस्तुत करना चाहेंगे जिससे कि आयुर्वेद के सन्दर्भ में इनकी उपयोगिता 
व प्रासंगिकता की स्पष्ठ जानकारी हो सके । 


तिस्रषणीयवाद की उपादेयता- आयुर्वेद के आर्ष आचार्यो ने भायुवेंद वाहमय- 
गत समग्र विषय वस्तु को प्राणियों के स्वस्थ व सुखी जीवन को केन्द्रीकृत करके ही 
प्रतिपादित किया है। तिर षणीय वाद भी उन्हीं सुविचारित व उपादेय "उ खलाभों 
की एक कड़ी है। 


त्रिविध एषणाओं में प्रथम प्राणंषंणा की उपादेयता स्वयं सिद्ध है। सभी प्राणी 
प्राणों की रक्षा को सर्वोपरि समझते है । प्राणंषणा को ही आश्रय करके दो अन्य एष- 
णायें भी होती हैं । प्राजेषणा का ही सार्थक परिणाम स्वस्थ व सुखी जीवन है। 
स्चस्थ व सूखी जीवन की कामना ज्ञांनी-अज्ञानी सभी को होती है। अतः स्वस्थ व 
सुखी जीवन की उपलब्धि हेतु प्राणैषणागत तथ्यों की जानकारी तथा तदनुसार उनका 
जीवन में व्यवहार करना अत्यन्त उपयोगी व अपरिहायं है। इन्हीं अपेक्षाओं फो लक्ष्य- 
कर के आयुर्वेदोपदेशकों ने स्वतः सिद्ध एवं सवं साधारण को ज्ञात प्राणैषणा का उप- 
देश किया है । इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जो तथ्य सवं साधारण को ज्ञात 
तथा सहज ही व्यवहायं है उसके बारे में आधे आचार्यो ने उपदेश करके किसी विशेष 
प्रयोजन की पूर्ति नहीं किया है वरन्‌ ऐसा वर्णन उनका वाग्विलास मात्र ही है। इस 
विषय में यह तथ्य ध्यातव्य है कि सवंसाघारण में प्रायः यह देखा जाता है कि जिस 
व्यवहार, आचरण ब विचार,की जितनी ही अधिक महत्ता व उपादेयता है उसकी 
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उतनी ही उपेक्षा की जाती है। स्वस्थ व सुखी जीवन के प्रति सवसाधारण की उपेक्षा- 
वृत्ति भी इस सन्दर्भ में अपवाद नहीं है । स्वस्थ व सुखी जीवन की कामना तो सर्वे" 
साधारण को रहती है, किन्तु इसके परिपालनाथं कतंब्य विधि निषेध वाक्यों के भनु- 
सार व्यवहार के प्रति व्यक्ति उदासीन रहता है । इसी तथ्य को दृष्टिगत कर भाचार्यो 
ने प्राणैषणा की प्रधानता व तदनुसार स्वस्थ व दीघंजीवन के निमित्त पालनोय एवं 
त्याज्य कर्मों का निर्देश किया है । जैसे कि दीपक व तद्गत प्रकाश के प्रति सभी का 
थ्यान आकृष्ट होता हैं, किन्तु उसके आलोक प्रसार में साधनभ्रूत तेल या वतिका के 
प्रति लोगों का ध्यान नहीं जाता । वस्तुतः देखा जाय तो देदीप्यमान दीपक में स्नेहा- 
घार, स्नेह और वतिका ही प्रकाश के प्रधान कारण हैं तथापि इनके कारणता के प्रति 
जनसाधारण का घ्यान आपाततः नहीं जाता । उसी प्रकार प्राण के प्रेति सभी का 
ध्यान जाता है किन्तु प्राणाधार शरीर व इसके आश्रयभूत दोष, धातु व मल की 
समता की ओर कम ही लोगों का ध्यान जाता है। जैसे कि दीपक को देदीप्यमान 
अवस्था में रखने के लिए स्नेहाघार, स्नेह और वर्तिका की ओर ध्यान रखना 
आवश्यक और भपरिहायं है उसी प्रकार प्राण की रक्षा के लिए शरीर के साथ ही 
दोष, धातु एवं मल की साम्याबस्था बनाये रखना भी आवश्यक व अपरिहाय है । 


उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने से ज्ञात होता है कि आयुर्वेद के आषे 
आचार्या ने जीवन की सार्थक ब उत्कृष्ट परिणति के निमित्त ही प्राणैषणा के विचार 
का प्रतिपादन किया है। प्राणैषणा के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य के 
लिए सवंप्रथम सर्वोत्तम व अपरिहार्य विचारणीय एवं प्रतिपालनीय विषय प्राण रक्षा 
ही है। प्राण रक्षा के अनन्तर ही मनुष्य के चरम पुरुषार्थो की उपलब्धि की कामना 
बं तदनुसार व्यवहार की कल्पना की जा सकती है । भौर जब प्राण रक्षण की महत्ता 
एवं अनिबाय॑ता का ज्ञान होता है तो सहज ही इसके रक्षण में साधनभूत उपायों पर 
भी ध्यान जाना अपेक्षित होता है । 


अतः प्राणैषणा के प्रतिपादन से आचायं ने प्राण की महत्ता व अनिवार्यता को 
रेखांकित करते हुए इसकी चरिताथंता स्वस्थवृत्तानुपालन व रोगोपशमन के रूप में 
प्रस्तुत किया है । प्रकारान्तर से प्राणैषणा का प्रतिपाद्य तथ्य स्वास्थ्य रक्षण व रोग 
प्रशमन ही है । क्योंकि इन उभयविध विधियों के प्रतिपालन से ही प्राणैषणा का 
फलितार्थ सिद्ध होता है । इस प्रकार प्राणैषणा विषयक विचार से स्वास्थ्य रक्षण व 
रोगप्रशमन रूपं आयुर्वेद के प्रयोजन का ही आयुर्वेदज्ञो ने प्रतिपादन किया है! 
एतदर्थं स्वस्थवृत्तानुपालन व रोग प्रशमन में अप्रमाद ( अशिंथिलता ) का निर्देश 
किया है । छु 
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प्राणैषणा विवरण का मुख्य लक्ष्य आरोग्य जीवन है । आरोग्य जीवन ही चतु- 
विध पुरुषार्थो का आश्वय है और इस आश्रय की उत्कृष्टता को हरण करने वाले रोग 
होते हें । जैसा--कि आचार्य फे निस्नोक्त वचन से स्पष्ठ होता हे । यथा--- 


धर्माथंकाममोक्षणामारोग्यं ? मुलमुत्तमस्‌ । 
रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसोजीवितस्य च ॥ च० सू० १/१५, 


अतः आरोग्य जीवन के लिए स्वस्थवृत्तानुपालन तथा योग प्रशमन में अप्रमाद' 
इन उभयविध तथ्यों के ज्ञान व तदनुसार आचरण करना ही प्राणैषणा की उपा- 
देयता है । प्राणैषणा के प्रतिपादन से आचार्य ने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया 
है कि व्यक्ति को जैसे अपना प्राण प्रिय होता और उसकी रक्षा के प्रति जितना ध्यान 
रखता है उतना ही प्रिय दूसरे का भी प्राण होता है तथा उसके रक्षा के प्रति भी 
ध्यान देना अपेक्षित है। समाज में एक दूसरे की प्राण रक्षा के प्रति ध्यान देने से ही 
मनुष्य अपने प्राण बाधा के प्रति निभंय रह सकता है । इसी तथ्य को लक्ष्य कर 
आचाय ने सद्वृत्त प्रसंग में “स्त्रीभोगस्तेय हिसाद्यास्तस्या वेगान्‌ विधारयेत्‌ । 
च० सु० ७/२९. अर्थात्‌ मनुष्य को परस्त्री संभोग, चोरी करना, हिंसा करना भादि 
निषिद्ध प्रबृत्तियों के वेगों को धारण ( रोकना ) करना चाहिए । तात्पथं यह है कि 
इन सभी कार्यो से विरत रहना चाहिए । इसी तथ्य को भगवान कृष्ण ने - भी प्रका- 
रान्तर से भक्तियोग प्रकरण में अर्जुन के प्रति उपदेश देते हुए कहा है कि-- 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोहिजते च यः । 
हर्वामधंभयोहवेगर्भुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ भ० गी० १२| 


अर्थात्‌ जिससे लोक ( समाज के प्राणी ) उद्विग्न ( ब्याकुल ) न हों तथा जो 
स्वयं भी लोक से उहिग्न न हो एवं जो हबं, अमषं ( क्रोध ) भय तथा व्याकुलता से 
मुक्त हो वह व्यक्ति मुझे ( भगबान ) को प्रिय है । अर्थात्‌ वह व्यक्ति निस्सन्देह ही 
सुखी जीवन प्राप्त करता है । इन सभी तथ्यों के आलोक में विचार करने से प्रार्ण- 
बणा विचार के प्रतिपादन की समाज में महती उपादेयता कां स्पष्ट ज्ञान होता है । 

अतः निष्कर्षं रूप में 'स्वस्थबृत्तानुपालन' तथा रोग प्रशमन में अप्रमाद इन उभय- 
विध तथ्यों का शान तथा तदनुसार आचरण करना ही प्राणैषणा विचार की उपा-- 
देयता है जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ व दीघंजोवन प्राप्त करके पुरुषार्थ चतुष्टय की 
उपलबि में प्रयत्नशील रहते हुए अपने जीवन को सायक बना सकता है। 


घनेवणावाव को उपाद्रेयता-+जीवन यात्रा को सहज रूप.से गतिशील बनाते के 
लिए धन की महत्ता सवंसाधारण को विदित है। अतः प्राणैषणा के पश्चात्‌ आचायं ने 
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घनैषणा का प्रतिपादन किया है। सुखी जोवन के लिए साधन के रूप में धन की 
आपेक्षा सभी को होती है । अतः धनोपार्जन के लिए आचार्य ने कतिपय वृत्तियों 
( पेशों ) का उल्लेख किया है। ये बृत्तियाँ यथा--कृषि, पशुपालन, वाणिज्य एवं 
राजकीय सेवाएँ आदि अपनी सहज प्रतिभा व जातिगत संस्कारों के अनुसार होनी 
चाहिए तभी व्यक्ति अपने जीवन को यथेष्ठ समृद्धिपूण बना सकता है । इन बृत्तियों 
के अतिरिक्त भी अनेक बृत्तियाँ धनोपार्जन के निमित्त अपनाई जा सकती हैं जो कि 
शिष्टजनानुमोदित व समाज में अनिन्दित हों । धनोपाज॑न के निमित्त उपर्युक्त वृत्तियों 
के उल्लेख से यह स्पष्ठ ज्ञात होता है कि आचार्य उन्हीं वृत्तियों से धनोपाजंन का 
निर्देश करते है जो कि समाज द्वारा समर्थित व प्रशंसित हों । इसके विपरीत चौर्यकर्म, 
द्यूत व मिथ्याचरण से अजित धन को निन्दित ब परित्याज्य बतलाते हुए इनका 
निषेध किया गया है । शिष्टजनानुमोदित बृत्ति द्वारा उपाजित धन से ही मानवजीवन 
तनावरहित व संतुष्ट रह सकता हे । तनाब रहित व संतुष्ट जीवन ही पुरुषार्थं चतु- 
ष्टय की उपलब्धि में सहायक हो सकता है । अतः आचार्य ने संकेत रूप से इसी तथ्य 
को अभिध्यक्त करने के निमित्त धनैषणा का प्रतिपादन किया है। सभी प्राणी सुख 
की कामना करते हैं । सुख की प्राप्ति के लिए सुख के साधनों का भी निर्दोष रहना 
आवश्यक है । इसी कारण आचार्य ने उचित वृत्तियो के द्वारा ही धनोपाजंन का 
निर्देश किया है। घनैषणा के प्रतिपादनै से आचायं ने जीवन के धन की उपयोगिता 
को अंगीकार करते हुए शिष्टजनानुमोदित. वृत्तियों के द्वारा ही उपाजित धन को 
श्रेष्ठता बतलाया है जो कि मनुष्य को सुखी जीवन प्रदान कर पुरुषार्थ चतुष्टय की 
प्राप्ति में सहायक हो सकता है। 
जिस प्रकार समाज परस्पर एक दूसरे के प्राणों की रक्षा के प्रति मनुष्य को साव- 
घान व सचेष्ट रहना चाहिए उसी प्रकार धनैषणा के सन्दर्भ में भी मनुष्य को एक 
दूसरे की वृत्ति ( धनोपाजंन का साधन ) के प्रति भी परस्पर सहयोग की भावना व 
तदनुसार व्यबहार करना चाहिए। जब सभी व्यक्ति एक दूसरे की वृत्ति की रक्षा के 
प्रति सावधान रहते हुए किसी के वृत्ति को क्षति नहीं पहुँचाते तो उसकी वृत्ति की रक्षा 
भी निविध्न होती रहती है। अनुचित रीति से अजित धन मनुष्य को अनुचित कार्यो की 
ओर प्रेरित करता है जिससे वह कतंव्याकतेब्य के प्रति किकतंव्य बिमूढ़ होकर उचित 
मार्ग से भ्रम्ट हो जाता है। अनुचित रीति से उपाजित धन की रक्षा के प्रति भी 
व्यक्ति सदैव चिन्तित रहता है क्योंकि उसे सदा यह भय बना रहता है कि--मैंने 
अनुचित रूप से जो धन उपाजित किया है वह किसी न किसी दिन विपत्ति का कारण 
हो सकता है । इस प्रकार की दुष्चिन्ताओं से ग्रस्त व्यक्ति भनेक बिध रोगों से पीड़ित 
होते हुए अपने जीवन को दुःखमय बना लेता है। अतः इत सभी अनिष्टकारी स्थितियों 
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से बचने के लिए आचार्योक्त धनैषणा रिचार का आश्रय लेना व तदनुसार व्यवहार 
करना अत्यावश्यक है । 


उपयुक्त तथ्यों के परिप्रक्ष्य में विचार करने से यह स्पष्ठ ही ज्ञात होता है कि 
सुखी व साथंक जीवन के लिए आचार्योक्त धनैषणा बिवरण की कितनी महत्ता व 
उपादेयता है। विस्तार भय से धनैषणा के विशाल परिक्षेत्रीय उपादेयता का विवरण 
नहीं दिया जा रहा है । पाठकों के निदर्शानाथ संक्षिप्त विवरण से ही धर्नषणा की 
उपादेयता का विवेचन किया गया है। 


पंरलोफंषणावाद की उपादेयता--जहाँ तक परलोकैषणा विषयक विचारों की 
उपादेयता का सम्बन्ध है यह तथ्य सर्वविदित है कि समाज को सुचारु रूप से चलाने 
के लिए तथा मनुष्यों के समष्टिगत व व्यष्टिगत जीवन को सुखपूर्वंक रीति से व्यतीत 
करने के लिए कुछ विधि निषेधों का पालन तथा परित्याग करना पड़ता है। यों तो 
सामाजिक विधि नियम व्यवस्थाओं का नियन्त्रण समष्टि रूप से रहता है तथापि 
सामाजिक मर्यादाभओं का बहुत कुछ नियंत्रण तथा लीकहित के अनुकूल व्यवहार व्यक्ति 
की व्यष्टिकृत ( प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आचरित ) नैतिकता, सहानुभूति तथा समवेदना 
पर आश्रित रहता हे । और यदि व्यक्तियों में इन उपर्युक्त भावों का समावेश तथा 
तदनुसार व्यवहार होता हैं तो निश्चय ही मानव समाज सुख व शांतिपूर्ण जीवन 
व्यतीत करता हुआ अभ्युदय ( भौतिक समृद्धि ) को भी प्राप्त करता है । व्यष्टिकृत 
नैतिकता व उदारता का नियंत्रण व ब्यवहार परलोकैषणागत कमंवाद सिद्धांत से ही 
असंदिग्ध रूप से हीता है । कमेवाद सिद्धांत के अनुयायी प्रायः निषिद्ध कर्मो से अपने 
को विरत रखते हुए विधिसम्मत कायों का यथाशक्य सम्पादन करते हैं । कमंवादियों 
का संस्कार ही ऐसा होता है कि वे निषिद्ध कमं को करने से डरते हैं तथा विहित 
कर्मो को पूरा करने में संचेष्ट रहते हैं। इस प्रकार कमंवादी व्मक्ति स्वत: नियंत्रित 
रहता हुआ निषिद्ध कर्मों का त्याग तथा विधि कार्यों का प्रतिपादन करता है। इस 
प्रकार कमेवाद सिद्धांत के संस्कार वश ही व्यष्टिकृत आचरणों से मानव समाज मर्या- 
दित व सुसंगठित रहता हुआ सुखी व शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता. हुआ अपने 
लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रयत्नशील रहता है । 


यद्यपि कमंवाद के अनुयायियों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कमंवाद में 
विश्वास करते हुए भी निषिद्ध कर्मी का त्याग व विधि सम्मत. कार्यों का पालन नहीं 
कर पाते । किन्तु ऐसे लोग यह तो मानते ही हैं कि पुर्वेजन्मक्ृत कर्मो के अनुसार ही 
उनमें वैसा स्वभाव बना हुआ है जिसके कारण उनके जीघन में जो भी दुःख होना है 
होकर ही रहेगा । ऐसे व्यक्ति भी कमंवाद के संस्कार से बंधे हुए कम से कम .अपने द्वारा 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


>> nN 


ep 


तिस्र षणीय सिद्धान्त ३७७ 


'किए गये अनुचित कायो से पश्चाताप को शोकाग्नि से पीडित होते हैं तथा उनमें अपने 


को सुधारते की प्रवृत्ति होती है भोर अन्ततः सुधर भी जाते हैं । इसके विपरीत यदि 
व्यक्ति कर्मवाद के सिद्धांत को नहीं मानता बह नास्तिक्य बुद्धि से ग्रस्त होकर कतंब्या- 
कर्तव्य की परवाह न करते हुए कुछ भी कर सकता है जो कि समाज व स्वयं उसके 
लिए भी धातक हो जाता है। कर्मवाद सिद्धांत के प्रति अविश्वास तथा विधि निषेध 
के पालन व त्याग के नियमों को न मानने के कारण ही आधुनिक समाज समुन्नत 
बिकास व समृद्धि के होते हुए भी दुःखी है । किसी व्यक्ति को किसी के प्रति विश्वास 
नहीं है तथा सभी एक दूसरे से भयभीत हैं । समाज में उच्छुङ्खलता व अराजकता की 
स्थिति कर्मवाद सिद्धांत के प्रति अविश्वास के ही कारण है । कर्मवाद कौन मानते 
वाले आहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं आदि उच्च आदर्शों की भी उपेक्षा करते हैं 
जिससे कि आज मानव समाज प्रायः विश्वृंखलित ( विघटित ) सा होता जा रहा है। 
व्यक्ति पूर्णतः आत्मकेन्द्रित होते हुए दूसरों के सुख दुःख के प्रति उदासीन हो गया हैं। 
स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है कि व्यक्ति अपने संकुचित स्वार्थ की पूति के 
लिए बड़े से बड़े जघन्य कार्यों की भी करने से नहीं हिंचकता ७ ऐसे स्वार्थी व्यक्ति में 
न नैतिकता होती है और न विवेक, परोपकार की भावना तो उसे स्पर्श भी नहीं कर 
याती । 


यदि मानव समाज को सुखमय व शांतिपूर्ण जीवन प्राप्त करना है तो व्यक्तियों 
में कमंवाद व आस्तिकता के भावों को जगाना होगा । कमंवाद व आस्तिकता के आश्रय 
से ही मानव समाज में विश्वबंधुत्व की भावना हो सकती है । उदारता व प्ररोप- 
कारिता का भाव तो निस्संदेह ही कर्मवाद व आस्तिकता के मूल से ही प्रसूत हो 
सकत। है । यदि समाज में उदारता का भाव भा जाता है तो तो उसके लिए फिर 
अपना पराया कुछ रह ही नहीं जाता । उसके लिए तो सम्पूर्ण विश्व ही अपना 
कुटुम्ब ( परिवार ) सा लगता है । किसी आप्त पुरुष ने ठीक ही कहा है किप 
अर्य निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदार चरितानां नु वसुधेव कुटुस्वकम्‌ ॥ 
उपयुक्त विचारों के आलोक में विचार करने से परलोकैषणावाद की जनसाघा- 
-रण में क्या उपादेयता है ? यह तथ्य स्पष्ट ज्ञात होता हैं । 
इस प्रकार संक्षेप में शीषेकानुगत तिख्नैँ षणीयवाद की उपादेयता का विवरण 
अस्तुत किया गया । | 


—— 
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प्रमाण चतुष्टयवाद 


भगवान पुनवंसु आत्रेय ने प्रत्यक्षवादी नास्तिको के पुनर्भव परलोकमत के प्रति 


अविश्वास का खण्डन करते हुए और वेदानुमत पुनभंव व परलोकवाद की स्थापगा 
करते हुए चतुविध प्रमाणों का विवेचन किया है । चतुविध प्रमाणों से महषि आत्रेय 
ने पुनभंव की सिद्धि करते हुए सवसाधारण में शुभ-अशुभ कर्मो के अबश्यंभावी फल 
की प्रामाणिकता का विश्वास दिलाया है तथा पुनभंव के निश्चयात्मक अस्तित्व के 
विश्वास को स्थापित किया है । साथ ही भौतिक समृद्धि एवं स्वर्ग प्राप्ति के गिमित्त 
शुभकमों में प्रवृत्त रहने का निर्देश किया है । पुनर्भव तथा परलोक सम्बन्धी विचार 
पूर्णतः परोझ (अप्रत्यझ) के विषय हैं भतः इगमें सवंसाधारण का विश्वास किस प्रकार 
हृढ़ हो तथा तदनुसार सामान्यजन किस प्रकार शुभ कमे करते हुए भौतिक समृद्धि के 
साथ-साथ स्वर्ग की प्राप्ति करे, इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए भगवान पुनवंसु 
आत्रेय ने चतुविध प्रमाणों का प्रतिपादन किया है । चतुविध प्रमाणों के. आधार पर 
सामान्थजन में परीक्षज्ञानमूलक ` पुतभंवव स्वर्ग के प्रति भी युक्तिसंगत रूप से हढ़ 
आस्था का प्रादुर्भाव होता है जो कि लोक कल्याणकारी सिद्ध होता है। 


चतुविध प्रमाणों के प्रतिपादन की प्रयोजनवत्ता (उद्देश्य) को लक्ष्य करके महष 
ने कहा है कि--इस जगत्‌ में जो कुछ भी सत्‌ (समीचीन व ग्राह्य ) या असत्‌ 
( असमीचीन ब अग्राह्य ) रूप में विद्यमान है उसके याथातथ्य ( यथावत्‌ ) वस्तु 
स्वरूप का निर्णय ( निश्चय ) चार परीक्षाओं ( प्रमाणों ) हारा होता है। ये चार 


घरीक्षाएँ हैं--आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति । प्रस्तुत प्रसंग में निम्नोक्त. 
वचन द्रष्टव्य है। यथा-- 


द्विविधमेव खलु सवं सच्चासच्च । तस्य चतुविधा गरौक्षा । आप्तोपदेशः, प्रत्यक्षं, 
अनुमानं युक्तिश्चेति । च० सु० ११/१७. 


प्रमा और प्रमाण-संस्कृत साहित्य में ज्ञान शब्द सामान्य तथा विशेष दोनों 
प्रकार की जानकारी के लिए व्यवहृत होता है । यह ज्ञान यथार्थ तथा अयथार्थ दोनों 
प्रकार का हो सकता है। परन्तु ( “प्रमा' ) केवल यथार्थ ज्ञान ( सत्म ज्ञान ) कोही 
कहते है, जैसा कि आचाये उदयन के निस्नोक्त वचन से प्रमाणित होता है। यथा-- 
“यथार्थानुभवः प्रमा, तत्साधनं च प्रमाणम्‌” अर्थात्‌ यथार्थ अनुभव ( सह्यज्ञान ) ही 
प्रमा है और सत्यज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैँ। | | 


महि आत्रेय द्वारा सतु असत्‌ विषयों के ज्ञान के लिए व्यवहृत परीक्षा शब्द भी 
अगला अ है। परीक्षा शब्द को व्याख्यायित करते हुए आचार्य 
न्रक्रपाणि निम्नोक्त वचन में कहते हैं--“परोक्ष्यते दक अ 
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प्रमाण चतृष्टयवाद ३७९ 


परीक्षा? अर्थात्‌ वस्तु के यथार्थ स्वरूप की परीक्षा अथवा याथातथ्य ज्ञान प्राप्त किया 
जाय उसे परीक्षा कहते हैं । और वह परीक्षा उपर्युक्त चतुविध प्रमाण ही हैं । 

आचार्य सुश्रुत ने भी चतुविध प्रमाणो का उल्लेख किया है किन्तु चरक संहितोक्त 
चतुविध प्रमाणों से कुछ भिन्नता के साथ । जहाँ आचायं चरक ने आयुर्वेद में परम 
उपादेय 'युक्ति' प्रमाण का चतुविध प्रभाणों में प्रतिपादन किया है वहीं आचाय सुश्रुत 
ने युक्ति प्रमाण के स्थान पर शल्य शास्त्र के लिए उपादेय 'उपमान' प्रमाण का प्रति- 
पांदन किया है । आचायं सुश्रुतोक्त चतुविध प्रमाण निम्नोक्तहैँ। यथान 

तस्याद्भदरसाद्यसागम प्रत्यक्षानुमानोपमानरविरुद्धपुच्यनानमुपधारय । 

सु० सू० १|१३. 

शस्यशासत्र का आद्यत्व और श्रेष्ठत्व प्रतिपादित करते हुए भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुश्र्‌ त प्रभृति शिष्यों से कहा-- उस आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ और आद्य अंग का मैं 
प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान इन चार प्रमाणों से अविरुद्ध जो उपदेश कर 
रहा हुँ उसको तुम लोग धारण करो” आचार्य सुश्रुत द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त चतु- 
विध प्रमाण न्याय दर्शन के उपदेष्टा महृषि गौतम के अनुसार हैं । 


चरक संहिता में एक अन्य स्थल पर तीन प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तो- 
पदेश का उल्लेख मिलता है जो कि सांख्य और योगदर्शन के अनुसार ही है । प्रमाण 
के सम्बन्ध में भारतीय दर्शनों में भिन्न-भिन्न मत मिलते हैं । चार्वाक दर्शन केवल 
प्रत्यक्ष प्रमाण को ही यथायं ज्ञान का साधन मानता है। बौद्ध, जैन और वैशेषिक 
दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणों की सत्ता स्वीकार करते हैं । सांख्य और. 
योगदर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन तीन प्रमाणों को स्वीकार करते हैं । अर्वा- 
चीन तथा प्राचीन नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इन चार प्रमाणों 
को यधार्थ ज्ञान का साधन मानते है। मीमांसकीं का एक समुदाय ( प्रभाकर मता- 
नुयायी ) उपर्युक्त चार प्रमाणों के अतिरिक्त पाँचवाँ प्रमाण अर्थापत्ति भी स्वीकार 
करते हैं। मीमांसकों का दूसरा सम्प्रदाय जो कुमारिल भट्ट का अनुयायी है वह उपः 
युक्त पाँच प्रमाणों के अतिरिक्त छठौं प्रमाण अनुपलब्धि को भी मानता है। पौराणिक 


सम्प्रदाय संभव तथा ऐतिह्य नामक दो और प्रमाण,अर्थात्‌ आठ प्रमाणों द्वारा वस्तु. 
स्थिति का निर्णय करते हैं । तांत्रिक लोग नवाँ प्रमाण चेष्टा मानते हैं । कोई-कोई. 


आचार्य परिशेष नामक दसवां प्रमाण भी मानते हैं । जो दर्शन कम से कम प्रमाणों 
द्वारा यथाथ ज्ञान की उपलब्धि करते है वे अन्य प्रमाणों को अपने कहे हुए प्रमाणों में 


ही अन्तर्भाव करते हैं । यथा--सांख्य, योग तथा आयुर्वेद के आचायं अर्थापत्ति तथो. 


संभव को अनुमान के अन्तर्गत तथा अनुपलब्धि या अभाव का प्रत्यक्ष और अनुमान 
दोनों में एवं ऐतिह्य का शंब्द प्रमाण या आप्तोपदेश के अन्तर्गत अन्तर्भाव करते हैं ॥ 
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इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट ज्ञात होता है कि आचार्य घरक द्वारा प्रतिपादित चतु- 
विध प्रमाणों से सभी सत्‌-असत्‌ की वस्तुस्थिति का यथार्थज्ञान प्राप्त किया जा सकता 
है । अतः हम चरकाभिमत प्रमाण चतुष्टय को ही यथाये ज्ञान में साधनभूत प्रमाण 
के रूप में विवेचित करने का प्रयास करेंगे । प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश व युक्ति 
इन चतुविध प्रमाणों में प्रत्यक्ष का लक्षण आचाय चरक ने निम्नोकत रीति से प्रति- 
पादित किया है । यथा— 


आत्मेन्ब्रियसनोर्थानां सन्निकर्षात्‌ प्रवतंते । 
व्यक्तातदात्वेयाबुद्धिः प्रत्यक्ष सा निरुच्यते ॥ च० सु० ११/२० 


प्रत्यक्ष का लक्षण--आचाय चरक ने प्रत्यक्ष का लक्षण निम्नोक्त प्रकार से 
प्रस्तुत किया है। आत्मा, इन्द्रिय, मन तथा इन्त्रियों ( ज्ञानेन्द्रियों ) के विषय, इन 
सभी के सम्बन्ध से जो निश्चयात्मिका बुद्धि या ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है उसे 
प्रत्यक्ष कहते हैं । प्रत्यक्ष ज्ञान के निमित्त उपयुक्त चारो घटकों का एक साथ सम्बंध 
होना अनिवाये है। यदि इन चारो घठकों में से किसी एक की भी न्यूनता हुई तो बाह्य 
जगत की वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता । प्रत्यक्ष पद प्रति और अक्ष इन 
दो शब्दों का यौगिक है । प्रति का अथे सामने और निकट होता है। भक्ष का अव 
इंद्रियाँ तथा नेत्र होता है इस प्रकार प्रत्यक्ष पद का अर्थ नेत्र तथा ज्ञानेन्द्रियो के 
सामने या सन्निकठ हुआ । सन्निहित तथा साक्षात्‌ भी प्रत्यभ पद का भावार्थ हैं। 
यह परोक्ष ( प्रत्यक्ष से बाहर ) के विपरीत अर्थ में व्यवहृत होता हे । प्रत्यक्ष ज्ञान 
के कारण अर्थात्‌ साधकतम कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार 
का होता है । १-सविकल्पक और २--निबिकल्पक । सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान बह्‌ 
है जिसमें यह स्पष्ट ज्ञान हो कि वह अमुक वस्तु है । निविकल्पक जिसमें यह स्पष्ट ज्ञान 
न हो कि यह क्या वस्तु है, वह ज्ञान निविकल्पक प्रत्यक्ष कहछाता है। सबिकल्पक 
प्रयक्ष प्रमाण के भी दो भेद होते हैं। (१) लौकिक और (२) अलौकिक । लौकिक 
प्रत्यक्ष भी दो प्रकार से उपलब्ध होता है । बाह्येर्द्रिय द्वारा और अन्तरिश्द्रिय द्वारा 
इन्हें क्रमशः बाह्य तथा आभ्यन्तर प्रत्यक्ष भी कहते हैं। बाह्य के पुन पाँच भेद होते हैं 
जो पंचेन्द्रियों द्वारा ग्रहण होने से होता है । आभ्यन्तर ( मानस ) प्रत्यक्ष केवल एक 
प्रकार का होता है । इस प्रकार सब मिलकर प्रत्यक्ष ६ प्रकार के होते हैं । 

लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इन्द्रिय और विषय का सन्निकर्षं ( सम्बन्ध ) ६ 
प्रकार का होता है । यथा-संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, 
>समवेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव । 

संथीग सन्निकषं-चशषु से घड़े का प्रत्यक्ष होना संयोग सम्बन्ध है । 
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संयुक्त समवाय--घड़े के रंग का प्रत्यक्ष होना संयुक्त समवाय सम्बन्ध है । 

संयुक्त समवेत समदाय--रंग का सामान्य रूप जानने बाले प्रत्यक्ष में संयुक्त 
समवेत समवाय सम्बन्ध है, क्योंकि आँख से संयुक्त घड़े में उसका रंग समवेत 
( मिश्रित ) है, उस रंग के साथ सामान्य रंग का समवाय सम्बन्ध है । 

समवाय--कान द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष होना समवाय सम्बन्ध है, क्योंकि कान के 
भीतर जो आकाश ( खोखला स्थान ) हैं वही कर्णेन्द्रिय है भौर शब्द आकाश का गुण 
होने के कारण शब्द भौर आकाश में समवाय सम्बन्ध है । गुण और गुणी का समवाय 
सम्बन्ध होता हैं । 

समवेत समवाथ--शब्द गुण का साक्षात्कार करना समवेत समवाय सम्बन्ध है, 
बोकि शब्दत्व का शब्द के साथ समवाय सम्बन्ध है और शब्द का कान के साथ । 

विशेषण विशेष्य भाव--अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान होना विशेषण विरे य भाव 
सम्बन्ध है । पृथ्बी तल पर घड़े का अभाव है ऐसा ज्ञान तब होता है जब कि घड़े का 
अभाब उस पृथ्वी तल का विशेषण हो जो कि आँख से संयुक्त है । यथा--घट रहित 
पृथ्वी इस वाकय में घट रहित या घटाभाव पृथ्वी का विशेषण है । 

इस प्रकार उपर्युक्त विविध सम्बन्धों वाला संयोग प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण 


होता है । 


आत्मा, इन्द्रिः मन भौर इन्द्रियो के विषय से एक साथ सम्बन्ध होने से ' 


बिभिन्न ज्ञानेन्द्रियों से विभिन्न प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यथा--घ्राणेन्द्रिय 
( नासिका ) से इसके विषय गंध से सम्पकं होने पर सुगन्ध, दुर्गन्ध आदि का घाणज 
प्रत्यक्ष होता है । ' रसनेन्द्रिय ( जिह्वा ) विविध मधुर, अस्ल आदि स्वादों का रासन 
प्रत्यक्ष होता है । 'चक्षुरिच्द्रिय आँख का दिविध रूपों से संपर्क होने पर चाक्षुष प्रत्यक्ष 
होता है । श्रोत्रेद्धिय ( कान ) का विविध शब्दों से संपर्क होने पर श्रोत्रज ( कर्णेन्द्रिय 
में उत्पन्न ) प्रत्यक्ष होता है त्वगिन्द्रिय ( त्वचा ) से विविध प्रकार के शीत, उष्ण, 
स्निग्ध, और मृदु आदि वस्तुओं का सम्पर्क होने पर त्वाची ( त्वचा से उत्पन्न ) 
प्रत्यक्ष होता है । इसके अतिरिक्त एक मानस प्रत्यक्ष भी होता है जिससे व्यक्ति को 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष आदि का ज्ञान होता है। 

अलौकिक प्रत्यक्ष --यह तीन प्रकार का होता है। १- सामान्य लक्षण प्रत्यासत्ति 
२--ज्ञान लक्षण प्रत्यासत्ति और ३--योगज । 

(१) सामान्य लक्षण प्रत्यासत्ति-वह अलौकिक प्रत्यक्ष है, जिससे जाति या 
विषय के सम्पूणं वर्ग का ग्रहण हो । जैसे किसी एक गौ को देखकर उसके सम्पूर्ण वरग 
घा जाति का ज्ञान हो जाता है! 
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(२) ज्ञान लक्षण प्रत्यासत्ति--वह अलौकिक प्रत्यक्ष है जिसके द्वारा हमें विषय 


के गुणों का साक्षात्‌ ज्ञान होता है, पर उस विषय के गुण से उसको ग्रहण करने वाली 


प 0 अनागत ( भविष्य कालिक ) फल का अनुमान किया जाता है। इस प्रकार बीज 


इन्द्रिय का सब्निकर्ष ( सम्बन्ध ) नहीं होता । और एक ही समय एक प्रत्यक्ष के साथ- 
साथ दूसरा भी प्रत्यक्ष उसको ग्रहण करने वाली इन्द्रिय से सन्निकर्ष न होने पर भी 
होता दै। उदाहरणार्थं जैसे--एक वरफ के ट्रुकड़े का चाक्षुष ज्ञान के साथ-साथ उसकी 
शीतलता का शान होना तथा सामने दिख रहे दूरस्थ पुष्प के रमणीय स साथः 
साथ उसके सुगन्ध का भी ज्ञान होता है । दूरस्थ पुष्प के सामाति लि ग क न 
होते पर भी उसके गन्ध का अनुभव होना अलौकिक सन्तिकर्ष होता है । अतः इसे ज्ञान 
लक्षण प्रत्यासत्ति कहते हैं । । 

(३) योग प्रत्यक्ष-यह असाधारण प्रत्यक्ष है जो केवल योगियो को कैब 
रूप से हुआ करता है । सूक्ष्म ( परमाणु आदि ), व्यवहित ( ओट) दीवार आदि 
तथा विप्रकृष्ट ( काल और देश, उभय रूप से दुरस्थ ) वस्तुओं का ग्रहण लोक प 
रा कथमपि सिद्ध नहीं होता । परस्तु ऐसी वस्तुओं का अनुभव योगी ग ही करते 
जाह इनके ज्ञान के लिए प्रणिधान ( देवाराधन ) की सहायता अपेक्षित हे । यह युक्त 
ज्र युज्जान के भेद से दो प्रकार का होता है । युक्त को सर्वदा अनुभव होता रहता 
है । दूसरे को अनुभव प्राप्त करने का चिन्तन होता रहता है । अर्थात्‌ र 
रहने पर युञ्जान को भी व्यवहित तथा विप्रकृष्ट वस्तुओं का अनुभव हो सकता ह । 

प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रतिपादन के पश्चात्‌ अनुमान प्रमाण के लक्षण तथा उसके भेद 
.का विवरण प्रस्तुत करते हुए आचार्य चरक निम्नोकत बचन में कहते हैं। यथा 


प्रत्यक्षपुवे त्रिविधं त्रिकालं चानुमीयते । 

बह्मिनिगूढो धूभेन मेथुन गभंदर्शनात्‌ ॥ 

एबं व्यवस्यन्त्यतीतं बीजात्‌ फलमनागतम्‌ । 

दृष्ट्वा बीजात्‌ फलं जातसिहैव सद्शं बुधाः ॥ 
च० सु० ११२१-९२, 
अनुमान का लक्षण और भेद उपयुक्त उद्धरण में आचार्य ने अनुमान का 
लक्षण एवं इसके भेद का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि--प्रत्यक्ष पूवकत्व अर्थात्‌ 
चहरे से अनुभुत तथ्य के आधार पर जो ज्ञान होता है वह अनुमान कहा जाता है । 
यह त्रिकाळ भूत ( अतीत ), वर्तमान और अनागत ( भविष्य ) तीनों काल की घट- 
नाओं के ज्ञान में व्यवहृत होता है। जैसे--धुम से छिपी हुई अग्नि का अनुमान 
बर्तमान कालिक ), गर्भ देखने से मैथुन का अनुमान । ( पुवे कालिक) तथा बीज 
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फल के कारण कार्य के लक्षण को देखकर, कारण के अनुसार ही कार्य होता है ऐसा 
बुद्धिमान लोग भ मान से निश्‍चित करते हैं । 


अनुमान पद दो शब्दों से बना यौगिक पद है। अनु का अर्थ है पश्चात्‌ और 
मान का अर्थ ज्ञान करना । अनु पश्चात्‌ सीयते ज्ञायते अनेन इति अनुमानम्‌ इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार पूवं प्रत्यक्षीङत तथ्यों के आधार पर जो पश्चात्‌ ज्ञान प्राप्त करने 
में साधनभूत हो वह अनुमान कहा जाता है। 


आचार्य चरक ने एक अत्य स्थल पर अनुमान को युक्ति सापेक्ष तके कहा है-- 
*'अतुसानं खलु तर्को ुकत्यपेक्षः” च्‌० वि० ४, 


विज्ञात अर्थ में कारण और उपपत्ति को देखकर अविज्ञात अर्थ में भी उसका अव- 
धारण ( ज्ञान ) युक्ति कहलाता है--उपस्कार टीका । भविज्ञात तत्त्व के अर्थ में कारण 
और उपपत्ति से तत्त्वज्ञान के लिए जो 'ऊहा' होती है उसे तर्क कहते हैं-न्याय दर्शन 
१।१।४० । युक्ति सापेक्ष तकं अर्थात्‌ युक्ति के द्वारा कार्यकारण भावोपपत्ति (कार्य कारण 
भाव नियम ) से अविज्ञात अर्थ का ज्ञान करना, जैसे--रसोई घर में अग्ति और धुम 
को एक साथ देखकर उनमें कार्यकारण भाव का ग्रहण कर, किसी पर्वत पर धूम को 
देखकर अग्नि भौर घुम के कायंकारण भावोपपत्ति से अदृष्ट अग्नि का ज्ञान प्राप्त करना, 
ऐसा ज्ञान भनुमान कहलाता है--उपस्कार ठीका 


यह अनुमान प्रत्यक्षपूर्व तीन प्रकार का होता है और तीनों काल में होने वाला 
होता है। लिंग ( लक्षण ) के दर्शन से लिंगी ( लक्ष्य ) का ज्ञान होना अनुमान के 
प्रत्यक्ष पूवेकत्व को प्रमाणित कर देता है । निस्नोक्त तीन प्रकार के अनुमान हैं । यथा- 
(१) पूर्ववत्‌, (२) शेषवत्‌ भौर (३) सामान्यतोदृष्ट । जहाँ कारण से कार्य का अनु- 
मान किया जाय वहाँ “पूर्ववत्‌? अनुमान होता है। जैसे-बीज से फल का अनुमान । 
जहाँ कार्य से कारण का अनुमान किया जाय वहाँ 'शिषवत्‌' अनुमान होता है । bs 
गर्भं को देखकर मँथुन का अनुमान तथा फल को देखकर बीज का अनुमान । काय 
और कारण दोतों से भिन्न अनुमान को सामात्यतोह४' कहते हैं । जैसे--धूम से अग्नि 


-का अनुमान । 


उद्धरण में उक्त त्रिकाल से तात्पये है तीनों--अतीत, ८ वत्तंमान भौर अनागत 
( भविष्य ) काल का अनुमान, जैसे--निगूढ़ (छिपी हुई) बर्तमान अस्ति का धूम इः 
कर. अनुमान करना तथा निएूढ़ अतीत मैथुन का अनुसु गर्भ को देखकर करना । इस 
प्रकार बुद्धिमान लोग बीज के सदश ही फल को देक्षकर और स समझकर कि कारण 
( बीज ) के अनुकूल ही काये ( फल ) होता है, बीज हो फल में कायं कारण लक्षण 
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बाली व्याप्ति ( साहचर्यं नियम ) का ग्रहण कर बीज से अनागत फल का अनुमान 
कर लेते हैं । 


अनुमान का एक दूसरे दृष्टिकोण से भी विभेद किया जाता है। वह दो प्रकार का 
होता हैं । जो अनुमान स्वयं अपने ज्ञान के लिए किया जाय वह स्वार्थानुमान है, जैसे 
कोई व्यक्ति अपने रसोई घर में पुन: पुनः धुम और अग्नि को देखकर इस निश्चय 
पर पहुँचता है कि जहाँ-जहाँ धरम होता है वहाँ-वहाँ अग्नि होती है । यदि वही व्यक्ति 
किसी पर्वत पर उठते हुए धुम को देखता है तो उसे जहाँ-जहाँ धूम वहाँ-वहाँ अग्नि 
इस व्याप्ति का स्मरण हो जाता है, और उससे उसे यह ज्ञान हो जाय कि वहाँ पर 
अग्मि है इसका नाम लिंग परामर्श है । वह भपने समझने के लिए होता है अतः इसे 
स्वार्थानुमान करते हैं। जो दूसरे के ज्ञान के लिए पञ्चावयप का प्रयोग करके भनुः 
मान कराया जाता है वह 'परार्थानुमान' कहा जाता है। उदाहरणाथ कहा जा सकता 
है कि जैसे--पवंत पर अग्नि है, क्योंकि वहाँ पर धुम है । जहाँ-जहाँ धूम है बहाँ-वहाँ 
अग्नि होती है, जैसे-कि रसोई घर में । अतः यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए, 
इसलिए यहाँ पर भी अग्नि है । लिंग के इस प्रकार के प्रतिपादन से दूसरा व्यक्ति भी 
पर्वत पर अग्नि होने आ अनुमान करता है। 


पः््चावयव--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय भौर निगमन इन पाँच अनुमान 
साधक अवयवों से परार्थानुमान की सिद्धि होती है । पः्चावयवों का निस्नोक्त रीति से 
उपयोग करके कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु की सिद्धि में अनुमान कराता 
है । यथा--पत्रेत पर अग्नि है यह “प्रतिज्ञा” है । वहाँ पर धूमं होने के कारण यह 
हेतु है । जहाँ-जहाँ धूना है वहाँ-वहाँ अग्नि है जैसे--रसोई घर में यह “उदाहरण' है 
यहाँ भी बैसी ही स्थिति हैं यह “उपनय' है । इसलिए यहाँ पर आग है, यह निगमन 
है । उपयु'क्त पत्चावयबों के द्वारा परार्थानुमान का पूर्ण ज्ञान ( नेयायिकों के मत से )' 
हो जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि इनसे तथ्य का स्पष्टीकरण बहुत अच्छा हो जाता. 
है, और उस व्यक्ति के मन में जिसे समझाया जाता है किसी प्रकार का सन्वेह नहीं 
रह जाता है । परन्तु ताकिकों का विचार है कि उपयु बत अवयवों की संख्या घटाई 
जा सकती है। क्योंकि प्रतिज्ञा और निगमन में कोई वास्तविक भेद नहीं है । इनमें एक. 
ही बात को दुहराया जाता है। उपनय और हेतु की एथकता भी कोई बास्तविक अर्थः 
नहीं रखता जब कि व्याप्ति ( साहचये नियम ) का ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार 
तीन अवयव प्रतिज्ञा, हेतु और व्याप्ति वाक्य शेष रह जाते हैं। निगमन का प्रतिज्ञा 
में तथा उपनय और उदाहरण का व्याप्ति में अन्तर्भाव ( संयोजन ) हो जाताः 
है।. अतः परवर्ती नैयायिकों में उक्त तीन अवयव से ही अनुमान को सिद्ध करने की: 
प्रवृत्ति हो गई ऐसी प्रतीति होती हँ || 
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ब्याप्ति--अनुमान प्रक्रिया मेँ व्याप्ति का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस- 
लिए भारतीय दार्शनिको ने विशेषतः नैयायिकों ने व्याप्ति के विवेचन में इतनी 
कुशाग्र बुद्धिता का परिचय दिया है कि वह दार्शनिक जगत्‌ में एक आश्चर्य 
जनक व्यापार स्वीकार किया जाता है। व्याप्ति के लक्षण के विषय में पर्याप्त दिवे- 
चन नव्य न्याय के ग्रन्थों में किया गया है। हेतु ( धूम ) तथा साध्य ( अग्नि ) के 
नियत साहचर्य सम्बन्ध ( एक साथ रहने का ) को व्याप्ति कहते हैं । दो वस्तुओं को 
एकत्र विद्यमान होने से उनमें व्याप्ति की कल्पना तब तक नहीं कर सकते जब तक 
हमें उनके नियम से सदा एकत्र रहने की सूचना न मिले-। जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, 
इस साहचर्य की सत्ता हम नियत रूप से पाते हैं; अतः धुम तथा अग्नि की व्याप्ति 
ब्य!य संगत प्रतीत होती है । इसलिए व्याप्ति का प्राचीन ग्रन्थों में 'अविनाभाव 
सम्बन्धः के नाम से उल्लेख है । अविनाभाव अर्थात्‌ जो वस्तु जिसके बिना न रह सके 
उसका सम्बन्ध है। धूम की सत्ता तभी होती है जब अग्नि के साथ उसकी सत्ता 
स्वीकार की जाती है । व्याप्ति, धूम तथा अग्नि के साथ सम्पन्न होती है । परन्तु 
अग्नि तथा धूम के साथ व्याप्ति कथमपि सिद्ध नहीं हो सकती । जैसे--तप्त लौह 
पिंड में अग्नि होती है किन्तु वहाँ धूम का असाव होता है। व्याप्ति में व्याप्य मे 
व्यापक की अवस्थिति होती है। इसलिए जहाँ व्याप्य होगा वहाँ व्यापक का होना 
आवश्यक है । श्रूम व्याप्य हैं और अग्नि व्यापक । अत: जहाँ-जहाँ धूम है वहाँ-वहाँ 
अग्नि का होना अनिवायं है । किन्तु जहाँ व्यापक ( अग्नि ) रहे वहाँ व्याप्य ( धूम ) 
रहे यह आवश्यक नहीं । जैसे--कि तप्त लौह पिण्ड में अग्नि तो होती है किन्तु वहाँ 
धूम का अभाव होता है। 
नैयायिक लोग व्याप्ति की प्रामाणिकता के विषय में वेदान्तियों के मत का अव- 
लम्बन करते हैं। अनुभव की एकरूपता व्याप्ति की सत्यता सिद्ध कर सकती है ॥ 
परन्तु अन्वय व्यतिरेक, व्यभिचाराभिग्रह, उ पाधिनिरास, तर्कं और सामान्य लक्षण? 


< 


प्रत्यासत्ति, इन साधनों के प्रयोग से ही व्याप्ति के तथ्य का यथार्थ परीक्षण किया 
जा सकता है । 
(१) अन्वय--“ तत्सत्वे तत्सस्वमन्वयः" अर्थात्‌ किसी वस्तुविधेष की उपस्थिति 
होने पर किसी वस्तुविशेष की उपस्थिति को अन्वय कहा जाता है 
` (२) व्यतिरेक-“तदभावे तदभावो व्यतिरेकः” अर्थात्‌ किसी वस्तुविशेष के 
अभाव रहने पर किसी वस्तुविशेष का अभाव होना व्यतिरेक कहा जाता हैं 


(३) व्यभिचाराग्रह--उक्त दोनों में किसी प्रकार का व्यभिचार (सांकयं दोष) 


-आ.उ.।-२६ 
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(४) उपाधिनिरास--इतने साधनों के होने पर भो व्याप्ति की सिद्धि नहीं 
होती जब तक उपाधि ( व्याप्ति सिद्धि में बाधा ) का निरास ( दूरीकरण ) न हो । 

(५) तकं--अनुकूल तकं व्याप्ति सिद्धि में पाँचवा सहायक साधन है । धुम तथा 
अग्नि की व्याप्ति के लिए तक की अनुकूलता है कि यदि पर्वत में अग्नि न हो तो धूम 
भी नहीं होगा । पर धूम की सत्ता प्रत्यक्ष प्रमाण से निष्पन्न है अतः तके दोनों के 
साहचर्य ( एक साथ रहना ) का द्योतक है । 

उपर्युक्त साधनों की सहायता से व्याप्ति की सिद्धि हो सकती है जो कि अनुमान 
प्रक्रिया की पूर्णता में मुख्य भूमिका प्रतिपादित करते हैं । 

आप्तोयदेश ( आप्तागम )--किसी वस्तु की सत्ता सिद्धि में यथार्थ ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए आप्तोपदेश प्रमाण की भी अपेक्षा होती है । भाप्तजनों के वचन को 
आप्तोपदेश कहा जाता है । आप्तोपदेश का विवेचन आचाय चरक ने निम्नोक्त रीति 
से प्रतिपादित किया हैं। यथा-- 

तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्तवचनस्‌ । आप्ताह्वो वितर्कस्मृतिविभागविदो निष्प्री- 
त्युपतापर्दाशनश्च । तेषामेव गुणयोगाद्व चनम्‌ तत्प्रमाणम्‌ । ० वि० ४/४५ 


आप्तजनों के कहे गये वचनों को आप्तोपदेश कहते हैं । भाथ्तजन शास्त्र तत्त्वो के 
नि:संशय ( अप्त॑दिग्ध ) ज्ञान से सम्पन्न तथा स्मृति व शास्त्रों के वचन को यथार्थ रूप 
से जानने वाले रागद्वेष से मुक्त यथार्थ विचार वाले होते हैं। ऐसे आप्तजनों के गुण 
युक्त वचन को आप्तोपदेश कहते हैं, जो कि यथार्थं ज्ञान कराने में सहायक होता है । 
एक अन्य प्रकरण में आचाय ने आप्त के लक्षण का प्रतिपादन निस्नोक्त प्रकार से 
किया है । यथ!-- 


रजस्तमोभ्यां , निर्मुक्तास्तपोज्ञानबलेन ये । 

येषां त्रिकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ 

आप्ताः शिष्टा बिबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 

सत्थं वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नोरजस्तमः ॥ 
न०-सू० ११/१८-१९. 
जो-तप और ज्ञान बल से रज भौर तम के दोष से मुक्त हों भौर जिनका निर्मल 
ज्ञान त्रिकाळ ( भूत, वर्तमान और भविष्य ) में अबाधित रहता हो ऐसे लोग आप्त, 
शिष्ट और विबुद्ध कहें जाते हैं एवं उनका वचन निःसंशय युक्त होता है। रज और 
तम के दोष से मुक्त होने का कारण वें जो कुछ भी कहुँगे वह सत्य ही होगा, असत्य 

केसे हो सकता है । 
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एक दूसरी निरुक्ति के अनुसार अर्था के साक्षात्कारकरण को आप्ति कहते हैं, 
और इस कार्य को करने वाले आप्त कहे जाते हैं। काये और भकायं, प्रवृत्ति और 
निवृत्ति के उपदेश द्वारा शासन करने से वे 'शिष्ट' कहलाते हैं। बुद्धिजन्य विषयों के 
विशेष ज्ञान करने से 'विशुद्ध' कहे जाते हैँ ऐसे आप्त पुरुषों के उपदेश तथा वचन 
संशय रहित, निश्चयात्मक और सत्य होते हैं। इनमें रजोगुण तथा तमोगण का 
'अभाव होने से ये कभी “मिथ््राभाषण नहीं कर सकते। असत्य तो रागद्वेष वथा दिब्य 
ज्ञान से उत्पन्न होता है, और ये तीनों दोष रज एवं तम निर्मुक्त होने पर उस पुरुष 
में नहीं रहते; आ: ऐसे पुरुष को असत्य बोलने का. कोई कारण नहीं । वे सदा सत्य 
और संशय रहित उपदेश करते हैं । ऐसे पुरुष के वचन को ऐतिह् भी कहते हैं । 


वैशेषिक, जैन तथा बौड़ दार्शनिक गब्द' या आप्तोपदेश को यथां ज्ञान के 
लिए स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानते । महान्‌ वौद्ध तार्किक दिङ्नाग 'शब्द' के सस्वन्ध में 
कहते हैं कि यह स्वतन्त्र प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वे आप्त पुरुष जिनके वचन 
को “शब्द प्रमाण माना जाता है, उनका ज्ञान प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा ही उप- ' 
लब्ध हुआ होता है । प्रत्यक्ष,तथा अनुमान के द्वारा प्रमाणित वचन जब कोई पुरुष 
कहता है तभी हम उस पर विश्वास करते हैं। आप्त पुरुष की परिभाषा में भी 
साक्षात्कृ धर्मा अर्थात्‌ जिसने विषयों को प्रत्यक्ष कर लिया है ऐसा कंहा जाता है। 
अतः जो वचंन प्रत्यक्ष तथा अनुमान के बल पर कहां गया हों उसे एक पृथक्‌ स्वतंत्र 
प्रमाणं रूप से प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं हूँ । 


नैयायिको के शब्द प्रमाण का समर्थन सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदान्त दशन 
भी करते है । परन्तु ये लोग भी नैयायिको ने जो लक्षण शब्द प्रमाण के दिये हैं उससे 
मतभेद रखते हैं । ये लोग शब्द से वेद तथा अन्य उसके सहंशं शास्त्र जो सत्य ज्ञान को 
देते हैं और वेदों का खंडन नहीं करते उसे मानते हैं ये वेद को प्रमाण इस कारण से 
नहीं मानते कि वह किसी विश्वस्त या आप्त पुरुष द्वारा कहा गया या लिखा गया 
है, प्रत्युत इसलिए कि बेद अपौरुषेय तथा अनादि हैं क्योंकि वह ईश्वरीय ज्ञान है जो 
जगत्‌ में स्वयं प्रकट हुआ है; किसी व्यक्ति विशेष ने उसे प्रकट नहीं किया है । ये लोग 
किसी भी व्यक्ति के चाहे वहं कितना भी विश्वस्त क्यों न हो उसके उपदेश को शब्द 
प्रमाण नहीं मौमेते | पर नैयायिक वेद का कोई रचयिता है ऐसा नहीं मानते । वे भी 
वेद को ईशवरकृत मानते हैं, और वेद के उपदेश को प्रमाण इसलिए मानते हैं कि वह 
'ईश्वरकृत है तथा वे ईश्वर में विश्वास करते हैं । परन्तु वे इस विश्वास के होते हुये भी 
मनुष्य को विश्वासी होने तंथा उनके वाक्यों को प्रामाणिक मानने से रोकते नहीं । 
नैयायिक उनके वाक्यों को भी प्रमाण मानते हैं जो विश्वासी तथा आप्त हैं । जहाँ 
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प्रत्यक्ष तथा अनुमान से काम नहीं चलता वहाँ ऐसे आप्तजनों के उपदेश को नैयायिक 
प्रमाण मानते हैं। अतः नैयायिक लौकिक और बैदिक भेद से दो प्रकार के शब्द 
प्रमाण मानते हैं । 


युक्ति प्रमाण-युक्ति प्रमाण का लक्षण प्रस्तुत करने के पूर्व आचार्य चरक ने 
कतिपय उदाहरणों का बर्णन करके इसके लक्षण तथा स्वरूप को सरलता से समझाने 
का उपक्रम किया है। जैसे--जल, कर्षण ( जोती गई भूमि ), बीज तथा ऋतु (काल) 
इनके संयोग से शस्य ( फसल ) की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार ६ धातुभों पश्च- 
महाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार की प्रक्रिया 
बोध जो यथार्थ ज्ञान में सहायक होता है उसे युक्ति कहते हैं । मध्य (नीचे की लकड़ी), 
मंथक ( लकड़ी को घुमाने वाला पुरुष ) भौर मंथान ( उपर को घुमने वाली लकड़ी ) 
के संयोग से जिस प्रकार अग्नि की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार चतुष्पादसपद्‌ से 
अर्थात्‌ गुणवान्‌ भिषक्‌, औषध, रोगी और परिचारक के संयोगसे रोगकी शान्ति 
तथा आरोग्यलाभ होता है । युक्ति से युक्त को युक्तियुक्त कहते हैं । चतुष्पाद समन्वित 
चिकित्सा के संयोग ( युक्ति ) से आरोग्यलाभ होता है । 


इन उदाहरणों को प्रस्तुत करने फे पश्चात्‌ आचार्य युक्ति के लक्षण का प्रतिपादन 
करते हैं--अनेक कारणों के संयोग से उत्पन्न हुए भावों को जो बुद्धि कारण संपत्ति के 
रूप सें देखती है अर्थात्‌ ज्ञान कराती है उसे युक्ति कहते हैँ । इस युक्ति के द्वारा तीनों 
कालों के विषयों का ज्ञान होता है । इससे त्रिवर्ग ( घमं, अथ और काम ) की सिद्धि 
होती है । डाचार्योक्त निम्न बचन इछव्य है यथा - 
जलकषंणबीजर्तुसंयोगात्‌ सस्यसंभबः । 
युक्तिः षड्घातुसंयोगाद्गर्भाणां संभवस्तथा ॥ 
मध्यमन्थनमन्थानसंयोगादरिनिसंभवः । 
युक्तियुक्ता चतुष्पादसंपद्‌ व्याधिनिबहँणी ॥ 
बुद्धिः पश्यति या भावान्‌ बहुकारणयोगजान्‌ । 
युक्तिस्त्रिकाला सा ज्ञेया त्रिवर्गः साव्यते यया ॥ 
च० सु० ११/२३-९५- 
बरक संहिता के टीकाकारों ने युक्ति प्रमाण को एक एथक्‌ स्वतन्त्र प्रमाण नहीं 
- माना है । युक्ति प्रमाण को वे अनुमान प्रमाण की अनुग्राहिका ( सहायिका) मात्र 
आनते हैं । विज्ञात अर्थ में कारण और उपपत्ति को देखकर अविज्ञात अथं में उसी 
 प्रकाह कराइ उपपति को समझना या व्यवहार करना युक्ति है। यह्‌ व्याप्ति 
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रूप से अनुमान की सहायता करती है । इस प्रकार युक्ति का अन्तर्भाव अनुमान के 
अन्तर्गत हो जाता हैं। 

आचार्य योगीद्धनाथ सेन अपनी उपस्कार टीका में युक्ति प्रमाण को अनुमान 
प्रमाण में अन्तभू'त करने का औचित्य का प्रतिपादन करते हुए निम्तोक्त वचन में 
कहते हैं । यथा-- 

वस्तुतस्तु युक्तिने प्रमाणान्तरम्‌ ! व्याप्ति हरू हि सा अनुमानं करोति। तथा 
च = "अनुमानं हि युकत्यपेक्षस्तकंः” इति ( च० वि० ८४०.) एवं शुक्तिरनुमानेऽन्त- 
भवति । च० सू० ११/२५ पर उपस्कार टीका 

उपर्युक्त उद्धरण में आचार्य योगीद्धनाथ सेन ने कहा हे कि- वस्तुतः युक्ति पृथक्‌ 
प्रमाण नहीं है । नियत साहचर्य के नियम ( व्याप्ति ) रूपी युक्ति अनुमान करती है। 
जैसा कि आचार्य चरक ने स्वयं ही विमान स्थान के आठवें अध्याय में कहा हैं 
कि-- अनुमान युकत्यपेक्ष तके होता है” इस प्रकार युक्ति प्रमाण अनुमान प्रमाण में 
अन्तभुत होती है । 


आचार्य चक्रपाणि ने भी युक्ति प्रमाण को अनुमान प्रमाण में अन्तर्भाव करने के 
औचित्य का प्रतिपादन निस्नोक्त वचन से किया है । यथा 

चहुपपत्तियोगज्ञायमानानर्थान्‌ या बुद्धिः श्यति ऊहलक्षणा सा युक्तिरिति 
ब्रसाणसहायीभूता । एवमनेन संवितव्यमित्येवं रूप ऊहोऽत्र युक्तिशब्देनाभिधीयते; 
सा च परनार्थतोऽप्रमाणभूतापि वस्तुपरिच्छेदै प्रमाणसहायत्बेन व्याप्रियसाणत्वात्‌; 
तथा तत्रैव ऊहरूपया प्रायोलोक्रतां व्यवहारादिह प्रमाणत्वेनोक्ता । अतएव प्रदेशांतरे 
युक्तिं विना यथोक्तं प्रमाणत्रयं दर्शयिष्पति--त्रिविधा वा परीक्षा 
{ वि० अ० ४|५, ) इति वचनात्‌ । तथा रोमभिषग्जितीये शब्दादीनि चत्वारिप्रमा- 
गान्यभिधास्यति । त्रिकाला वर्तेमानातीतानागतविषयाः, त्रिकालविषयत्वं च त्रिवगे- 
साधनादेव, ऊहेनेब हि प्रायस्त्रिवर्गानुष्ठानें प्र वृत्तिर्भवति; ( प्रमाणपरिच्छेदेन तु 
(प्रचारो विरल एव) यत्तु बहुका रण-जेलकषंण-बीजतु संयोगाडूरवि सस्वज्ञानं युक्ति- 
रुच्यते, तच वानुमान्तार्यान्तरभूतं; तत्रानुभानाद्‌सेदो दुष्कर इति नाद्रियामहे; कि कं 
कारणेभ्यः कार्य प्रतीप्रमानं त कदाऽपि वर्तमान प्रतीयते ततश्च त्रिकालतेति पराहत 
स्यात्‌ । च० सू० ११/२५ पर आयुर्वेद दीपिका 


उपर्यक्त उद्धरण का तात्पर्य है कि7बहुत- से कारणों के योग से :ज्ञात होने वाले 
विषय को जो बुद्धि जानती है भौर जो ऊद्द लक्षण ( तकेरूप ) वाडी.है. ब्रह युक्ति है 
जो कि प्रमाण की सहायिका है। इस प्रकार इससे यह होने योग्य है इस 
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प्रकार का जहाँ ऊह ( तकं ) हो वहीं युक्ति संज्ञा से अभिहित की जाती है। 
वह वस्तुत: अप्रमाण रूप होते हुए भी वस्तुज्ञान के विशेषण में प्रमाण के सहायक रूप 
में व्यवहूत होती है। इस प्रकार यह युक्ति ह्‌ रूप से लोक में व्यवहार होने से यहाँ 
प्रमाण रूप से कही गई है । इसीलिए एक दूसरे स्थल पर आचायं ने युक्ति को छोड़- 
कर तीन ही प्रमाणों का उल्लेख किया है यथा--आप्तोपदेश को लेकर तीन प्रकार की 
परीक्षाये हैं । इस प्रकार के ऑचायं वचन से यह प्रमाणित होता है । इसी प्रकार 
रोगभिषग्जितीय अध्याय में उपमान को ग्रहण करके आप्तोपदेश आदि चार प्रमाणों 
का उल्लेख किया जायेगा । उद्धरण में आये हुए तीनों काल वाली इस पद से वर्तमान, 
अतीत और अनागत ( भविष्य ) के विषय वाली इसके त्रिकाल के अनुमान के निर्देश 
करने के कारण ही कहा गया है । त्रिवर्ग साधकत्व से अभिप्राय है कि ऊह से ही धर्मे, 
अर्थ एवं काम के अनुष्ठान में प्रवृत्ति होती है। एथक्‌ प्रमाण के रूप में युक्ति 
प्रमाण का लोक में प्रचार अत्यल्प हे । युक्ति के लक्षण में जल, कर्षण, बीज और ऋतु 
इन अनेक कारणों के संयोग से भावि सस्य (फसल) की उत्पत्ति का ज्ञान होता हे यह 
कहा गया है यह तो अनुमान से पृथक प्रमाण नहीं है। ऐसी स्थिति में युक्ति प्रमाण 
का अनुमान प्रमाण से भेद करना कठिन है इसलिए हम लोगों को यह स्वीकाय नहीं 
है । क्योंकि कारणों से ज़ाना जाने योग्य कार्य कभी भी वर्तमान काल में नहीं प्रतीत 
होता, अतः युक्ति प्रमाण कि त्रिकालता भी बाधित हो जाती है । 

ग्रद्मपि चरक संहिता के टीकाकारों ने युक्ति प्रमाण को स्वतन्त्र प्रमाण नहीं माना 
हैं तथा इसे अनुमान प्रमाण के सहायक के रूप में मानते हुए अनुमान प्रभाण में ही 
अन्न्तभुत किया हे, तथापि स्वयं महषि अग्तिवेश के वचन का आचार्य चरक द्वारा 
युक्ति प्रमाण के विषय में उल्लेख असंदिग्ध रूप से सोद्देश्य ही प्रतीत होता है । 
पुराकालीन ऋषियों के वचन केवल विवरण सौकय मात्र के ही लिए नहीं होते थे 
प्रत्युत उद्देश्य पूर्ण होते थे । इस दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो यह स्पष्ट होता 
है कि युक्ति प्रमाण का सोदाहरण विवेचन वह भी पुनर्भव जैसे--सम्पूर्णतः परोक्ष 
विषय की प्रामाणिकता प्रतिपादित करने के लिए किया गया है तो वह विस्सच्देह ही 
इस प्रमाण की महत्ता एवं इसके स्वतन्त्र अस्तित्व को दृष्टिगत रखकर ही किया गया 
होगा । मध्यकाल के संहिता ठोकाकारों ने भछे ही इसे अनुमान प्रमाण की अनुग्राहिका 
मात्र मानकर अनुमान में हो क्षन्तभ्नृत करने का अभिमत प्रकट किया हो किन्तु आधु- 
निक परिप्रेक्ष्य में तो यह एक स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में असंदिग्ध रूप से अपनी सत्ता 
प्राप्त कर चुक्रा है। 

आज़ के बैज्ञानिक युग में युक्ति प्रमाण का प्रयोगात्मक साक्ष्य ( एक्सपेरीमेन्टल 


एविडेन्स ) के रूप में स्वतन्त्र 
के JK Sanskrit त्त पमाण की तरह सार्थकता अङग, हो, चुकी है, आधुनिक 


ja 
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बैज्ञानिक अनुमान को इनफिरेन्स के रूप में ग्रहण करते हैं । अनुमान ( इनफिरेन्स ) 
और प्रयोगात्मक साक्ष्य ( एक्सपेरीमेन्टळ एविडेन्स ) बिल्कुल भिन्न वस्तु हैं। संतति 
और माता-पिता के रकत परीक्षण के प्रयोगात्मक साक्ष्य द्वारा अनेक विवादास्पद 
आनुवंशिक विषयों का निराकरण किया जा ट्रका है । प्रयोगात्मक साक्ष्य को न्याया- 
लय में भी पूर्ण मान्यता मिल छुकी हे । इसी प्रकार अनेक विवादास्पद विषयों में 
जहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान तथा भाप्तोपदेश आदि प्रमाणों को कुछ भी गति नहीं प्राप्त 
होगी वहाँ प्रयोगात्मक साक्ष्य ही यथार्थं वस्तुस्थिति का निर्धारण करता है। वैज्ञा- 
निक तथ्यों के अन्वेषण तथा निर्धारण में आज प्रयोगात्मक साक्ष्य एक महत्त्वपूर्ण 
साधन हो गया है यह सर्वंविदित है । प्रयोगात्मक साक्ष्य में अनेक प्रकार की प्रक्रि- 
यायों द्वारा यथार्थ वस्तुस्थिति का निर्धारण किया जाता है । युक्ति प्रमाण के विषय में 
भी कहा गया है कि-अनेक कारणों के योग से उत्पन्न होने वाली स्थिति जिसे बुद्धि 
उपपत्तियुक्त समझती है वह युक्ति है। इस प्रकार प्रयोगात्मक साक्ष्य भौर युक्ति के 
लक्षणों का समन्वय किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन मनीषियों द्वारा 
प्रतिपादित युक्ति प्रमाण तथा अद्यतन प्रयोगात्मक साक्ष्य में कोई भेद नहीं है । अतः 
हमने भी युक्ति प्रमाण को प्रयोगात्मक साक्ष्य के समानान्तर अभिप्राय वाला ही मान- 
कर इसे स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में विवेचित करने का प्रयास किया है। 

यद्यपि इस तथ्य से असहमति नहीं व्यक्त की जा सकती कि युक्ति के द्वारा भी 
वस्तुस्थिति के यथार्थ ज्ञान में अनुमान ही किया जाता है तथापि एवंविध प्रमाण में 
युक्ति की अनिवायेता होती है । अनुमान तो पहले से प्रत्यक्षीकृत ज्ञान के आधार पर 
ही किया जाता है किन्तु युक्ति प्रमाण में पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती । आयुर्वेद के 
व्यवहारमूलक शास्त्र होने के कारण इसमें युक्ति प्रमाण का बहुशः आश्रय लिया जाता 
है। रक्तपित रोग में रक्तनिगंमन ( रक्तस्राव ) होने पर रक्त पित्तयुक्त है अथवा 
जीवनापेक्षी रक्त है ऐसा सन्देह होने पर उसे काक और श्वान को खाने के लिए दिया 
जाता हैं । यदि काक और श्वान उस रक्त को खा जाँय तो वह जीवशोणित है और 
यदि न खाँय तो रक्तपित्तगत शोणित है ऐसा अनुमान करना चाहिए । इस तथ्य की 
भालोचना करने से ज्ञात होता है कि प्रक्रिया विशेष से ही अनुमान को आधार प्राप्त 
होता है । आचार्यं चरक ने इसी तथ्य को तिम्तोक्त वचन सें प्रस्तुत किया है। 
यथा :-- 

लोहितपित्तसंदेहे कि धारिलोहितं लोहितपित्तं वेति श्वकाकभक्षणाद्धारिलोहित- 
मभक्षणाल्लोहितपित्तमित्यतुमातव्यस्‌ । च० चि० ४।७. 

इसी प्रकार अतिसार में दोषों की सामनिराम परीक्षा में युक्ति का आश्रय लिया 
जाता है । यदि पुरीष जल में डूब जाय, अधिक दुर्गन्धयुक्त व पिच्छिल हो तो साम- 
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दोष वाला माना जाता है और यदि उपयुक्त लक्षण न मिले तो निराम दोष वाला 
माना जाता है । साम दोष में दोषों के पाचन के लिए उपक्रम (उपाय) किया जाता 
है और निराम दोष में संशमन उपक्रम विहित होता है। इस प्रसंग में आचार्य सुश्रुत 
का निम्नोक्त वचन द्रष्टव्य है। यथा 

संसृष्टमेभिदोषिस्तु न्यस्तमप्स्ववसीदति । 

पुरीषं भृशदुर्गन्धि पिच्छिलं चामसंज्ञितम्‌ ॥ सु० उ० अ० ४०, 

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि 

युक्ति प्रमाण अनुमान में सहायक है तथापि इसके स्वतन्त्र प्रमाण माने जाने में कोई 
आपत्ति नहीं है । जैसे--कि आप्तोपदेश द्वारा ज्ञात विषय को प्रत्यक्ष तथा अनुमान से 
और भी पुष्ट किया जाता है उसी प्रकार युक्ति प्रमाण से ज्ञात विषय को अनुमान के 
आधार पर भौर पुष्ट किया जाय तो इससे युक्ति प्रमाण के स्वतन्त्र सत्ता के सम्बन्धे 
में संशय का अवकाश कहाँ है । ज्ञात विषय को व्यक्ति अनेक प्रकार से पुष्ट करता है। 
अतः निष्कर्ष में असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि युक्ति प्रमाण एक स्वतन्त्र 
प्रमाण है जिसकी आयुर्वेद में महती उपादेयता है। आज के वैज्ञानिक युग में तो 
युक्ति प्रमाण की महत्ता और सार्थकता और -भी अधिक सिद्ध हो रही है। 


प्रमाण चतुष्टयवाद की उपादेयता-आयुर्वेदाभिमत प्रयोजन की उपलब्धि में 
चतुविध प्रमाणों की उपादेयता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । स्वास्थ्य रक्षा के विविध साधनों 
की उत्तमता की परीक्षा इन चतुविध प्रमाणों से ही की जाती है तथा तदनुसार उत्तम 
साधनों के उपयोग से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता हें । उसी प्रकार रोग प्रशमन मं भी 
रोगी परीक्षा, रोग परीक्षा, औषध परीक्षा आदि में चतुविध प्रमाणों की अपेक्षा होती 
हे । चतूविध प्रमाणों से परीक्षित रोगोपचार ही व्यक्ति को निरापद रखते हुए रोग 
से मुक्ति दिला सकता है । प्रमाण चतुष्टय की उपादेयता जैसे--महुत्त्वपूणे विषय के 
स्पष्टीकरण के लिए चतुविध प्रमाणो की एथकू-एथक्‌ क्या उपादेयता व महत्ता है इस 
पर विचार करना अपेक्षित है । अतः हम चतुविध प्रमाणों को एथक्‌-एृथक्‌ रूप से 
उनकी उपादेयता के दृष्टिकोण से विवेचित करेगे । 

आप्तोपदेस को उपादेयता--किसी विषय विशेष की स्पष्ट जानकारी के लिए 
उस विषय विशेष के तज्ज्ञ विद्वानों द्वारा निदिष्ट विवरणी का ज्ञान होना आवश्यक 
है । जब तक किसी विश्वस्त वचन का आश्रय नहीं लिया जाता तब तक न विषय 
विशेष की जानकारी हो सकती है और न ही उस विषय विशेष पर कुछ अधिक सोचने 


समझने का अवकाश ही प्राप्त होता है । इतना ही नहीं यदि किसी विषय विशेष के 
बारे में हमारी बुडि को जानकारी नहीं होती तो उस विषय विशेष 


होने 
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चर भी हमारीं आँखें उन्हें देखते हुये भी यथार्थतः नहीं देख पातीं । क्योंकि हमारी 
आँखें भी वही देखती हैं जिसका ज्ञान हमारी बुद्धि को होता हैं। इसी तथ्य को किसी 
विद्वान्‌ ने यों कहा हैं कि-- हमारी आँखें उस वस्तु को नहीं देखतीं जिसे हमारा 
मस्तिष्क नहीं जानता” । उक्त वाक्य का तात्पर्यं यह नहीं है कि बुद्धि में जिस वस्तु 
विशेष का ज्ञान नहीं उसे आँखें देखती ही नहीं । आँखें सभी वस्तुओं को जो कि उनके 
सामने हैं उन्हें देखती हैं किन्तु जब तक बुद्धि में उन वस्तु विद्लेषों की जानकारी नहीं 
होती तब तक उन वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को आँखें प्रत्यक्षीकृत नहीं कर सकती । 
इस तथ्य को इस उदाहरण से समझा जा सकता ह्‌ कि जब कोई रोगी किसी सामान्य 
'निकित्सक के पास रोगोपचार के निमित्त जाता है तो वह चिकित्सक उस रोगी के उन्हीं 
लक्षणों को देख पाता हे जिनके विषय में उसे जानकारी होती है और उसी के आधार 
पर वह रोग निदान करके चिकित्सा करता हूँ । किन्तु चिकित्सा होने पर भी उस 
रोगी को स्वास्थ्य लाभ नहीं होंता तो वह रोगी किसी अन्य उत्तम चिकित्सक के पास 
जाता है । उत्तम चिकित्सक रोगी के समस्त लक्षणों को प्रथम बार में ही देखकर रोग 
का समुचित निदान कर लेता हे तथा तदनुसार रोगोपचार की ग्रयोचित व्यवस्था 
कर देता है जिससे कि रोगी रोगमुक्त होकर स्वास्थ्य लाभ करता हे (ऐसा क्यों होता 
है ? इसका मुख्य कारण यही है कि उत्तम चिकित्सक को विविध रोगों के लक्षण का 
पहले से ही जानकारी होतीं है भौर जब रोगी उसके पास पहुँचता है तो वह अपनी 
पूणं जानकारी के आधार पर रोगी के समस्त लक्षणों को वह अपनी आँखों से दृष्टिपथ 
में ले आता है तथा तद्नुसार रोग निदान व उपचार कर रोगी को रोगमुक्त कर देता 
है । विषय को और स्पष्ट करने के लिए एक अन्य उदाहरण भी दिया जा सकता ह 
यदि ज्वर से पीड़ित कोई रोगी सामान्य चिकित्सक के पास पहुँचता है जिसे ज्वर के 
विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती कि कितने प्रकार का ज्वर होता है और वह रोगी 
किस ज्वर से पोड़ित है तो चिकित्सक उसके लक्षणों को देखता हुआ भी नहीं जान 
पाता कि रोगी में अष्टविध ज्वरों के विविध लक्षणों में से कौन-कौन लक्षण उपस्थित 
हुँ । परिणामस्वरूप रोगी का समुचित ज्वर निदान नहीं कर पाता और जब रोग 
(निदान ही नहीं हो पायेगा तो उचित चिकित्सा कैसे सम्भव है । इसके विपरीत यदि 
ही ज्वर पीड़ित रोगी उत्तम चिकित्सक के पास जाता है जिसे अष्टविध ज्वरों के सभी 
-लक्षणों की जानकारी है तो वह उस ज्वर रोगी को प्रथम दृष्टि मै ही उसके समस्त 
लक्षणों को देखकर तदनुसार उचित निदान व चिकित्सा करने में समर्थ होता है । 
उपर्यक्त विवरणों के आलोक में विचार करने से यह तथ्य भलीभाँति ज्ञात होता 
ड कि जब तक किसी की विचारसरणि या बुद्धि में पहले से वस्तु विशेष की जानकारी. 
नहीं होती तो आँखें उस वस्तु बिशेष को देखते हुए भी उसे समझ नहीं पाती] इस 
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तथ्य से यह सिद्ध होता है कि आँखों से वस्तुविशेष को वास्तविक रूप में देखने के 
लिए बुद्धि में पहले से ही जानकारी का होना अनिवार्य हैं। और जब यह तथ्य सिद्ध 
हो जाता है तो व्यक्ति के लिए विश्वसनीय वचनों का ही ज्ञान अपेक्षित है जिससे उसे 
उपस्थित विषय का यथार्थे ज्ञान हो सके । एतदर्थ प्राचीन सनीषियों ने यथार्थ ज्ञान 
के निमित्त आप्तोपदेश फे आश्रय का निर्देश किया है । आचार्यं चरक ने आप्तोपदेश 
की उपादेयता एवं महत्ता का रोग परीक्षण के सन्दर्भ में उल्लेख करते हुए कहा है 
कि--इन त्रिविध प्रमाण समूह से रोग की सभी प्रकार से पहले परीक्षा करके उसके 
कारण और अनुबन्ध का सभी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना तथा रोगी इस विशेष रोग 
से पीडित है ऐसा निश्चय निश्चय करता निश्चित रूप से दोष रहित होता है वयोंकि 
आंशिक ज्ञान से सम्पूर्ण ज्ञेय विषय का ज्ञान तहीं होता । इन त्रिविध प्रमाण समूह 
आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञानोत्पत्ति में सवंप्रथम आप्तोपदेश से विषय 
विशेष का ज्ञान होता हे तत्पश्चात्‌ उसके बारे में प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण से 
परीक्षा होती है। क्‍योंकि पहले से जानकारी नहीं प्राप्त किया हुआ किसी विषय का 
प्रत्यक्षा व अनुमान द्वारा परीक्षा करते हुए क्या ज्ञान प्राप्त कर पायेगा ? अर्थात्‌ पहले 
से ज्ञान प्राप्त किया हुआ ही प्रत्यक्षा व अनुमान के द्वारा विषय विशेष की परीक्षा में 
समर्थ हो सकता हैं । इस कारण से ज्ञानियों के लिए प्रत्यक्ष व अनुमान से द्विविध 
परीक्षा उपयुवत है । जिन्हें जानकारी नहीं है उनके लिए भाप्तोपदेश सहित प्रत्यक्षा व 


अनुमान इन त्रिविध प्रमाणों से परीक्षा करना उपयुक्त है। प्रसंगगत आचार्योक्रत 
निसन वचन द्रश्‍व्प्र है । यथा-- 


त्रिविधेन खल्वनेन ज्ञानसमुदायेन पूर्व परीक्ष्य रोगं संथा सवंमथोतरकालमध्या- 
वसानमदोबं भबति, न हि ज्ञानावयवेन कृरस्ने ज्ञेये ज्ञानमुत्पद्यते । त्रिविधे त्वस्मिन्‌ 
ज्ञानसमुदये पूर्वमाप्तोपदेशाज्ज्ञानं, ततः प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्षोपपच्चते । कि ह्यनु- 
पदिष्टं पूर्वं यत्तत्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्षमाणो विद्यात्‌ । तस्माद्द्विविधा परीक्षा 


ज्ञानबतां प्रत्यक्षम्‌, अनुमानं च; त्रिविधा वा सहोपदेशेन । चु० वि० ४/५. 


उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद में आप्तोपदेश प्रमाण की क्या 
महत्ता ब उपादेयता है । प्रत्यक्ष, अनुमान व युक्ति इन सभी प्रमाणों की आधारभुमि 
आप्तोपदेश प्रमाण ही होता है । भाप्तोपदेश के बिना प्रत्यक्षादि प्रमाणों की भीः 
सार्थकता पूर्ण नहीं हो सकती । भौर जैसा कि आप्तजनों का लक्षण शास्त्र में प्रतिपादित 
क्रिया गया है तदनुसार वसे आप्त की वाणी से सहज ही असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति हो 
सकती है। 


प्रत्यक्ष प्रमाण की उपादेयता--प्रत्यक्षा प्रमाण सभी प्रमाणो में लड 
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असंदिग्ध होता है, अतः यह प्रमाणों में प्रधान माना जाता है । किसी प्रकार के संशय 
का अवसर ही नहीं रहता । आयुर्वेद में रोगी परीक्षा में इस प्रमाण की सर्वाधिक 
उपादेयता है । रोगी के रोग निदान तथा समुचित उपचार के निमित्त परीक्ष्य दश- 
विध परीक्ष्यों क्री अधिकवर परीक्षायें प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ही की जाती हैं जोकि 
रोग विनिश्चय तथा समुचित रोगोपचार के लिए आवश्यक हैं । इसी कारण आचार्य 
चरक ते आतुर की समुचित परीक्षा के औचित्य को प्रतिपादिद करते हुए निस्नोक्त 
वचन में कहा हे. । यथा +-- 
आतुरस्तु खलु कायंदेशः । तस्य परीक्षा आयुषः प्रमाणन्नानहेंतोर्वा स्वात्‌, 
बलदोषप्रमाणज्ञःनहेतोर्वा । तत्र तावदियं बलदोवप्रमागत्ञानहेतोः; दोषप्रमाणानुः 
रूपो हि शेषजप्रमाणविकल्पो वलप्रमाणबिशेवापेक्षो झदत्ति। तस्मादातुरं परीक्षेत 
प्रकृतितश्च, विक्रतितश्र, सारतश्च, संहननतश्च, प्रमाणतश्च सात्म्वतश्च, सस्वतश्व, 
आहारशक्तितश्च, व्यायामशक्तितश्य, वधस्तर्चेति बलप्रमत्यविशेषग्रहणहेतोः । 
च० वि० ८९४. 


उपर्युक्त उद्धरण में आचाय चरक ने कहा है कि--आतुर ही चिकित्सक के लिए 
निकित्साकमं का कार्यस्थल है। रोगी की परीक्षा उसको आयु प्रमाण के ज्ञान के लिए 
अथवा उसके बल व दोष के बल के प्रमाण के ज्ञान के लिए किया जाता है। दोष 
बळ व रोगी के बळ के अनुसार ही औषधि का प्रमाण विकल्प किया जाता है। इस 
कारण रोगोपचार में रोग के बल तथा दोष बल की अपेक्षा को दृष्टिगत रखकर 
परीक्षा करे । एतदर्थ आतुर की प्रकृति से, विकृति से; सार से, संहनन से, शरीरः 
प्रमाण से, सात्म्य से, सत्त्व से, आहार शक्ति से, व्यायामशक्ति से तथा वय से वल. 
प्रमाण जानने के लिए परीक्षा करे । 

उपर्युक्त विविध परीक्ष्यों में से अधिक तर परीक्षाये प्रत्यक्ष से ही सम्भव हैं जिससे 
कि रोगी के बल प्रमाण तथा दोष बल की जानकारी होती है जो कि समुचित रोगो-' 
पचार के लिए अत्यावश्यक है । 

एक अन्य स्थल पर भी आचार्य चरक ने रोग के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी के 
लिए प्रत्यक्ष परीक्षा की महत्ता एवं उपादेयता का विवरण निम्तोक्त रीति से प्रस्तुत 
किया है। यथा 

प्रत्यक्षतस्तु खलु रोगतत्वं बुधुत्सुः सरदे रिन्द्रियेः सर्वानिर्दरयार्थानातुरशरीर- 
गतान्‌ परीक्षेत, अन्यत्र रसज्ञानात्‌) तद्यथा--आन्त्रकूजनं, संघिस्फुटनमङ्गुलीपर्वर्णा 
च, स्वरविशेषांश्व, ये चान्येऽपि केचिच्छरीरोपगताः शब्वाः स्युस्ताञ्छोत्रेण परीक्षेत; 
वर्णसंस्थानप्र भाणच्छाया:, शरीरप्रकृतिधिकारो, चक्ुर्वेषयकाणि यानि चान्यान्य- 
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-नुक्तानि तानि चक्षुषा परीक्षेत; रसं ठु खल्वातुरशरीरगतमिन्द्रियवेषयिकनऱ्यसुभालाद- 
वमच्छेत्‌, न ह्यस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणमुपपद्यते । मन्धास्चु खलु सर्वशरीरगतानालुरस्य 
अक्वतिवेकारिकान्‌ घ्राणेन परीक्षेत; स्पर्श च पाणिना प्रकृतिविकृतियुक्त म्‌ । 


च० वि० ४/७. 


उपर्यक्त उद्धरण में आचार्य वरक ने विविध ज्ञानेन्द्रियो से ग्राह्म ज्ञानों को प्रत्यक्ष 
द्वारा परीक्षा करने का स्पष्ट उल्लेख करते हुए कहा है कि--प्रत्यक्ष से रोग के सम्बन्ध 
में समुचित जानकारी के इच्छूक चिकित्सक को रोगी के शरीरगत सभां भाका का 
सभी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा परीक्षा करनी चाहिए केएल रसज्ञान को छोड़कर | यथा 
आंत्रकूजन (आंत्रगत शब्द ), संधिस्फुटन ( संधियों में गतिजन्य शब्द ) अंगुली-पर्वा के 
रोगी का स्वर विशेष तथा और भी जो शरीरगत शब्द हों उनकी श्रोत्रेन्द्रिय 
द्वारा परीक्षा करे । रोगी का दर्ण, रोग का लक्षण, रोगी का शरीर प्रमाण, छाया 
तथा और भी अन्य आँख से देते जाने वाले विषय की परीक्षा करे । रस जो कि रोगी 
के शरीरगत रसनेन्द्रिय द्वारा गाह्य है उसकी परीक्षा अनुमान से करे। रस की परीक्षा 
प्रत्यक्ष द्वारा नहीं संभव है इसलिए रोगी से प्रश्‍न करके ही उसके मुखगत रस को 
जाने । रोगी के शरीरगत विकृत गन्ध की नासिका से परीक्षा करे । रोगी के प्राकृत 
व विकृत स्पशे की हाथ से स्पर्श परीक्षा करे । 


गर्यक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि रोगी एवं रोग परीक्षा में प्रत्यक्ष प्रमाण 
अत्यन्त उपादेय है । प्रत्यक्ष से केवल आँखों द्वारा देखे गये विषय का ही ग्रहण नहीं 
किया जाता प्रत्युत जैसा--कि उपर्युक्त वित्ररण में कहा गया है रसनेन्द्रिय के विषय 
को छोड़कर अन्य सभी ज्ञानेन्द्रियों के विषय का ग्रहण किया जाता है। रसनेन्द्रिय 


द्वारा ग्राह्म रस का प्रत्यक्ष तो केवल रोगी को होता है जो स्वयं रस का ग्रहण 
-करता है। 


अनुमान प्रमाण की उपादेयता--रोगी व रोग परीक्षा प्रसंग में अनुमान प्रमाण 
की भी अत्यन्त उपादेयता व महत्ता है । अनुमान से केवल शरीरगत विकारों का ही 
ज्ञान नहीं होता प्रत्युत मानसिक विकारों की भी जानकारी प्राप्त हो. सकती है जिसे 
-कि प्रत्यक्षा प्रमाण से नहों जाना जा सकता । प्रत्यक्ष प्रमाण तो केवल वर्तमान काल 
.की स्थितियों की ही जानकारी उपलब्ध कर सकता है । किन्तु अनुमान प्रमाण की यह 
विशेष ता है कि इससे अतीत, वर्तमान एवं भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी ज्ञान 
प्राप्त हो सकता है | इस दृष्टि से अनुमान प्रमाण का आयुर्वेद में अत्यन्त महत्त्व एवं 
उउपादेयता है । आचाय. .चरक.ने अनुमान प्रमाण के विस्तृत विषय क्षेत्र.एवं इसकी 
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उपादेयता को लक्ष्य करके अनुमान दवारा ज्ञेय विषयों का विशद विवेचन किया है जैसा 
कि निस्नोक्‍्त उद्दरण से स्पष्ट होता है। यथान 


इसे तु खल्वन्पेश्प्येवमेव भूयो5तुमानजञेयाभवन्ति भावा; । तञ्चबा--अगिन 'भरण- 
शब्त्या परीक्षेत, बलं व्यायामशवत्या, श्रोत्रादीनि शब्दाद्य्ंग्रहणेन, मनोंष्थाव्यर्भि- 
रणेन, विज्ञानं व्यवसायेन, रजः ` सङ्के, सोहमविन्ञानेन, क्रोधम्भिंद्रोहण, शोकं 
दैन्वेन, हर्षे लामो देन, प्रीति तोबेण, भयं विषादेन, घँर्यसबिषादेत, वीर्यभुत्थानेन, भव- 
स्थानभविश्ञमेण, अद्धाससिप्राेण, मेधां ग्रहणेन; संज्ञां नाभप्रहणेन; स्मृति स्मरणेन; 
हि यभपद्रपणेन शीलमनुशीलनेन; द्वेषं प्रतिषेधेन; उपधिमनुबन्धेन; धुतिमलोल्येन; 
बश्य्तां विधेयतया; बयोभ क्ति सात्म्यव्याधिसमुत्थानानि . कालदेशोपशयवेदनाविशे- 
षेण; गूर्ढालिगघ्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां, दोषप्रमाणविशेषसपचारबिशेषेण; आयुषः 
लयमरिष्ठः; उपस्थिश्चेयसस्वं कल्याणाभिनिवेशेन; अमलं सत्त्वसविकारेण; प्रहण्यास्तु 
मृदुदारुणत्वं; स्वप्नदर्शनमभिप्रायं दिष्ेष्टसु खबुःखानि चातुरपरिञ्रश्नेनँब विद्यात्‌ ।, 
च० वि० ४|८.- 
उपर्यक्त उद्धरण में आचार्य चरक ने त्रिविध शारीरिक एवं मानसिक भावों को 
अनुमान द्वारा ज्ञात करने के विषय में कहा हैं किये निम्नोक्त शारीरिक एवं 
मानसिक भाव अनुमान के द्वारा जानने योग्य हँ । यथा-अग्नि ( पाचनशक्ति ) का 
अनुमान व्यक्ति के आहार पाचन की शक्ति से, बल का व्यायाम शक्ति से; श्रोत्रादिक 
पश्वज्ञानेन्द्रियों की कार्य कुशलता उनके-उनके विषयों के ग्रहण से, मन का विभिन्न 
ज्ञानेद्रियों के भिन्न-भिन्न काळ में विषय ग्रहण से, मन का विशेष ज्ञान विभिन्न कार्यों 
से, मन के रजोगुण का आसक्ति से, क्रोध का शत्रुता से, शोक का दीनता से, हर्षं का 
प्रसन्नता से, मोह का विषय विशेष के ज्ञान न होने से, भय का विषाद (दुःखी होना) 
से, धैय का भविषाद ( दुःखी न होना ) से, वीं ( शक्ति ) का उत्थान ( उत्साह ) 
से, स्थिर बुद्धि का अच चलता से, श्रद्धा ( इच्छा ) का वस्तु की चाह से, मेधाशक्ति 
का शैय विषयों के ग्रहण से, संज्ञा ( चैतन्यता ) का नाम ग्रहण से, स्मृति का स्मरण 
स, लज्जाशीलता का लज्जायुक्त व्यवहा से, शील (विषयों के प्रति स्वाभाविक रुचि)- 
का विषयों के प्रति रुचि से, द्वेष (दुश्मनी) का प्रतिरोध से, उपधि ( छल ) का 
उत्तर कालीन परिणाम से, घुति की अचंचलता से, अनुशासन का आज्ञाकारिता से, 
वय, भवित, सात्स्य एवं व्याधि के कारण का क्रमशः काल, देश, उपशय तथा भिन्त- 
भिन्न प्रकार की वेदनाओं से, गुढ लक्षा वाली व्याधियों का उपशय और अनुपशय से 
( उपाय विशेष से रोग का र का शान्त होना उपला तथा रोग रा का बढ़ना . 
अनुपशय कहा जाता है), दोषों का प्रमाण दोषों के प्रकोपक कारणों के सेवन से, 
आयुक्षय का अरिष्ट ( मृत्यु के निश्चित लक्षण ) से, वर्तमान कालिक आत्मोन्तति का. 
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कल्याण युक्त कार्यों में तत्परता से, निर्मल मन का मानसिक विकारों के अभाव से 
ग्रहणी (पच्यमान आहार द्रग्यो का पाचनकाल तक धारण करने वाला अवयव विशेष) 
की मृदुता एवं दारुणता की, स्वप्न दर्शन का फल, भनिए (अनिच्छित), इष्ट (इच्छित), 
सुख एवं दुःख आदि की परीक्षा रोगी से प्रश्न करके अनुमान करना चाहिए । 


उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि अनुमान प्रमाण द्वारा ज्ञेय विषयों का 
क्षेत्र कितना विस्तृत है तथा इसकी उपादेयता आयुर्वेद में कितना महत्त्व रखती है । 

युक्ति प्रमाण की उपादेयता-- आयुर्वेद में युक्ति प्रमाण की महत्ता व उपादेयता 
आधुनिक परिप्रेक्ष्य में व्यवहृत प्रथोगात्मक साक्ष्य के रूप में और भी अधिक विश्वस- 
नीय एवं प्रयोज्य बहुल हो गई है । जैसा कि युक्ति प्रमाण विवेचन प्रसंग में कहा जा 
चुका है कि युक्ति प्रमाण को आधुनिक काल में प्रयोगात्मक साक्ष्य के समानातक माना 
जा सकता है । इस तथ्य के आलोक में विचार करने से ज्ञात होता हे फि आज के युग 
में जो भी रोग निदान से सम्बन्धित विविध परीक्षण पद्धतियाँ हैं वे सभी युक्‍त 
प्रमाण के अन्तगंत भा जाती हैं। विविध रोग परीक्षण पद्धतियों को रोग निदान के 
सन्दर्भ में महती उपादेयता सर्वविदित है । 


आधुनिक चिकित्सा शास्त्र म॑ प्रयोगात्मक साक्ष्य का बहुआयामी व्यापक व्यवहार 
.हो रहा है जिससे कि रोग, रोगी एवं औषधि परीक्षण समुचित रूप से संपन्न हो रहा 
है जिसका लाभ मानव समाज को मिल रहा हे । अद्यतन वैज्ञानिक रृष्टिकोण से विचार 
किया जाय तो यह अत्यन्त आश्चय का विषय लगता है कि आज से सहस्रों वर्ष पूर्व 
प्राचीन मनीषियों ने कितना सोच समझकर और तक की कसौटी पर परखकरं युक्ति को 
यथार्थ घान की उपलब्धि कराने में प्रमाण का स्वरूप दिया गया है। आयुर्वेद के अन्य 
.संहिताओं में युक्ति प्रमाण का उल्लेख नहीं मिलता । केवल चरक संहिता में ही इस 
प्रमाण को प्रमाण के रूप में विवेच्चत किया गया है । आधुनिक काल में युक्ति प्रमाण 
-की व्यापक उपादेयता के दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो निस्सन्देह ही यह तथ्य 
-प्रकाश में आता है कि आचार्य चरक ने सचमुच ही एक सुविज्ञ भविष्य द्रष्टा के समान 
-आयुर्वेद में युक्ति प्रमाण रूपी मणि को समायोजित कंर दिया दे जिसका आलोक 
दिनानुदिन बढ्ता ही जा रहा है। यह निस्सन्देह ही आचाय चरक का आयुर्वेद के 
प्रति महान योगदान है जो कि शाश्वत आयुर्वेद को अपने शाश्वतिक आलोक से सहस्रा- 
किंदयों से आलोकित करता भा रहा है तथा भविष्य में भी आलोकित करता रहेगा । 


युक्ति प्रमाण की उपादेयता व महत्ता पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ उपनिबद्ध किया जा 
सकता है । विस्तार भय से अधिक विवरण नहीं दिया जा रहा है पाठकों के निदर्शना 
संक्षिप्त रूप में ही इसकी उपादेयता का उल्लेख किया गया । 
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इस प्रकार चतूबिध प्रमाणों की उपादेयता का एथक्‌-एथक्‌ विचार किया गया। 
जैसा---कि प्रत्येक प्रमाणों की उपादेयता से ज्ञात होता है कि ये सभी प्रमाण व्यस्त 
रूप में तथा समस्त रूप में यथाथ ज्ञान के साधन हैं एवं उनकी उपादेयता भौ अलग- 
अलग स्वतन्त्र रूप में तथा समवेत रूप में दोनों ही तरह से होती है। 


त्रयोपस्तस्भ वाद 


आचार्य चरक ने आयु ( जीवन ) के लिए तीन उपस्तम्भों (आधारभूत अवछंबों) 
का उल्लेख किया है । ये तीन उपस्तम्भ हैँ-१. आहार, २. स्वप्न और ३. ब्रह्मचयं । 
युक्ति पूर्वक प्रयुक्त इन तीन उपस्तम्भों ( अबलंबों ) से उपस्तब्ध ( स्थिर किया हुआ ) 
यह शरीर बल, वर्ण, उपचय (क्रमिक बृद्धि ) से उपचित ( पुष्ट) होकर आयु के 
संस्कार के अनुरूप अनुवर्तत ( अनुगमन ) करता है। शरीर के प्रति जो अहितकर 
आहार-विहार है, उनका सेवन न करना यही शरीर का संस्कार है, जिसका वर्णन 
इसी प्रसंग में आगे किया जायगा । उपर्युक्त तथ्य को आचार्य ते निस्नोक्त वचन से 


अस्तुत किया है । यथा 

त्रय उपस्तम्भा इति-आहारः, स्वप्नो ब्रह्मचर्यसिति, एभिस्त्रििर्यक्ति युक्तेरुप- 
स्तब्धस्तस्भैः शरीरं बलवर्णोपचयोपचितसनुवर्तते यावदायुः संस्कारात्‌ संस्कार- 
महितमवुसेवमानस्य, य इहैवोपदेश्यते । ० सू० ११।३५ 


आचाय चक्रपाणि ने उपर्युक्त उद्धरण की व्याख्या निम्नोक्त रीति से की है 
जो किं प्रस्तुत विषय के स्पष्टीकरण के निमित्त उद्धत करना अपेक्षित है। यथा 

अन्येन स्तश्यमानं धार्यमाणमुपसमीपं प्रधानकारणस्य गत्वा स्तम्सयति धार- 
यतीत्युपस्तम्भः, यथा गुहधारणनियुक्तश्रधानस्तम्भसमीपवरती तद्वलाधायक उप- 
स्तम्भः, तथेहापि शरीरस्यायुः सप्रवर्तकेन कर्मणा ध्ियमाणस्याहारादयो धारकस्वे- 
नोपस्तम्भा इत्युच्यन्ते । ब्रह्मचंशब्देन इन्द्रि यसंयमसौसनस्यप्रशृतयो ब्रह्मज्ञानानुः 
गुणा गृह्यन्ते । आहारादयश्चेह्‌ प्रधानकल्पनया प्रशस्ता एव गृह्यन्ते, तेन विरूदका 
हारादींनां शरीरानुपस्तसभकत्वं नोदभावनीयम्‌, अत एव युक्तियुक्तरिति विशेषणं 
भुक्त्या प्रशस्तेन योगेन युक्ता युक्तियुक्ताः । ब्रह्मचयंस्यायुक्ति रनभ्यासादतिमात्रेन्द्रिय 
संयमनादिरूपा, सा हि मतः क्षोभादिहेतुर्सेवति । उपचित्तं युक्तम्‌ । आयुःसंस्का- 
रात्‌ आयुःकारैणं धर्माधर्मावसानं यावदित्यर्थः; संस्कारशब्दः कारणवचनः । 
'आहारादयश्च प्राधान्येतो क्ताः; तेनाभ्यंगादीनां शरीरधारकत्वमविरुद्धमेव । नन्वा- 
हारादीनि सम्यगाचरतोऽपि विशेषरसात्म्येन्दि यार्थसंयोगादिजन्ये्याधिभिर नतरा 
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सरणं दृष्टमित्याह--संस्कारमित्यादि । संस्कारकारणम्‌ । अहितं शरीरस्थ इति 
शेष: । य इहैवोदेक्ष्यत इति “त्रीण्यायतनानि' इत्यादि ग्रन्थेन । 


च० सू० ११।३५ पर आयुर्वेद दीपिका टीका 


उपर्युक्त व्यास्ग्रा में आचाय॑ चक्रपाणि ने कहा है कि--अन्य किसी से स्तस्यमान 
अर्थात्‌ धार्यमाण ( धारित होता हुआ ) जो कि जीवन के प्रधान कारण के समीप 
जाकर उसे सहारा दे उसे उपस्तम्भ कहते हैं, जैसे--गृह के धारण के लिए प्रयुक्त 
प्रधान आधार काष्ठ के समीप लगे हुये काष्ठ प्रधान काष्ठ को बल ( सहारा ) देने बाले 
होते हैं, उसी प्रकार शरीर के जीवन धारण को सम्प्रेरित करने वाले कर्म से धारित 
हु जीवन के लिए आहार आदि धारक हैं। ब्रह्मचयं शब्द से इन्द्रिय संयम 
और मन की उत्तमता आदि ब्रह्मज्ञान के अनुरूप आचार विचार ग्रहण किये जाते 
हैं। आहार आदि यहाँ प्रधान कारण होने से कल्याणकारी के रूप में ग्रहण किये जाते 
हैं। इससे कदन्नों ( निषिद्ध अन्नों ) का शरीर के प्रति उपस्तम्भकत्व ( अवलम्बता ) 
नहीं समझना चाहिये । इसी कारण आगे आचायं आहार का युक्तियुक्त ऐसा विशेषण 
करेंगे । युक्तिंपूवेक अर्थात्‌ जो कल्याणकारक योग से युक्त हो वही युक्तियुक्त है । ब्रह्म- 
चर्यं की अयुक्ति बिना अभ्यास के इन्द्रियों का अत्यधिक संयम करना क्योंकि ऐसा 
इन्द्रिय संयम मन की क्षुब्धता का कारण होता है। शरीर का उचित पोषण ही उप- 
नय होता है । आयु ( जीवन ) का कारण धर्म और अधम का परिणाम है । संस्कार 
शब्द यहाँ कारणवाची है। आहारादि को शरीर के धारण के लिये प्रधान कारण के 
रूप मे कहा गया है । इससे अभ्यंग आदि उपाय भी शरीर धारक हैं यह शास्त्रसम्मत 
ही है । आशंका होती है कि आहारादि का युक्तियूवंक सेवन करते हुए तथा असात्म्ये- 
न्द्रियाथ संयोग से उत्पन्न व्याधियों के बिना भी मृत्यु देखी जाती है। इसका समा” 
घान आचार्य ने संस्कार इत्यादि वचन से किया है। मृत्यु का कारण संस्कार है जो 
धर्म अधर्म का परिणाम होता हैं। शरीर के अहितकर आहार बिहार का अनुपसेवन 
जीवन का कारण है । अहितकर विषयों का इसी प्रसंग में 'त्रीण्यायतनानि' इस घचन 
से आगे उल्लेख करेगे । 


आहार, स्वप्न ( निद्रा ) और ब्रह्मचर्य ये तीनों शरीर को स्थिर एवं स्वस्थ रखने 
में सहायक होते हें । जिस प्रकार तिपाई ( स्टूल ) के आधार तीन काष्ठ दण्डः होते हैं, 
और उन्हीं के सहारे तिपाई अपनी स्थिति बनाये रखती है उसी प्रकार आहार, निद्रा 
और ब्रह्मचर्य इन्हीं तीन अवलम्बों के सहारे शरीर भी स्थिर एवं स्वस्थ रहता है । 
उपर्युक्त तीनों ही उपस्तस्भों की स्वास्थ्य रक्षा एवं दीं जीवन के निमित्त अनि- 
बार्यता होती है । अतः इन उपस्तम्भों की महत्ता ब अनिवायंता को लक्ष्य कर प्रस्तुत 
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शीर्षक के सुखावबोध के लिए हम इनका प्रथक्‌-प्रथक्‌ आयुर्वेदानुसार विवेचन करना 
अपेक्षित समझते हैं । 

आहार--आहार की महत्ता ब उपादेयता का वर्णन करते हुए भाचाये चरक ने 
सूत्र स्थान के ३८वें अध्याय में कहा है कि--अनेक प्रकार के अशित ( खाए हुये कोमल 
आहार द्रव्य ), पीत ( पेय रूप में लिये गए ), लीढ ( हलुआ आदि के रूप में चाटे 
गये ) एवं खादित ( खाये हुए कठोर आहार द्रव्य ) आहार पदार्थों का जब भनुष्य 
सेवन कर लेता है तो वेह आहार प्रदीप्त जाठराग्नि के बल से तथा अपनी-अपनी 
( उन खाये हुए पदार्थों में स्थित पाँच भौतिक अग्नियों ) अग्नि की ऊष्मा से अच्छी 
तरह पकता हुआ, काल की भाँति न रुकता हुआ सभी धातुओं का उचित रूप में 
पाक करता हुआ सभी घातुओं की ऊष्मा, वायु तथा स्रोतों वाले इस शरीर को उप- 
चय, बल, वर्ण एवं सुखायु ( सुखी जीवन ) से युक्त करता है और शरीर की सभी 
धातुओं को शक्ति सम्पन्न बना देता है। धातुएँ धातुओं का आहार करके शरीर को सम 
अवस्था में रखती हैं। प्रसंगगत निस्तोक्त आचार्य वचन द्रष्टव्य हे । यथा-- 

विविधमशितं पीतं लीढं खादितं जन्तोहितमन्तरग्तिसन्धुक्षितबलेन यथास्वेनो- 
ष्मणा सस्यग्विपच्यसानं कालवदनवस्थित सवंधातुपाकसनुपहत सर्वधातृष्मसास्तस्रोतः 
केवलं शरीरमुपचथ बलवणंसु खायुषा योजयति शरीरधातूनूजंयति च । धातवो हि 
धात्वाहाराः प्रकृतिमनुव्तन्ते । च्‌० सू० २८/३. 


आाचाये सुश्रुत ने भी आहार की शरीर धारकता, जीवनवर्धकता एवं इसकी अनि- 
वायंता का विवरण देते हुए निम्नोक्त वचन में यों कहा है । यथा-- 
आहारः प्रीणनः  सद्योबलकृद्देहधारकः । 
आयुस्तेज समुत्साह स्मृत्योजोऽग्ति विवर्धनः ॥ सु० चि०२४/६८. 
अर्थातु आहार शरीर को तृप्त करने वाला, सद्यः ( शीघ्र ) बल देने वाला, देह 
का धारक, आयु, तेज ( शरीर की कान्ति ), सस्यक्‌ उत्साह, स्मृति, ओज तथा अग्नि 
को बढ़ाने वाला होता है। एक अन्य स्थल पर भी आचार्य सुश्रुत ने आहार को 
प्राणियों के प्राणों, बल, वर्ण एवं ओज का मूल ( आश्रय ) वर्णित करते हुए इसकी 
अनिवायेता का निर्देश किया है । आचार्योक्त वचन निस्नांकित है । यथा - 


प्राणिनां पुनमू लमाहारो बल वणोंजसां च । सु० सू० १/२२. 
उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि आहार जीवन रक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए 
अनिवार्यं है । इसी कारण आचाय चरक ने आहार को जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए 


उपस्तस्भ के रूप में निर्दिष्ट किया है। 


आ.उ.।-२७ 
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स्वप्न (निद्रा) - भाचारये ने निद्रा को जीवन तथा स्वास्थ्य का दूसरा उपस्तम्भ 
कहा है । प्राणियों को जीवन रक्षा के लिए जैसे आहार की अनिवार्यता है, उसो प्रकार 
निद्रा की भी अपेक्षा होती है। निद्रा के स्वरूप का निरूपण करते हुए आचार्य चरक 
कहते हैं कि -मन के क्लान्त ( थकने ) अथवा निष्क्रिय होने पर तथा इन्द्रियों के 
क्लमयुक्त ( क्रिया रहित ) होने पर जब मन एवं इन्द्रियाँ बाह्य विषयों से निवृत्त हो 
जाती हैं तो व्यक्ति सोता है । आचार्योक्त वचन निम्नांकित है । यथा-- 
यदा तु मनसिक्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्वितः । 
विषयेस्यो निवतंन्ते तदा स्वपिति मानव: ॥ च० सु० २१/३५. 


विधिपूर्वक सेवित निद्रा के गुणों को निर्देशित करते हुए आचाय चरक ने कहा हैं 
कि--प्राणियों का सुख, दुःख, पुष्टि, कशता, बल, दौर्बल्य, वृषता ( पुस्त्व ), क्लीबता 


( नपु सकता ), ज्ञान, अज्ञान, जीवन और मृत्यु ये सभी निद्रा के ही आश्रित होते 
हैं । अर्थात्‌ यदि विधिपूर्वक निद्रा का सेवन किया जाता है तो व्यक्ति सुखी, पृष्ट, वः7- 


वान पु स्त्वशक्ति वाला, ज्ञानी तथा आयुष्मान होता है। इसके बिपरीत यदि निद्रा 


का सेवन अनुचित प्रकार से किया जाता है तो व्यक्ति विपरीत परिणामों का भागी 
होता है । बिना उचित काल अर्थात्‌ निषिद्ध काल में यथा -- दिन, सूयोंदय काल व 


सूर्यास्त काल में सोने से निद्रा का मिथ्या योग तथा निद्रा के अतिप्रसंग-अतियोग से 
एबं दिन रात में कभी न सोने से जो कि उचित निद्रा का सेवन नहीं करता यह्‌ निद्रा 


का भयोग या हीन योग है । सुखी जीवन की कामना वाला व्यक्ति काळ रात्रि के 
समान इन उपर्युक्त निद्राभों का परित्याग करे । यही निद्रा जब विधिपु्षेक सेबन की 


जाती है तो वह स्वस्थ देह भौर सुखी जीवन से व्यक्ति को सम्पन्न करती हे । जैसे-- 
कि योगी पुरुष को सत्या बुद्धि ( तत्त्वज्ञान ) के प्राप्त होने से सिद्धि प्राप्त होती हैं । 
इस सन्दर्भे में निम्तोक्त भाषे वचन द्रष्टव्य है। यथा 

निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः कार्य बलाबलम्‌ । 

वृषता क्लीबता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च ॥ 

अकालेऽतिप्रसंगाच्च न च निद्रा निषेविता । 

सुखायुषी पराकुर्यात्‌ कालरात्रिरिबापरा ॥ 

सेबयुक्ता पुनयुङ्क्ते निद्रादेहं सुखायुषा । 

पुरुषं योगिनं सिद्धा सत्याबुद्धिरिवागता ॥ च. सू. २१/३६-३८. 


यद्यपि आयुर्वेद के आर्ष आचार्यो ने दिवा स्वप्न का निषेध किया है तथापि कति- 
पय व्यक्तियों ब कतिपय स्थितियों में इसका सेबन भी निर्देशित किया है। जिन 
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| 

जिन स्थितियों में दिवा स्वप्न का विधान उचित है उनके विषय में 
भचायं| चरक कहते हैं कि--संगीत रत, अध्ययनरत, मद्यसेवी, स्त्रीभोगरत, कार्या- 
चिक्य से ग्रस्त, भत्यचिक पैदल चलने से कृश ( क्षीण ) हुए, अजीणे रोग वाले, नोट 
से घायल, क्षीण; वृद्ध, बालक, स्त्री, तृष्णा ( पिपासा ) अतिसार, एवं शूल से पीड़ित, 
एवास रोगी, हिक्का रोगी, कृश व्यक्ति गिरने से चोट खाया हुआ, उन्माद रोगी, 
सवारी में चलने से थका हुआ व जगा हुआ, क्रोध, शोक, व भय से दुःखी आदि इन 
सभी को दिन में सोते से धातुसाम्य बना रहता है तथा बल की उत्पत्ति होती है। 
सोने से वधित एलेष्मा इनके अंगों को पृष्ट करता है तथा जीवन स्थिर रहता है। इन 
उपयु क्त स्थितियों के अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु में आदान काल होने के कारण प्राणियी 
में रक्षता होती है व वात की वृद्धि होती है, और रात्रि के छोटी होने से दिवास्वप्न 
हितकर होता है । 


किन व्यक्तियों को दिवास्वप्न निषिद्ध है तथा दिवास्वप्न से कौन रोग उत्पन्न 
होते हैं इसका विवेचन करते हुए आचायं चरक कहते हैं कि--ग्रीष्म काल को छोड़- 
कर अन्य ऋतुओं में दिन के सोने से कफ और पित्त प्रकुपित होते हैं, अतः इनमें दिवा- 
स्वप्न हितकर नहीं होता है । मेदस्वी, नित्य स्नेह सेवी, श्लेष्मा प्रकृति वाले, श्लेष्मा 
रोगी, एवं दूषी विष से पीडित को दिन में कभी नहीं सोना चाहिए । दिवास्वप्न 
/ दिन में सोना ) से हलीमक, शिरःशुल, स्तैमित्य ( गीले वस्त्र से लिपटे हुए की सी 
अनुभूति ), अंगों में भारीपन, अंगों में पीड़ा, अउनमान्द्य, हृदयोपलेप, शोफ, (शोथ) 
अरोचक, हृल्लास ( मिचली आना ), पीनस ( जीणं प्रतिश्याय ), अर्धावभेदक (शिर 
के आधे भाग में तीब्र वेदना ), कोठ ( चकत्ते ), पिडका ( फुन्सियाँ ), कण्डू (खुजली), 
तन्द्रा, कास, एवं गले का रोग आदि व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । दिन में सोने से 
स्मृति एवं बुद्धि में आर्ति, स्रोतोरोध, ज्वर, इन्द्रियों की अक्षमता तथा विष वेग की 
वृद्धि होती है। इस प्रकार अहितकर निद्रा से उपयु क्त व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को हितकर निद्रा को जानते हुए निद्रा का सेवन करना 
चाहिए जिससे सुख की प्राप्ति होती है । च०सू० २१/४४४९. 


रात्रि जागरण से शरीर में रूक्षता तथा दिन में सोने से स्निग्धता उत्पन्न 
होती है । बैठे हुये थोड़ा निद्रा सेवन असक्ष तथा अस्निग्ध कर होता है। अतः यदि. 
व्यक्ति थका हो और उसके लिये निद्रा अपेक्षित हो तो दिन में भी बैठे-बँठे थोड़ी 
निद्रा का सेवन कर सकता है। इससे उसमें स्तिग्घता नहीं बढ़ती । इसी प्रकार यदि 
रात्रि में जागरण करना हो तो भी व्यक्ति को बैठे-बैठे थोड़ी निद्रा का सेवन कर लेने 
से उसमें रूक्षता नहीं उत्पन्न होती है । च० सू० /(/५०. 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


४०४ आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनको उपादेयता 


निद्रा की महत्ता व उपादेयता का उल्लेख करते हुए आचार्य चरक कहते है कि. 
जिस प्रकार देह को चलाने के लिए तथा स्वस्थ व सुखी जीवन के निमित्त आहार की 
भनिवारयंता है, उसी प्रकार निद्रा भी अनिवार्य है। निद्रा और आहार का स्थौल्य 
और काश्यं को उत्पन्न करने में विशेष महत्त्व होता है आचार्य चरकोक्त निम्न वचन 
द्रष्टव्य है । यथा— 
बेहवृत्तो यथाऽऽहारस्तथा स्वप्न सुखोभतः । 
स्वप्नाहारसमुत्थे च स्थौल्यकार्श्ये विशेषतः ॥ च सु० २१/५१, 


निद्रा जनक उपायों ( कारणों ) का विवरण देते हुए आचार्य चरक कहते हुँ 
कि-अम्यंग ( शरीर में मालिश ), उत्सादन ( उबटन लगाना ), स्नान, ग्रास्य व 
आतुप पशुओं का मांस रस, जल में रहने वाले पक्षियों का मांस रस, शालि चावल 
का दही, दूध एवं धृत के साथ खाना, मद्य सेत्रन, मन का सुख, मनोनुकूल गन्ध एवं 
शब्द, संवाहन कर्म ( शरीर को दबाना ), आँखों का स्नेह से तपंण, शिर व मुख 
पर लेप करना, सुखद विस्तर व शयन कक्ष, उचित समय पर सोना आदि शीघ् ही 
किसी कारण से नष्ठ हुई निद्रा को ले आते हैं । 


र्‍ाचि० सु० २१ । ५२-५४ 


निद्रा को रोकने वाले कारणों का उल्लेख आचायं चरक ने निम्नोक्त रीति से 
किया है--काय ( शरीर ) तथा शिर का विरेचन करम, भय, चिन्ता, क्रोध, धुम्रपान, 
ब्यायाम करना, रक्तमोक्षण, उपवास, कष्टकर शय्या, सत्व गुण की अधिकता, 
योगाभ्यास से ठमोगुण का जीतना आदि उपाय भाती हुई निद्रा को रोकते हैं । 


ये ही निद्रा नाश के कारण भी हैं। कार्यों की अधिकता, जरावस्था, शल और वात के 
विकार भी निद्रा नाश के कारण हैं । >>च० सु० २१। ५५-५७ 


निद्रा के ६ प्रकार के भेदों का उल्लेख करते हुए आचाये चरक ने प्राणियों के 
लिए स्वाभाविक निद्रा को हितकारी निदिष्ठ किया है। निद्रा के ६ भेद इस प्रकार 
हैं--१- तमोभवा ( तमोगुण के बढ्ने से उत्पन्न ), २. एलेष्म समुद्भवा ( कफ वृद्धि 
से उत्पन्न ), ३. मनः शरीरश्रम संभवा ( मन और शरीर की थकावट से उत्पन्न ), 
४. आगन्तुकी (अरिष्ट लक्षणों अर्थात्‌ मृत्यु के नियत लक्षणों से उत्पन्न ), ५. व्याध्य- 
नुवतंनी (व्याधियों का अनुसरण करने वाली) तथा ६. रात्रि स्वभाव प्रभवा ( स्वा- 
भ।विक रूप से प्रतिदिन रात्रि में भाने वाली । इन सभी निद्राओं में “रात्रि स्वभाव 
प्रभवा' निद्रा को प्राणियों की रक्षा करने वाली ऐसा तज्ज्ञ विद्वानों ने कहा है। 
तमोभवा निद्रा को पाप का मूल ( पापों को उत्पन्त करने बाली ) [हूते हैं । शेष 
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अस्य ४ निद्राएँ व्याधि को सुचित करने वाली होती हैं। आचार्योक्त निम्नांकित 
वचन द्रष्टध्य है । यथा-- 
तमोभवा श्लेष्मसमुऱद्भवा चर, 
सनः शरीरश्रम संभवा च। 
आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तती च, 
रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा ॥ 
रात्रि स्वभाव प्रभवा मता या, 
तां भूतधात्रीं प्रवदन्ति तज्ज्ञः । 
तमोभवामाहुरघस्य मूलम्‌, 
शेषाः पुनर्व्याधिषु निदिशन्ति ॥ 
च० सू० ३१। ५८ ५९ 


आचायं सुश्रुत ने भी प्राणियों के लिए निद्रा की अनिवार्यता व महत्ता का 
उल्लेख करते हुए कहा है कि--उचित निद्रा काल में निद्रा सेवन से व्यक्ति में पुष्टि, 
वर्ण, बल, उत्साह, अग्नि की दीप्ति, तन्द्रा का अभाव एवं घातु साम्य होता है । 
निस्तांकित वचन द्रष्टव्य है। यथा-- 
पुष्टि दरणं बलोत्साहसग्निदीप्तिमतन्द्रि तास । 
करोति धातुसाम्यं च निद्रा काले निषेविता ॥ 
सु० चि० २४ । ८८ 
निद्रा के सम्बन्ध में पाश्चात्य भत--निद्रा सभी प्राणियों की स्वाभाविक क्रिया 
है । महाकबि शेक्सपियर ते कहा है कि निद्रा प्राणियों का प्रधान पोषक भाव है। 
निद्रा निस्सन्देह ही प्राणियों के लिए एक सापेक्ष वस्तु है, यह एक पुनरंचना की 
प्रक्रिया है । जीवन रूपी घड़ी के लिए यह चाभो की तरह है । जैसे घड़ी को सदेव 
चलते रहने के लिए नित्य प्रति चाभी देनी होती है उसी प्रकार व्यक्ति को भी 
स्वस्थ जीवन फे लिए प्रतिदिन सोना अनिवार्य है । साथ ही निद्रा जीवन रूपी बँटरी 
( ठाचं ) को पुनः पुनः: क्रियाशील बनाती है । निद्रा काल में चयात्मक क्रिया सक्रिय 
रहती है तथा अपचयात्मक क्रिया अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहती है। 
जीवन का तीसरा उपस्तम्भ ब्रह्मचयं है। धमंशास्त्रों में यह जीवल के प्रथम 
आश्रय के रूप में प्रसिद्ध है। महषि पतंजलि ने ब्रह्मचयं को समाधि के सिद्धि में 
आवश्यक साधन के खूप में यम, के अन्तगंत माना है, जैसाकि निम्नोक्त सूत्र से ज्ञात 


होता है । यथा-- 
अहिसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमा: । पा० यो० दं० 
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४०६ भायुवेंद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


ब्रह्मचयं को परिभाषित करते हुए गरुड पुराण में उल्लेख किया गया है कि 
मन, वाणी भौर शरीर से होने वाले सब प्रकार के मँथुनों का सब अवस्थाओं में सदा 
त्याग करके सब प्रकार से वीयं की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्यं हे । जैसाकि निम्नोक्त 
वचन से स्पष्ट होता है । यथा-- 


कर्मणा मनसा वाचा सर्बावस्थासु सर्वदा । 
सर्वत्र मैथुन त्वागी ब्रह्मचर्य प्रचक्षते ॥ 
गरुड़पुराण पूर्व खण्ड अध्याय २३०।६ 


आयुर्वेद में ब्रह्मचय पालन का निर्देश शुक्र रक्षा की दृष्टि से किया गया है। 
सप्त धातुओं में शुक्र अन्तिम धातु होने से इसके रक्षा का स्वास्थ्य रक्षा में अत्यन्त 
महत्व है। आचाये चरक ने कहा है कि--शुक्र आहार का उत्कृष्ट सार है, अतः 
इसकी रक्षा करना स्वयं की रक्षा करने के समान है। इसके क्षय से बहुत से रोगों 
की उत्पत्ति होती है अथवा मृत्यु भी हो जाती हैं। आचार्योक्त निम्न वचन द्रष्टव्य 
हैं । यथा-- 
आहारस्य परंधाम शुक्र . तद्रक्ष्यमात्मन: । 
क्षयोह्यस्य बहन्‌ रीगान्मरणं वा नियच्छति ॥ 
च० नि० ६९ 
किसी अन्य आचार्य ने भी शुक्र रक्षा के महत्व को लक्ष्य कर कहा है कि- शुक्र 
का विन्दु क्षय मृत्यु के समान हे तथा बिन्दु की रक्षा ही जीवन है। जैसाकि निम्नोक्त 
उद्धरण से स्पष्ठ होता हैं। यथा-- 
मरणं बिन्दु प्रातेन जीवनं बिन्दु धारणात्‌ 
शुक्र रक्षा की ही दृष्ठि से आचाय चरक ने स्वस्थ चतुस्क प्रकरण में ग्राम्य धर्म 
( मैथुन कर्म ) को उचित परिमाण में ही सेवन करने का निर्देश किया है । अधिक 
मैथुन का सघंधा निषेध किया है, जैसाकि निस्नोक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है । 
यथा--- 


व्यायामहास्य भाष्याध्व ग्राम्य धर्म प्रजागरान्‌ । 


नोचितानपि सेवेत बुद्धिमानतिमात्रया ॥ 


च० सू ७। २४ 

भर्थात्‌ ब्यायाम करना, हुँसना, बोलना, चलना, ग्राम्य धर्म .( मैथुन ) जागनाः 

ये सभी स्वास्थ्य के लिए उचित होने पर भी बुद्धिमान व्यक्ति इन्हें अधिक परिमाणः 
में सेवन न करे । 
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त्रयोपस्तम्भवाद ४०७ 


ब्रह्मचर्यं को जीवन का उपस्तम्भ के रूप में निर्देशित करने का यही अभिप्राय 
प्रतीत होता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से काम प्रवृत्ति की ओर आकर्षित होता है 
और रतिकर्म जन्य क्षणिक सुख से अपने को अत्यन्त सुखी मानता है जिससे कि उसे 
इसके प्रति बार बार प्रवृति होने लगती है। परिणाम स्वरूप पुनः पुनः शुक्रक्ष य 
होने से वह क्षय जन्य अनेक व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है । मनुष्य को इस स्वाभाविक 
प्रवृत्ति से नियन्त्रित करने के उद्देश्य से आचायं ने ब्रह्मचयं को जीवन का उपस्तम्भ 
गिर्देशित किया है । उपर्युक्त तथ्यों को ही लक्ष्यकर आचायं चरक ने 'शोष निदान? 
में शुक्रक्षय से होने वाले अनेक प्रकार के शोष के उपद्रवों का सोपपत्तिक विस्तृत 
विवेचन करते हुए बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की रक्षा के लिए शुक्र की रक्षा ऋरने 
का निर्देश किया है । इस प्रसंग में आचारय चरक द्वारा विवेचित शुक्रक्षय से उत्पन्न 
विविध शोष उपद्रवों का विस्तार भय से उल्लेख नहीं किया गया है । जिज्ञासु पाठक 
इसे सम्बद्ध ग्रन्थ में देख सकते हैं । किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में शुक्र रक्षा के औचित्य का 
भाचार्य द्वारा निर्दिष्ट निम्न वचन से उल्लेख अपेक्षित है । यथा-- 


तस्मात्‌ पुरुषो मतिमानात्मनः शरी रमनुरक्षञ्छुक्रमनु-रक्षेत्‌ । 
परा हयेषा फल निवृ त्तिराहारस्येति । च० नि० ६८ 


अर्थात्‌ बुद्धिमान पुरुष अपने शरीर की रक्षा करता हुआ शुक्र की रक्षा करे । 
आहार परिणाम का शुक्र ही श्रेष्ठ सार है । 


इस प्रकार आहार, स्वप्न एवं ब्रह्मचर्य ये तीनों ही स्बस्थ जीवन के लिए 
वास्तव में अवलम्ब स्वरूप हैं। अब हम इन उपस्तम्भों की उपादेयता के विषय में 
विचार करेंगे । 


त्रयोपस्तम्भवाद की उपादेयता--आहार, स्वप्न भौर ब्रह्मचर्य की स्वस्थ जीवन 
के लिए उपादेयता व महत्ता सभी विज्ञजनों को सुविदित है। आहार व स्वप्न तो 
प्राण मात्र के लिए अनिवार्य है, अतः सभी लोग निसगेत: इसके महत्त्व ब उपादेयता 
को समझते हैं तथा तदनुसार व्यवहार भी करते हैं। किन्तु स्वस्थ, सुखी व दोघं 
जीवन के लिए इनके उचित सेवन के निमित्त आयुर्वेद के आचायों ने इन्हें जीवन के 
उपष्तम्भ रूप में वणित किया है। यदि मनुष्य इन्हें जीवन के उपस्तम्भ रूप में 
समझता है तो वह अवश्य ही इन त्रयोपस्तम्भों पर ध्यान देता हुआ शास्त्रोक्त विधि के 
अनुसार इनका हितकर सेवन अनिवार्यं रूप से करता है। और इसके हितकर सेवन के 
परिणाम स्वरूप अपने को विविध रोगों से बचाते हुए स्वस्थ, सुखी व दीघं जीवन 
प्राप्त करता है । इसी तथ्य को लक्ष्यकर आचायें चरक ने निम्नोक्त उद्धरण में उचित 
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४०८ आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


आहार का उचित परिमाण 4 उचित काल में सेवन का विधान तथा विषम 
निषेध निर्देशित किया हे । यथा-- 


हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्कालभोजी जितेन्द्रियः । 
पश्यन्‌ रोगान्‌ बहून्‌ कष्टान्‌ दुद्धिमान्‌ विषमाशनात्‌ ॥ 


माशन का 


च नि० ६११ 


उपर्युक्त उद्धरण में आचार्य ने उचित आहार का उचित परिमाण में उचित 
काल के अनुसार सेवन का विधान निर्देशित किया है तथा साथ ही विषमाशन 
( अनुचित आहार का अनुचित परिमाण तथा अनुचित काल में सेवन ) सेवन का 
नियेध किया है। विषमाशन से अनेक प्रकार की कष्ट कर व्याधियाँ उत्पन्न होती 
हे । हितकर आहार सेवन के साथ ही आचाय ने जितेन्द्रियता ( ब्रह्मचर्य ) पालन 
का भी निर्देश किया है । जितेन्द्रियता का इस प्रसंग में यह महत्त्व है कि हितकर 
आहार सेबन का पूणं लाभ भी व्यक्ति को तभी मिल सकता है जबकि वह शास्त्रोक्त 
विधि से ब्रह्वाचयं का पालन भी करे। 


आधुनिक भौतिकतातादी युग में त्रयोपस्तम्भों पर समुचित ध्यान न दिये डाने से 
तथा तदनुसार व्यवहार न करने से मानव समाज अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित 
होते हुए दुःखी तथा अल्पायु जीवन का शिकार होता जा रहा है। इस प्रकार की 
चिन्तनीय ब कष्टप्रद स्थितियों से बचने के लिए आयुर्वेदोपदिष्ट त्रयोपस्तम्भवाद जैसे- 
विचार सरणि का ज्ञान तथा तदनुसार आचरण मानव समाज के लिए आधुनिक परि- 
प्रेक्ष्य में अत्यन्त उपादेय एवं प्रासंगिक है । हितकर आहार का समुचित व्यवहार न 
होने से आज आये दिन लोग विषाक्त भोजन के शिकार होकर काल के ग्रास होते चले 
जा रहे हैं । यदि हितकर आहार के सम्बन्ध में प्रतिपादित आहार विधि विशेषायतन, 
भाहारविधि विधान, अन्न पान विधि तथा त्रिविध कुक्षीय आदि सिद्धान्तं कां आश्र- 
यण कर तदनुसार व्यक्ति आहार लेता है तो वह निस्सन्देह ही अनेक प्रकार की 
आहारजन्य व्याधियों से बचता हुआ स्वस्थ व दीघंजीवन' प्राप्त करता है। आहार 
की उपादेयता व महत्ता को ही दृष्टिगत रखकर ही आयुर्वेद के सभी आद्य उपदेष्टाओं 
ने इस पर अनेक स्वतन्त्र अध्यायों में विस्तृत विवरण विवेचित किया है। आचाय 
चरक ने स्वतन्त्र रूप से आहार विषयक विवरण को पाँच अध्यायों में उपनिबद्ध किया 
है । इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रसंगों में आचाय ने आहार सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत 
किया है । हम प्रसंगानुसार उपर्युक्त आहार विषयक विवरणो को प्रथक्‌-एथक्‌ स्वतन्त्र 
शीर्षक से व्रिचार करेगे । अतः प्रस्तुत प्रसंग में उनका नामतः ही निदेश किया गया 


है। किन्तु जहाँ तक जीवन के उपस्तम्भ रूप आहार की उपादेयता का सम्बन्ध है, यह. 
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त्रिण्यायतन वाद ४०९ 


एक निर्विवाद तथ्य है कि मनुष्य को स्वस्थ व सुखी दोवंजीवन के लिए आहार विष- 
यक तभी विचारों का परिज्ञान व तदनुसार आचरण अनिवायं व अपेक्षित हैँ । 


शास्त्रगत निद्रा त्रिषयक विवरणों का परिज्ञान व तदनुसार निद्रा सेवत भी 
स्वस्थ व मुखी जीवन के लिए अनिवाय है। अतः मानव जीवन में इसकी उपादेयता 
असंदिग्ध है । जहाँ तक जीवन के उपस्तम्भ रूप ब्रह्मचर्य की उपादेयता का सम्बन्ध है 
तो यह आधुनिक काल में केवल चारित्रिक नैतिकता का मानदण्ड ही नहीं प्रस्तुत 
करता प्रत्युत्‌ 'एड्स' जैसी भयावह प्राणलेवा व्याथि से भी परित्राण करने वाला 
साधन बन गया है । इस दृष्टिकोण से ब्रह्मचर्यं की उपादेयता आज अत्यन्त प्रासंगिक 
हो गई है । आज की भौतिकतावादी एवं उपभोगवादी संस्कृति का मानव समाज 
अज्ञानवश मिथ्या क्षणिक सुख के अभिलाषा में सभी सामाजिक मर्यादाओं तथा 
नैतिकताओं को तिलांजलि देकर अपने सर्वनाश का उपाय जुटा लिया है। इसी कारण 
आज मानव समाज के समक्ष 'एड्स', 'केन्सर', हृद्रोग जैसी भयानक व्याधियाँ 
मानव को नित्य ही मृत्यु के मुख में ढकेळ रही है । प्रकृति से रिन्छवाड़ करने वाल। 
आज का वैज्ञानिक समाज भले ही प्रकृति घर विजय पाने का दम्भ करे किन्तु वास्त- 
विकता यह है कि मानव समाज मृत्यु की विभीषिकाओं से त्रस्त है। ऐसी विषम 
स्थिति में प्रकृति से सहज आत्मीय भाव रखने वाला तथा तदनुसार मानव जीवन का 
सदुपाय निदिष्ट करने वाला आयुर्वेद शास्त्र का शाश्वतिक उपदेश ही मानवता की 
रक्षा कर सकता है । इस दृष्टिकोण से आधुनिक सन्दर्भ में ब्रह्मचयं जैसा साधन ही 
जीवन रक्षा का अवलम्ब हो सकता है । एड्स” जैसी भयानक जानलेवा व्याधि के 
जानकारी से पहले तो पाश्चात्य संस्कृति के लोग अज्ञानवश ब्रह्वाचयं जैसे जीवन के 
अमोघ कवच को भले ही उपहास की वस्तु समझते थे, किन्तु अब उन लोगों को भी 
विवश होकर इसके पालन का महत्त्व और उपादेयता माननी पड़ रही है । 

उपर्युक्त विवरण के आलोक में विचार करने से आहार स्वप्न और ब्रह्मचये इन 
त्रयोपस्तम्भों की स्वस्थ व सुखी जीवन के लिए क्या उपादेयता एवं महत्ता है, इस 
तथ्य पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 


त्रिण्यायतन वाद 


प्रस्तुत शीषंक का अभिप्राय है कि सभी प्रकार के शारीरिक एवे मानसिक रोगों 
के तीन कारण समुदाय है? इसी कारण इसे त्रिण्यायतन कहा जाता है । इन त्रिविध " 


“कारणों से सम्बन्धित विचार सरणि को त्रिण्यायतनवाद कहते हैं। त्रिण्यायतन का 
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निरुक्तिपरक अर्थ है--त्रीणि आयतनानि यस्य त 
हों जिसके वह त्रिण्यायतन है । यहाँ आयतन शब्द का अभिप्राय निदान या 
है। आचाय चरक ने असात्म्येस्द्रियाथ संयोग, प्रज्ञापराध तथा परिणाम ( काल ) 
इन तीनों कारणों का अतियोग (अति सम्पर्क), अयोग (हीन सम्पर्कः अथवा असस्पक), 
और मिथ्यायोग ( अनुचित सम्पर्क! ) को त्रिण्यायतन अर्थात्‌ रोग के त्रिविध कारण 
कहा है । जैसा कि निम्नोक्त वचन से स्पष्ट होतां हे । 


त्‌ त्रीण्यायतनम्‌' अर्थातु तीन कारण 
कारण 


यथा— 
त्रीण्यायतनभिति-_अर्थानां कर्मणः कालस्य चातियोगायोगमिथ्यायोगः । 
चि० सु० ११ ; २७. 
प्रस्तुत शीर्षक से सम्बधित विषय का विवेचन हम 
पूर्व प्रकरण में कर जुके हैं, अतः 'न्रिण्यायतनवाद” इस 
अपेक्षित नहीं है । अतएव पाठक प्रस्तुत विषय को 


“त्रिविध हेतु वाद? शीर्षक से 
शीर्षक से पुनः उसका विवेचन 
'त्रिविध हेतुवाद” शीर्षक में देखें । 

प्रस्तुत शीर्षक के सम्वन्ध में यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि इस शीर्षक से 
सम्बन्धित विषय वस्तु का विवेचन “त्रिविध हेतुवाद शीर्षक में हो ही छुका है तो पुनः 
उसी विषयवस्तु का दूसरे शीर्षक से विवरण देने का क्या औचित्य है ? इस जिज्ञासा 
फा समाधान यह है कि हमने आचार्य चरक द्वारा सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में 
आयुर्वेद अवतारणा के रूप में उक्त “त्रिविध हेतुसं ग्रह से उद्धृत सूत्र को ही मुख्य मान- 
कर उसी शीर्षक से तद्विषयक विषय वस्तु का विचार प्रस्तुत कर दिया है। किन्तु 
आचार्य चरक ने “निर्देश चतुष्क' प्रकरण में पु 
का विशद विबेचन 'त्रिण्यायतन' शीर्षक से 
वस्तु का निर्देश चतुष्क में नाम निर्देश विष 
चतुष्क प्रकरण में “त्रिण्यायतन' संज्ञा से अ 
होने के कारण ही हमने त्रिविध हेतु संग्रह गत विषयों का उल्लेख उक्त शोषेक से कर 
दिया हे । वस्तुतः त्रिविध हेतु संग्रह गत विषय का विदरण इसी शीर्षक में होना. 
चाहिए । किन्तु हमने आचायं द्वारा सुत्र रूप से उक्त त्रिविध हेतुसंग्रह गत विषय का. 
'त्रिविध हेतुवाद' शीर्षक में इसका विवेचन प्रस्तुत कर दिया है। सुधी पाठक इस 
पुनरुक्त दोष का समाधान उपयुक्त तथ्यों के आलोक में विचार करके कर सकते हैं । 

( ] 


त्रिरोगमार्ग वाद 
प्रस्तुत शीर्षक का अभिप्राय है कि जितने भी रोग 


होते हैं वे सभी शरीर.के तीन 
मार्गो के माध्यम से उत्पन्न होते हैं । इसी विचार स 


रणि को केन्द्रीभृत करके जो तथ्य 
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विवरण आयुर्वेद में सिद्धान्त रूप से प्रतिष्ठापित किया गया है, उसे ही हमने त्रिरोग 
मार्गवाद सिद्धान्त के रूप में विवेचित करने का प्रयास किया है। सभी प्रकार की 
व्याधियों की उत्पत्ति शरीर के तीन मार्गो के माध्यम से ही होती हे इस तथ्य का 
प्रतिपादन भाचाये चरक ने निम्मांकित उद्धरण में यों किया है । यथा 

त्रयो रोग मार्गा इति शाखा, मर्मास्थिसम्धयः, कोष्ठश्च। तत्र शाखा रक्तादयो- 
धातवस्त्वक्‌ च, स बाहयो रोग मार्गः, मर्माणि पुनर्वस्तिहृदय मूर्धादीनि; अस्थिसन्धः 
योऽस्थिसंयोगास्तत्रोपनिबद्धाश्च स्नायुकण्डराः, स मध्यमो रोगमार्गः, कोष्ठः पुनः 
रुच्यते महा्रोतः शरीरमध्यं महानिम्नमामपक्वाशयश्चेति पर्याय शब्दैस्तनत्रे, स रोग 
मार्ग आभ्यन्तरः । च० सू० ११/४८. 


शरीर में रोगोत्पत्ति के तीन मागं हैं, अर्थात्‌ तीन मार्गो के माध्यम से ही शरीर 
में सभी प्रकार की व्याधियों की उत्पत्ति होती है। ये तीन मार्ग हैं--१. शाखा; 
म्मे तथा अस्थि सन्धियाँ तथा ३. कोष्ठ। यहाँ शाखा शब्द से रक्तादि धातु तथा 
त्वचा का ग्रहण किया जाता है, यह बाह्य रोग मारग है । बस्ति, हृदय,मूर्घा ( शिर ) 
आदि को मर्म कहते हैं । अस्थियों की सन्धियों को अस्थि सन्धि कहते हैं । इन 
सन्वियों से बंधी हुई स्नायु, कण्डराएँ तथा सिरा आदि का समावेश भी अस्थि 
सन्धियों में ही होता है। यह रोग का मध्यम मार्ग है। अब तीसरे रोग मार्ग कोष्ठ 
के विषय में कहा जा रहा है। आयुर्वेद में कोष्ठ का महा्रोत, शरीर का मध्य भाग, 
आमाशय, पक्त्राशय आदि पर्यायों से अभिधान ( नाम करण ) किया जाता है । यह्‌ 
आभ्यन्तर ( भीतरी ) रोग मागं है । 
उपयुक्त उद्धरण में रोग के तीन मार्गों का वर्णन करके उनकी काय चिकित्सा 
के सिद्धान्तों के अनुसार क्षेत्र सीमा का निर्देश किया गया है॥ यहाँ पर शाखा शब्द 
से रस धातु को छोड़कर शेष रक्तादि ६ धातुओं का ग्रहण किया गया है क्योंकि रस 
का ग्रहण तो त्वचा से ही होता है। माता के आहार रस से गर्भाशय में शुक्रशोणित 
के पाक के फलस्वरूप शिशु की त्वचा का निर्माण होता है। अतः त्वचा का मूल 
माता का आहार रस ही है। इसका समर्थन आचायं चक्रपाणि ने निम्नोक्त रीति 
से किया है । यथा-- 
त्वक्चेति त्वक्‌ शब्देन तदाश्रयो रसोऽपि गृह्चते, साक्षात्तु रसानमिधानं हृदय 
स्थायिनो रसस्य शाखा संज्ञा व्यवच्छेदार्थ तस्य हि कोष्ठ ग्रहणेनेव प्रहणम्‌; अनेन-- 
न्यायेन यकृत्प्लीहाशितं शोणितं कोष्ठत्वेनेवाभि प्रेतमिति बोद्धव्यं, समान न्यायत्वात्‌ । 
च० सू० ११।४८ पर आयुर्वेद दीपिकाः 


उपर्यक्त उद्धरण का तात्पर्यं है कि--त्वचा शब्द से उसके आश्रित रहने वालाः 
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रस धातु भी ग्रहण किया जाता है। रस का स्पष्ट उल्लेख इस लिए नहीं किया गया 
कि हृदय स्थित रस धातु का ग्रहण न हो । हृदय स्थित रस धातु का कोष्ठ में ग्रहण 
किया जाता है। इस नियम से यकृत प्लीहा में स्थित रक्त का ग्रहण कोष्ट से ही 
होता है ऐसा जानना चाहिए। जिस प्रकार त्वचा फे आश्रित रस का ग्रहण त्वचा 
से किया जाता है, उसी प्रकार यकृतु प्लीहा आश्रित रक्त का ग्रहण भी कोष्ठ शब्द 
से किया जाता है। नियम की समानता होने से उपयुक्त तथ्य का ग्रहण किया 
जाता है। 


आचार्य चरक द्वारा उद्धत शाखा शब्द का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए आचायं 
चक्रपाणि कहते हैं कि 


अत्र शाखेति संज्ञाकरणं व्यवहाराथं तथा रक्तादीनां धातूनां शाखाभिधेयानां 
वृक्ष शाखा तुल्यत्वेन बाह्यत्व ज्ञापनार्थम्‌ । 
--च० सू० ११।४८ पर आयुर्वेद दीपिका टीका 


अर्थात्‌ प्रस्तुत प्रसंग में शाखा शब्द का नाम निर्देश लोक व्यवहार के लिए 
किया गया है। शाखा नाम से अभिहित रक्तादि धातुओं की वृक्ष की शाखाओं से 
समानता शरीर की दृष्टि से बाह्यत्व ( बाहरीपन ) को बताने के लिए किया गया 
है । जैसे वृक्ष की शाखाएं वृक्ष के मूल भौर स्कन्ध की हृष्टि से बाह्य अज्यव होते हैं 
उसी प्रकार रक्तादि घातुएँ भी शरीर के मल कोष्ठ तथा ममं की दृष्टि से बाह्य 
होते हैं । 

उपर्युक्त उद्धरण में केवल तीन ममों का निर्देश किया गया है, वह केबल 


निदर्शन मात्र है । वास्तव में आयुर्वेद मै १०७ ममा का उल्लेख मिलता है, जैसाकि 
आचार्य चरक के निस्नोक्त वचन से स्पष्ट होता है । यथा-- 


सप्तोत्तरं समंशतमस्मिञ्छरोरे स्कन्ध शाखा समाश्चितमग्निवेश । तेषामन्यतम 
पीडायाँ समधिका पीड़ा भवति, चेतना निबन्ध वेशेष्यात्‌ । तत्र शाख्ात्रितेभ्यो 
भर्मभ्यः स्कन्धा श्रितानि गरीयांसि, शाखानां तदाश्रितत्वात्‌; स्कन्धाश्रितेभ्योऽपि 


हुद्दस्ति शिरांसि तन्सूलत्वाच्छरी रस्य । ०. सि० ९३ 


_ शरीर में १०७ मर्म होते हैं जो कि स्कन्ध ( घड ) और शाखाओं में आश्रित 
होते हैं । इन मर्मो में से किसी भी ममं में आघात होने से अधिक पीड़ा होती है 


क्योंकि ममो के स्थान पर चेतना धातु विशेष रूप से अवस्थित होती है। इन मर्मों 
में शाखाश्रित मर्मो की अपेक्षा स्कन्धाश्रित ममं अधिक गम्भीर होते हैं र शाखा 


स्कन्ध के आश्रित होती हैं। स्कन्धाञ्चित ममो में भो हृदय बस्ति एवं शिर ये तीन 
“मम और अधिक गम्भीर होते हैं क्योंकि ये ही शरीर के मूल ( आश्रय ) है । 
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शरीरगत सभी ममे, अस्थि संघियाँ एवं अस्थि संधियों से जुड़ी तथा बंधी हुई 
स्तायुएं व कण्डराएँ ये सभी मध्यम रोग मागं हैं। अर्थात्‌ इन रोग मार्गों से उत्पन्त 
रोग शाखाश्रित रोगमागों से उत्पन्न रोगों की अपेक्षा अधिक गम्भीर व कष्ट साध्य 
होते हैं । कोष्ठ के माध्यम से उत्पन्न होने के कारण कोष्ठ को आभ्यन्तर रोग मागं 
कहा जाता है । कोष्ठ का विवरण आचार्य सुश्रत ने निम्नोक्त प्रकार से प्रतिपादित 
किया है। यथा— 
स्थानान्यामार्नि पक्वानां मूत्रस्य इधिरस्य च । 
हृदुण्ड्कः फुभ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ सु० चि० २। 
अर्थात्‌ आम और पक्त्र आहार के स्थान क्रमशः आमाशय तथा पक्वाशय, 
अग्नि ( जाठराग्नि ) का स्थान, मूत्र और रुविर का स्थान क्रमशः मूत्राशय, यकृत व 
प्लीहा, हृदय, उण्डुक तथा फुफ्फुस ये सभी कोष्ठ कहे जाते हैँ । 
आचार्य चरक ने कोळ में अवस्थित भवयवों का परिगणन कोष्ठांगो के रूप में 
निम्तोक्त वचन से प्रस्तुत किया है । यथा-- 
पश्वरश कोष्ठांगानि-तद्यथा-नाशिश्च, हृदयं च, क्लोम च, यकृच्च, प्कोहा च; 
वृक्कौ च, बस्तिश्च, पुरीषाधारश्च, आसाशयश्च, पक्वाशयश्च, उत्तरगुदं च, अधर- 
गुदं च, क्षुद्वान्त्रं च, स्थूलान्त्रं च, वपावहनं चेति । च० शा० ७१० 


उपयुक्त जो २ कोष्ठांग परिगणित किये गए हैं उनके माध्यम से विविध रोग 
उत्पन्न होते हैं, ये सभी आभ्यन्तर रोग मागं हैं। ये कोष्ठांग शरीर के अन्य अवयवों 
की अपेक्षा शरीर के प्रति अन्तरङ्ग अवयव हैं, भतः इन्हें आभ्यन्तर रोग मार्ग कहा 
गया है । 


प्रस्तुत प्रसंग में जिज्ञासा होती है कि हृदय, बस्ति, यकृत, प्लीहा भादि जो 
कोष्ठांग हैं उनका निर्देश ममं के अन्तर्गत मध्यम रोग मार्ग में भी किया गया है तथा 
साथ ही इन्हें आभ्यन्तर रोग मागे भी बतलाया गया है। इस प्रकार शरीरगत कुछ 
अवयवों को समान रूप से दोनों रोग मार्गों से सम्बद्ध क्यों किया गया है? क्या यह 
विषय प्रतिपादन की दृष्टि से पुनरुक्त दोष नहीं है? उपयु क्त ps का समाधान 
यह है कि जब बस्ति, हृदय आदि ममं में रोगोत्पत्ति रक्तादि धातुओं अथवा वाह्म 


` रोगमार्गा के माध्यम से होती है तो उन्हें मध्यम रोग सागों में परिगणित करते हँ । 


और यदि रोगोत्पत्ति बस्ति, हृदय आदि ममों में स्वतन्त्र रूप से होती है तो उसे 
कोष्ठगत आभ्यन्तर रोगमार्ग समझना चाहिए । इस तथ्य को यदि ध्यान में रखा 
जाय तो आचार्य का रोग मार्ग विवरण प्रसंग में बस्ति, हृदय आदि ममों का-मध्यम 
रोगमार्ग तथा आभ्यन्तर रोग मागं के रूप में निर्देश पुनरुक्त दोष नहीं कहा जा 
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सकता क्योंकि रोगोत्पत्ति की दृष्टि से उपयुक्त मर्मो में दोनों ही रोगमार्गो से रोग 
'उत्पन्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यम रोग मार्ग बस्ति, हृदय आदि ममो में 
उत्पन्न रोग बाह्य रोग मार्ग से उत्पन्न व्याधियों के अप्रतिकार के परिणाम स्वरूप 
भी हो जाते हैं। आभ्यन्तर रोग मार्ग प्रसंग में उल्लिखित बस्ति, हृदय आदि 
कोऽठांगों में उत्पन्न व्याचियाँ स्वतन्त्र रूप से उन्हीं अंगों को आश्रित करके उत्पन्न 
होती हैं। इसी कारण आचार्यं ने आभ्यन्तर रोगमार्ग जन्य व्याधियों को साध्या 
साध्यता की दृष्टि से कष्ट साथ्य अयवा असाध्य | निर्दिष्ट किया है । 
आचार्य द्वारा रोगोत्पत्ति में भिन्न २ मार्गों का उल्लेख तत्तद्‌ मार्गों के आश्रित 
व्याधियों के साध्यासाध्यता के ज्ञान के लिए किया गया है, जैसाकि आचार्य चक्रपाणि 
के निम्नोक्त वचन से स्पष्ट होता है। यथा-- 

एतच्च मागं भेद कथनं तदाभित व्याधीनां सुख साध्यत्वादि ज्ञानार्थम्‌ । 

च० सू० ११।४८ पर आयुर्वेद दीपिका 


विभिन्न रोग मार्गों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ आचाय चरक ने त्रिविध रोग 
मागं की हृष्टि से विभिन्न व्याधियों का उल्लेख निम्नोक्त उद्धरण में प्रस्तुत किया है 
जिससे ज्ञात होता है कि किस रोग मारग से कौन २ सी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । 
यथा 

तत्र गणड पिडकालज्यवची कोलाधिमांस मषक कुष्ठ व्यंगाइयो विकारा बहि- 
मार्गजाश्च विसर्पश्वयथु गुल्माशों विद्रध्यादयः शाखानुसारिणो भवन्ति रोगाः, 
पक्षबध ग्रहापतानक्रादित शोष राजयक्ष्मास्थिसन्धिशुल गुदश्रंशादयः शिरो हूद्‌ 
नस्ति रोगादयश्च सध्यममार्गानुसारिणो भवन्ति रोगाः, ज्वरातीसारच्छद्यलसक 
विसूचिका कासश्वास हिक्कानाहोदर प्लीहादयोऽन्त्मार्गेजाश्‍्च विसपंश्वयथु गुल्मार्शो 
बिद्रध्यादयः कोष्ठानुसारिणो भवन्ति रोगाः । च० सू० ११।४९ 


शाखानुसारी अर्थात्‌ शरीर के बाह्य अवयवों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले 
रोग हैं--गलगण्ड, पिडका, अलजी, अपची, कील, अधिमांस, मषक ( मस्सा ), कुष्ठ, 
ज्यंग आदि । शरीरके मध्यम मागं के माध्यम से उत्पन्न होने बाले रोग हैं-- 
पश्षबध ( अर्घागबात ), पक्षग्रह ( भर्घाग स्तब्धता ), अपतानक, अदित, शोष, राज- 
यक्ष्मा, अस्थिशूछ, सन्धि शूल, गुदश्रश आदि । शरीर के भाभ्यन्तर अवयवों से उत्पन्न 
होते वाले रोग हैं-ज्वर, अतीसार, छदि, भलसक, विसूचिका, कास, श्वास, हिक्का, 
आनाह, उदर रोग, प्लीहा रोग आदि । विसपं, शोथ, गुल्म, अशं और बिद्रवि आदि 
बाह्य मार्गानुसारी व्याधियाँ कोष्ठानुसारी भी अर्थात्‌ आभ्यन्तर रोग भागं वाली भी 


होती हैं। आचार्य ने इसी तथ्य का संकेत बिसं, शोय, गुल्म, अशे और विद्रधि 
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'आदि के साथ बहिर्मागंज का विशेषण लगाकर किया है, अर्थात्‌ ये सभी व्याधियाँ 


अन्तर्मार्गज भी होती हैं । 


आचार्य चक्रपाणि ने उपर्युक्त तथ्य को स्पष्ट करते हुए निम्नोक्त उद्धरण में कहा 
है कि -यथा-- 
बहिर्मार्गेजाश्चेति विसर्पादीनां विशेषणं विसर्पादयोश्यन्तर्मारगिभागजो डप 
संभवन्त्यतस्तद्‌ व्युदासार्थम्‌ । अन्तर्मार्गजाशचेति विसर्पादि विशेषणम । अर्शो 
बहिबेल्याश्रितं शाखागतम्‌, अन्यच्च कोष्ठगतम्‌ । बहिभरगिजो गुल्मो यो बहिरतुण्डत 
उपलभ्यते बहिश्च पच्यते स ज्ञेय: अन्यस्तु सर्वः कोष्ठगत एवं । 
च० सू० ११।४९ पर आयुर्वेद दीपिका टीका 


अर्थात्‌ विसर्पं आदि व्याधियों का बहिर्मार्गज विशेषण ये अन्तर्मागंज भी होते हैं, 
अतः उपयु क्त व्याधियाँ केवल बहिर्मार्गज ही नहीं अपितु अन्तर्मार्गज भी होनी हैं 
इस शंका के निराकरण के लिए दिया गया है। विसर्पादि का अन्तर्मागंज चिशषण 
इसीलिए दिया गया है। अशे रोग जब बाह्य वल्याश्रित होता है तो वह शाखागत 
( बहिर्मागंज ) होता है और अन्तः बल्याश्रित कोष्ठगत या अन्तर्मागंज भी होता हैँ । 
गुल्म रोग जो कि बाहर उठा हुआ होता है तथा बाहर ही उसका पाक होता है तो 
उसे बहिर्मागेज जानना चाहिए और इससे अन्य सभी को कोष्ठगत या अन्तर्मार्गज 
जानना चाहिए । 


आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में त्रिविध रोगमाग-यदि त्रिविध रोग 
मार्ग विचार सरणि का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आलोक में विचार किया जाय 
तो यह स्पष्ट होता है कि आर्ष भाचायों द्वारा प्रस्तुत यह विचार आज भी उतना 
ही प्रासंगिक व वैज्ञानिक है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इस तथ्य को वैज्ञानिक 
परीक्षणों से भली-भाँति प्रतिपादित करता है कि कुछ विशेष उपसगं ( इन्फेक्शन ) 
शरीर के कुछ विशेष अवयवों को ही आश्रित करके व्याधि उत्पन्न करते हें । चिकित्सा 
विज्ञान में इस प्रकार के विशेष उपसगो के विशेष स्थानाश्रित होकर व्याधि उत्पन्न 
करने की प्रक्रिया को चयनात्मक स्थानाश्नयता ( सेलेक्टिव लोकेलाइजेशन ) कहते 
हैं। उदाहरणार्थ टिटनेस के जीवाणु त्वचा के क्षत होने पर ही त्वक्‌ मागे से भीतर 
प्रवेश करके व्याधि उत्पन्त करते हैं। इसीप्रकार फुफ्फुसगत यक्ष्मा के जीवाणु श्वास 
मार से ही प्रवेश कर फुफ्फुसगत यक्ष्मा को उत्पन्न करते हँ । यदि इन जीवाणुओं 
का शरीर के अन्य मार्गों से प्रवेश होता है तो वह निष्प्रभावी ही रहता है । इसी 
प्रकार सर्प विष भी त्वचा मागं से ही प्रविष्ट होने पर शरीर के लिए घातक होता 
हैं । यदि सपं विष मुख मार्ग से शरीर में प्रविष्ट होता है तो वह शरीर के लिए 
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घातक नहीं होता । ऐसे ही कितने उदाहरण दिये जा सकते हैं। कुछ उदाहरण तो 
जिज्ञासुओं के निदर्शन मात्र के लिए दिया गया है। सुधी पाठक स्वयं ही इस 
विषय का चिकित्सा विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन कर सकते हैँ । 


उपयु क्त तथ्यों के आलोक में विचार करने से ज्ञात होता है कि पुराकालीन 
आयुर्वद के आचायो द्वारा प्रस्तुत त्रिविध रोग मार्ग का विचार कितना वैज्ञानिक व 
आज फे वैज्ञानिक युग में भी कितना प्रासंगिक है । 


श्रिविध रोग मार्गवाद को उपादेयता--जैसाकि त्रिदोषवाद प्रकरण में कहा जा 
चुका है कि दोषों की अवस्थिति सम्पूणं शरोर में होती है तथापि स्थान विशेष में 
दोष विशेष की अवस्थिति होती है और स्वस्थावस्था में दोष विशेष अपने अपने 
प्राकृतत स्थान पर रहते हुए शरीर का क्रिया संचालन करते हैं । किन्तु शरीर के रुग्ण 
हो जाने पर दोष अपना प्राकृत स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। 
रोगोपचार के निमित्त दोषों को अपने प्राकृत स्थान पर लाना होता हँ । दोषों के 
अपने अपने प्राकृत स्थान में आने पर शरीर स्वस्थ होता है । शरीर की विकृतावस्था 
में दोषों को गति तीन प्रकार को होती है । प्रथम प्रकार की दोषों की गति होती 
है क्षय (स्व परिमाण की अल्पता ), स्थान ( स्वपरिमाण में अवस्थिति ) तथा 
वृद्धि ( स्वपरिमाण से अधिकता ) । दुसरे द्रकार की दोषगति होती है--ऊध्वे गति, 
अधोगति तथा तियंकू गति । अर्थात्‌” दोषों का शरीर के ऊर्ध्व भाग में, अधोभाग में 
तथा तियंक्‌ दिशा में ( कोळ से शाखाओं ) अर्थात्‌ बाहु और पाद में जाना । दोषों 
की तीसरी गति होती है कोष्ठ, शाखा तथा मर्म एवं अस्थि सन्धियों में । उपयु क्त. 
दोष की त्रिविध गतियों को आचार्यं चरक ने निस्नांकित वचन से प्रस्तुत किया 
है । यथा-- १ 


क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गति: । 
ऊर्ध्वं चाधश्च तिर्यक्‌ च विज्ञेया त्रिविधाऽपरा ॥ 
त्रिविधा चापरा कोष्ठ शाखा सर्मास्थि सन्धिषु । 
इत्युक्ता विधि भेदेन दोषाणां श्रिविधा गतिः ॥ 


च० सू १७।१११-११२ 

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि त्रिदोष जो कि विठ्ठतावस्था में व्याधि के 
कारण होते हैं वे भी त्रिविध रोग मागं में ही अवस्थित होते हुए विभिन्न व्याधियों को 
उत्पन्न करते हैं । ऐसी स्थिति में व्याधियों के उपचार के निमित्त दोषों को अपने 
प्राकृत स्थान पर ले आना अपेक्षित होता है। जब तक दोष अपने प्राकृत स्थान में नहीं 


आते व्याधित व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पाता । इसके साथ ही शाखाश्रित दोषों को कोष्ठ 
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में लाकर उन्हें उचित संशोधन क्रिया ( पश्च कर्म ) द्वारा शरीर से बाहर निकालना 
आवश्यक होता है। कभी ऐसा भी होता है कि विभिन्न कारणों से कोष्ठाश्रित मल 
शाखाओं में चले जाते हैं भौर वहीं अवस्थित होकर प्रकोप के उचित कारणों के 
अभाव में चिरकाल तक स्थिर रहते हुए उचित प्रकोपक कारणों की प्रतौक्षा करते हैं 
तथा प्रतिकूल देश (स्थान) व काल (ऋतु) के भने पर प्रकुपित होकर व्याधि 
उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में शाखाश्रित मलों की वृद्धि करने, मल की द्रवता 
बढ़ाने, मलों का पाचन करने, स्रोतसौं के मार्ग का शोधन करने तथा वात को 
नियन्त्रित करने से शाखाश्रित मल शाखा को छोड़कर कोष्ठ में चले भाते हैं । कोष्ठ 
में आने पर मल का संशोधन कर्म द्वारा निष्कासन करना होता है. तभी व्याधि का 
प्रशमन होता है। मल किन कारणों से कोष्ठ से शाखा में पहुँच जाते हैं तचा वे किस 
प्रकार पुनः कोय्ठ में लाये जाते हैं, इस तथ्ल का उल्लेख आचाय चरक ने तिम्नांकित 
बचन से प्रस्तुत किया है। यथा-- 
व्यायामादृष्सणस्तैक्ष्ण्याद्धितस्थानपचारणात्‌ । 
कोष्ठाच्छाखा सला यान्ति ब्रुतत्वान्सादतस्य च ॥ 
तत्रस्थाश्च विलम्बन्ते कदाचिन्च समीरिताः । 
नादेश काले कुप्यन्ति भूयो हेतु प्रतीक्षिणः ॥ 
बुद्धया विष्यन्दनातृ पाकात्‌ स्नोतोमुख विशोधनात्‌ । 
शाखा मुक्त्वा मलाः कोष्ठं यान्ति वायोश्च निग्रहात्‌ ॥ 
० सू० २८|३१-३३ 
उपयुक्त सिद्धान्त के अनुसार ही शाखाश्रित कामला को कोष्ठ में लाकर पुनः 
दोष का संशोधन करके कामला की समुचित चिकित्सा की जाती है। इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए आचाय के निर्देशानुसार शाखाश्रित कामला रोगी को कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, 
लवण और अधिक अम्ल का सेवन कराकर उसकी पित्त वृद्धि करनी चाहिए गौर पित्त 
वृद्धि तब तक करनी चाहिए जब तक कि रोगी का पुरीष पित्त से युक्त न हो जाय । 
इस प्रकार पुरीष के पित्त रंजित हो जाने पर तथा पित्त के अपने स्थान में (शाखा को 
छोड़कर कोष्ठ में ) आनि पर कामला का उचित उपचार करना चाहिए । इसी तथ्य 
को आधार्य ने निस्नोक्त वचन से प्रस्तुत किया ह). यथा 
कटुतीकणोष्णलवणेभू शाषम्लैश्चाप्युपक्रम: । 
आपित्तरागाच्छकृतो वायोश्चाप्रशमाद्धवेत ॥ 
स्वस्थानमागते पित्ते पुरीषे पित्त रंजिते । 
निवृत्तोपद्रवस्य स्यात्‌ पूर्व कासलिको बिधिः ॥ 
च० चि० १६/१३०-१३१. 
आ.उ.।-२८ 
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उपर्युक्त भाचा्य वचन से स्पष्ट होता है कि त्रिविधरोग मार्ग सिद्धान्त के अनुसार 
ही कामला में शाखाश्रित मल को कोष्ठ में लाकर उसका संशोधन कर्म से निष्कासन 
करके समुचित उपक्रम किया जाता है। त्रिविध रोग मागं बाद से ही यह ज्ञात होता 
है कि कामला कोष्ठ मागं में होने वाली व्याधि है और इसकी चिकित्सा शाखाश्रित 
पित्त मल को इसके प्राकृतिक स्थान कोष्ठ में छाकर ही की जा सकती है । यदि 
शाखाश्चित मल को कोष्ठ में नही लाया जायेगा तो कामला की उचित चिकित्सा 
संभव ही नहीं हो सकती है । इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में विचार करने से त्रिविध रोग 
मार्गेवाद की उपादेयता स्पष्ट होती है । ऐसे ही भनेक रोगों में त्रिविध रोग मागंवाद 
सिद्धान्त के अनुसार ही रोग का समुचित निदान तथा उपचार होता हे । ग्रन्थ विस्तार 
भय से अन्य उदाहरणों का उल्लेख नहीं किया गया है । 


आचार्य चरक द्वारा निदिष्ठ कतिपय वचनों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने से 
स्पष्ट होता है कि रोग निदान तथा रोगोपचार में त्रिरोग मार्गवाद सिद्धान्त का 
अनुसरण कितना महत्वपूर्ण तथा उपादेय है। इस प्रसंग में आचार्योक्त निस्नांकित 
वचन द्रष्टव्य है । यथा-- 
स एव कृपितो दोषः समुत्थान विशेषतः । 
स्थानान्तरगतश्चेव जनयन्त्यामयान्‌ बहून्‌ ॥ 
तस्माद्विकार प्रकृतिरधिष्ठानान्तराणि च । 
समुत्यान विशेषाश्च बुद्ध्वा कर्म समाचरेत्‌ ॥ 
यो हयेतत्त्रितयं ज्ञात्वा कर्माण्यारभते भिषक्‌ । 
ज्ञानपुव॑ यथान्यायं स कर्मसु न मुहयति ॥ 
च० सु० १८४५-४७. 
उपर्युक्त आचार्योक्त वचन का अभिप्राय है कि-कुपित हुए दोष शरीर के विविध 
उत्पत्ति स्थानों की विभिन्नता से तथा शरीर के विभिन्त स्थानों पर स्थानाश्रित होने 
के कारण बहुत से रोगों को उत्पन्न करते हैँ । अतः उपर्युक्त हेतुभों के कारण रोग का 
कारण, रोग का अधिष्ठान अर्थात्‌ गोग कहाँ स्थानाश्ित हुआ है तथा उसकी उत्पत्ति 
किस स्थान से हुई-हे; इन सभी तथ्यों को जानकर ही रोगोपचार करना चाहिए । 
जो इन उपयु क्त त्रिविध तथ्यों को जानकर चिकित्सा कर्म प्रारम्भ करता है वह पहले 
से ही रोगों की अपेक्षित जानकारी रखने से चिकित्सा कम में अमित नहीं होता । 
उपयु क्त उद्धरण में आया हुआ समुत्यान विद्येष पद त्रिरोग मार्गवाद की ही 
ओर संकेत करता है। समुत्थान विशेष की जानकारी के लिए त्रिरोग मागंवाद की पूर्ण 
जानकारी अपेक्षित है । विरोगमार्गवाद सिद्धान्त के आधार पर ही रोग का समुचितः 
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निदान ब उपचार संभव होता है। रोगोपचार के लिए पहले समुचित रोग निदान की 
अपेक्षा होती है, जैसा कि आचार्य के निस्नोक्त वचन से ज्ञात होता है। यथा-- 
रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ । 
ततः कर्म मिषक्‌ पश्चाज्ज्ञानपूर्वं समाचरेत्‌ ॥ 
च० सू० २०-२३. 
उपयुक्त वचन से आचाय ने निर्देशित किया हैं कि--चिकित्सक पहले रोग की 
परीक्षा करे तदनन्तर औषध की परीक्षा करे। तत्पश्चात्‌ रोग और औषध का पूर्वे 
ज्ञान रखते हुए चिकित्सक चिकित्सा कमं प्रारम्भ करे । 
रोग ज्ञान के महत्त्व को दर्शाते हुए आचाय ने कहा है कि--जो चिकित्सक रोग 
को बिना जाने हुए चिकित्सा कमं आरम्भ करता हे वह औषधि विधान का जानकार 
होता हुआ भी रोग की चिकित्सा में संयोगवश ही सफल होता है अर्थात्‌ संयोगवश 
ही उसे कभी-कभी सफलता प्राप्त हो सकती है अधिकतर वह असफल ही रहता है। 
उपयुक्त तथ्य के सन्दभ में निस्तांकित आचार्य वचन द्रष्टव्य है । यथा-- 
यस्तु रोगमविज्ञाय कर्माण्यारभते भिषक्‌ । 
अप्यौषध विधानज्चस्तस्थ सिद्धिः यदृच्छया ॥ 
च० सू २०|२१. 
चिकित्सा कर्म में पूर्ण सफलता के लिए चिकित्सक को रोगों का समुचित ज्ञान 
तथा सभी औषधियों का यथोचित ज्ञान अपेक्षित होता है । इन उभय विध ज्ञानों के 
साथ ही चिकित्सक को देश ( रोगी के रोगाक्रान्त होने का स्थान ) तथा काल (रोगा- 
क्रान्त होने की ऋतु ) का भी यथार्थ ज्ञान होना चाहिए । उपयु बत विविध ज्ञानवाले 
चिकित्सक को निस्सन्देह ही चिकित्सा कमं में सफऊता प्राप्त होती है । उक्त तथ्य के 
प्रसंग में निम्नांकित आचाय वचन द्रष्टव्य हैं । यथा— 
यस्तु रोग विशेषज्ञः सर्वेभेषज्य कोविदः । 
देशकाल प्रमाणज्ञस्तस्य सिद्धिरसंशयम्‌ ॥ 
च० सू० २०|२१. 
उपयुक्त सभी तथ्यों के आलोक में विचार किया जाय तो यह स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि चिकित्सा कर्म में सकलता के लिए सर्वप्रथम रोग का समुचित ज्ञान होना अनि- 
वायं है । भौर रोग ज्ञान के लिए रोग के कारण, अधिष्ठान तथा उनेंकें संमुत्याने 
विशेष ( त्रिरोग मार्ग ) का ज्ञान अत्यावश्यक है । अतः त्रिविध रोगेमागंवाद सिद्धान्त 
रोग ज्ञान में महत्त्वपूर्ण भूमिका रखता है । इस कारण त्रिविध रोग मागंवाद सिद्धान्त 
चिकित्सा कर्म की सिद्धि में अत्यन्त उपादेयं है । 
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न्रिविधोषध वाद 


समस्त प्रकार की व्याधियों के कारणों को जिस प्रकार आयुर्वेद के आचार्यों ने 
"त्रिविध हेतु! ( भसास्म्येन्द्रियाथं संयोग, प्रज्ञापराध तथा परिणाम ) में समाविष्ट 
किया है उसी प्रकार समस्त व्याधियों के उपचार को भी 'त्रिविधोषध' में अन्तभू'त 
करके प्रतिपादित किया है। त्रिविधौषधबाद से तात्पर्य है रोगोपचार के तीन प्रकार 
के साधन या उपाय । त्रिबिधौषध का प्रतिपादन करते हुए आचायं चरक निम्नांकित 
उद्धरण में कहते हैं। यथा-- 
त्रिविधौषधमिति--दैवव्यपाश्रयं, युक्ति व्यपाश्रयं, सत््वाबजयश्च । 
च० सू० ११/५४ 


रोगोपचार के तीन प्रकार के साधन हैं--(१) देव व्यपाश्रय भर्थातु देव (अहृष्ट) 
को आश्रित करके जो चिकित्सा की जाती है उसे देव व्यपाश्रय औषध कहते हैं । 
इस प्रकार के साधन का प्रत्यक्ष प्रभाब नहीं देखा जा सकता । जैसे मन्त्रादि का 
रोगोपचार में प्रत्यक्ष प्रभाव जानना संभव नहीं होता । दूसरा साधन है- युक्ति 
व्यपाश्रय अर्थात्‌ इसमें रोगोपचार के निमित्त विविध उपायों का यथा--औषधि, 
आहार, बिहार आदि का आश्रय लिया जाता है। तीसरा रोगोपचार का साधन है 
सत्त्वावजय अर्थात्‌ मन को नियन्त्रित कर उस पर बिजय पाना । 


त्रिविधौषध के सम्बन्ध में आचारय ने विशद विवरण निम्नोक्त रीति से प्रति- 
पादित किया है । यथा-- 


तत्र देवब्यपाश्रयं-मन्त्रीषधिमणिमंगल बल्युपहार होम 
नियम प्रायश्‍्चित्तोपवास स्वस्त्ययन प्रणिधान गमनादि । 
युक्ति व्यपाश्नये--पुनराहारोषध द्रव्याणां योजना; 
सत्वावजयः -- पुनरहितेभ्पोऽथेभ्यो मनोनिग्रहः । 
च० सु० ११५४ 


दैवव्यपाश्चय या देवाश्रित चिकित्सा के साधन हैं--मन्त्र, औषधि धारण, मणि 
धारण, मंगर कार्यं का सम्पादन, देवताओं के निमित्त बलि देना, देवताओं के निमित्त 
उपहार या भेंठ समर्पित करता, हवन कमे, नियमों का पालन करना यथा--शौच, 
संतोष, तप कमं, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अर्थात्‌ देवाराधन भादि नियम के 
अन्तगंत आते हैं, प्रायश्चित्त अर्थात्‌ किये गये अशुभ कमों के निवारण के लिए 
वश्चाताप करते हुए शरीर को पीड़ित करते हुए शुभ्र कों को करना, उपवास 


नियाहार रहते हुए इन्द्रियों का संयम करना, स्वस्त्य रो 
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का श्रवण करना ), प्रणिपात ( देवता, गुरु, सिद्ध व सन्‍्तों के चरणों में गिरना ) 
एवं गमन ( तीर्थाटन करना ) भादि । 


युक्ति व्यपाश्रय अर्थात्‌ उपायाश्चित चिकित्सा के साधन हैं-आहार, विहार एवं 
औषध द्रब्यों का उपयोग । सत्त्वावजय अर्थात्‌ मनोनिग्रह या जितेन्द्रियता चिकित्सा 
का साधन ( उपाय ) है-अहिंतकर विषयों से मन को हटाकर मन पर नियन्त्रण 
करना । 


उपर्युक्त त्रिविधौषध संग्रह विवरण से स्पष्ट ज्ञात होता है कि आयुर्वेद के आचार्यों 
ने जिस प्रकार समस्त व्याधियों के कारणों को लोक कल्याणार्थ तथा व्याधि निदानार्थ 
त्रिविध हेतुओं में समाविष्ट कर दिया है उसी प्रकार सामान्य जनों के चिकित्सा 
सौकर्याय एवं आरोग्य लाभार्थं समस्त चिकित्सा उपक्रमों का भी 'त्रिविधौषध' में 
समावेश सम्पादित कर दिया है। इसी बिषय का स्पष्ट व विशद विवेचन आचायं 
चरक ने विमान स्थान के आठवें अध्याय में प्रतिपादित दश विध परीक्ष्य तथ्यों के 
विवेचन प्रसंग में 'करण' के नाम से एक दूसरे प्रकार से किया है जिसका उल्लेख 
प्रसंग गत विषय को और भी अधिक स्पष्ट व विशदीकृत करने के निमित्त अपेक्षित है । 
आचार्योक्त उद्धरण निस्नांकित है । यथा-- 


करणं पुनर्भेषजम्‌ । भेषजं नाम न्तद्यदुपकरणायोपकल्पते भिषजो धातु सास्याभि 
निवृत्तो प्रयतमानस्य विशेषतश्चोपायान्तेभ्यः । तदद्विबिधं व्यपाश्रयमेदात्‌-देव 
व्यपाश्रयं, युक्तिव्यपाश्नयं चेति। तत्र देवव्यपाश्रयं-सर्त्रोषधि सणिमंगल बल्युपहार 
होम नियमप्रायश्‍श्चितोपवास स्वस्त्ययन प्रणिपात गमनादि, युक्ति व्यपाश्रयं- 
संशोधनोपशभने च॑ चेष्टाशच दुष्टफलाः । एतच्चैव भेषजमङ्कभेदा-दपि हिविधं - 
द्रव्यभुतम्‌, अद्रव्यभूतं च। तत्र यदद्रव्यभूतं तदुपायाभिप्लुतम्‌ । उपायो नाम भय 
दर्शन विस्मापन विस्मारण क्षोभण हर्षण भत्सेन बध वन्ध स्वप्न संवाहनादिरमूर्तो 


भाव बिशेषो यथोक्ताः सिद्धयुपायाश्चीपायाभिप्लुता दति । 'यत्तु द्रव्यभूतं तद्वमनादिषु 
योगपुपैति । --च० वि० ८|८७ 


आचार्य ने उपर्युक्त उद्धरण में औषध का उल्लेख करण या भेषज शब्द से 
किया है । भेषज शब्द को परिभाषित करते हुए आचार्यं कहते हैं कि--भेषज संज्ञा 
उसकी होती हैं जो कि चिकित्सक के धातु सास्य स्थापन में प्रयत्त करते हुए अनेक 
उपायों से उपकरण ( साधनः) के रूप में उपकल्पित ( उपयोग में प्रयुक्त ) किया 
जाता है । वह भेषज आश्रय भेद से दो प्रकार का होता है--देवव्यपाश्रय तथा युक्ति 
व्यपाश्रय । इनमें दैव व्यपाश्रय भेषज वे हैं जिनका उल्लेख इसी शीर्षक के अन्तर्गत 
पहले किया जा चुका है. । युक्ति व्यपाश्रय भेषज हैं--संशोधन ( पञ्चकम द्वारा 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


४२२ आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


शरीरगत दोषों को निकालना ) या शरीर का शुद्धिकरण तथा उपशमन ( शरीरगत 
दोषों का शमन करना एवं शरीर की विविध चेष्ठाएँ। ये सभी साधन या उपाय 
प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं। ये भेषज अंग भेद से दो प्रकार के हैं--अधम द्रव्यभूत 
गर्थात्‌ मूर्तं द्रव्यों का उपयोग तथा द्वितीय अद्रव्यभूत अर्थात्‌ अमूते भावों का 
रोगोपचार में उपयोग । इसमें जो अद्रव्यभुत हैं वे उपाय रूप हैं । उपाय उसे कहते 
हैं जो कि अमूतंभाव विशेष के रूप में रोग प्रशमन में साधन की तरह उपयोग में 
लाये जाते हैं । जैसेकि भय, इष्ठ वस्तु का दर्शन, विस्मय कारक वस्तुओं का देखना, 
घटना विशेष को विस्मृत कराना ( भुला देना ) क्षुब्ध करना, प्रसन्न करना, निन्दा, 
तथा अपमान करना, मारना, बंधन में बाँधना, निद्रित करना, शरीर को दबाना 
आदि । ये सभी अमूर्त भाव प्रत्यक्षतः आरोग्य के कारण नहीं हैं किन्तु शरीरगत 
वातादि दोषों को इस प्रकार साम्यावस्था में लाते हैं जिससे कि स्वास्थ्य की प्राप्ति 
होती है । जो युक्ति व्यपाश्रय भेषज द्रव्यभुत हैं वे सभी वमन, विरेचन भादि कर्मों में 
उपयोगी होने के साथ ही दोषों का संशमन भी करते हैं । 


उपयु क्त भेषज के प्रकारों में पूर्वोक्त त्रिविधौीषध विहित 'सत्त्वावजय' का 
उल्लेख नहीं भाया है। इस जिज्ञासा का समाधान चार्य चक्रपाणि ने अपनी 
आयुर्वेद दीपिका टीका में किया है, जैसा कि निम्नोक्त वचन से स्पष्ट होता है। 
यथा--- 


अत्र दैवव्यपाश्रय युक्तिव्यपाश्रय' हेविध्ये तु सतत्वावजयोऽपि भेषजभवरद्ध ज्ञेयं, 
सत्त्वावजयो हि दृष्टद्वारोपकारी युक्तिव्यपाश्रये, तथाऽदृष्टद्वारोंपकारी नु दैवव्यपाश्रये 
` प्रविशति । अतएवोक्तं युक्तिव्यपाश्रय व्याकरणे--चेष्टाश्‍च दृष्टकला इति । चेष्टा 
शब्देन मनश्चेष्ठाईपि सत्वावजय लक्षणा गृहयते । 


च० वि० ८/८७ पर भा० दी० टीका 


अर्थात्‌ यहाँ ( इस प्रसंग में ) देवव्यपाश्रय और युक्तिव्यपाश्रय इन दो प्रकार के 
भेषजों ( भौषधों ) में सत्त्वावजय भेषज भी अन्तभूँत होता है, ऐसा जानना चाहिए । 
जो स॒त्त्वावजय ( मनोनिग्रह ) प्रत्यक्षतः उपयोगी जान पड़ता है वह युक्तिव्यपाश्चय में 
तथा जो अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होता है वह देवब्यपाश्रय में प्रविष्ट होता है । 
इसीलिए युर्क्तिव्यपाश्चय की व्याख्या में प्रत्यक्ष फलदायी चेष्टायें भी ग्रहण की जाती 
हैं । चेष्ठाओं से मन की चेष्ठाये भी जो मनोनिग्नह रूप हैं वे ग्रहण की जाती हैं । 


पुर्वोक्त उद्धरण में भागत अंगभेद से भेषज का जो दो प्रकार बतलाया गया है 
उसका स्पष्ठीकरण करते हुए आचार्ये चक्रपाणि निस्नांकित वचन में कहते हैं कि 
यथा 
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पुनरोषधस्य प्रकारान्तरेण इँविध्यमाह--अंगभेदादित्यादि, अङ्ग मरीरमिति 

यावत्‌, तेन स्वरूप मेदादित्यथंः । द्रप्वभूतं त्र व्यरूप म्‌ एवमद्र व्यरूप म्‌ । 
च० वि० ८/८७ पर आ९ दी० टीका 

अर्थात्‌ औषध का पुनः एक दूसरे प्रकार से दो प्रकार का भेद अंगभेद इस पद से 
किया गया है । भंग का तात्पर्य यहां शरीर ग्रहण किया जाता है जिससे भावाथ हैं 
स्वरूप भेद । जो औषध द्रव्यशूत हैं वे द्रव्यरूप तथा जी अद्रब्यभूत हैं वे अद्रव्यरूप 
औषध हैं । 

भयादि जो कि अमूर्तं ( अद्रव्यरूप ) भाव होते हैं वे प्रत्यक्षतः आरोग्य के कारण 
नहीं होते किन्तु धातुसाम्य के प्रति इनका परोक्षा लाभ होता है । इसी कारण आयुर्वेद 
के भाचार्यो ने भयादि अमूर्त भावों को भी आरोग्य लाभ के उपायों के रूप में निर्दिष्ट 
किया है । इसी तथ्य को लक्ष्यकर आचार्य चक्रपाणि ने चरक के अद्रव्यभुत भेषज के 
'उपायाभिप्लुतम्‌' इस पद को निस्नांकित रीति से व्याख्यायित किया है, जिसे कि 
प्रस्तुत विषय को स्पष्ट करने के लिए उल्लिखित करना अपेक्षित है। यथा 

उपायाभिप्लुर्तामति उपाय व्याप्तम्‌, उपाथग्रहण गृहीतमिति यावत्‌ । एवं 
सन्यते--भयादथोऽसूर्ता भावा न साक्षादारोग्य कारणानि भवन्ति, कि तहि शरीर 
स्थितानेव वातादीन्‌ तथा कुर्वन्ति समत्वेनोत्माद्यमानान्‌ येनारोग्यं भवति, 
हयमूर्तानि मूर्तार्ना शरीर धातूनामुत्पत्तो समवायि कारणानि भवन्ति, भेषजं तु द्रव्य- 
भूतं समशरीरोत्यादे समवायि कारणं भवत्येव, तेत द्रव्यस्यारोग्यं प्रति साधकतमत्वं 
साधु, अमूर्तानां तु भयादीनां न भेषजवत्‌ साधकतमत्वमिति इत्वा द्रव्य जन्य एव 
धातुसान्ये तेषामुपायत्वमुक्तम्‌ । एवं सूक्ष्मया बुद्धया भयादीनामुपायत्वं, स्थूलथा तु 
बुद्धचा भेषजत्वमपीति कृत्वा भयादिषु भेषज व्यवहारश्चाचार्यामिमतो द्विविधेभेषजे- 
5्थेऽ्रव्य भूतग्रहणादुन्नीयते । केवलमद्रव्य भूतंभेषजमुपायव्वाप्तं, कि त्बन्येऽपि परिचार- 
कादय उपाय ग्रहण गृहीता एवेत्याह-यथोक्ताः सिद्धयुपायाश्चेति । यथोक्ताः सिद्ध चु- 
पायाः परिचारकादयोऽत्र दशविध परीक्ष्येसाक्षादनुक्तास्तेऽपि उपायाभिप्लुता एवेत्यर्थः । 
कि वा उपायाभिष्लुतमिति उपाय मिश्चितम्‌ । तत्रभयाद्यमूतंभेषज एव यथोक्ता 
उपायाः कारणादि सौष्ठव सम्यगमिविधानरूपा अद्रव्यभूतभेषज पक्षगृहोताइत्थर्थेः । 
तेनभयादिषुतथोपाय शब्दाभिघेयेषु च अद्रव्यभूतभेषज शब्दप्रयोगो भवतीति दशंयति । 
ये नु 'उपायान्ताभिप्लुता' इति वदन्ति, ते देशकालावेव अद्रव्यभूतभेषजमिति वदन्ति, 
बदन्ति च द्रव्यशब्देन क्वाथ कल्काद्युपयोअनोयं द्रव्यमुच्यते इति, एतच्चनातिमंनो- 
हारि : अनेनं चेति साधनभूतेन च एवं प्रकृत्या' इत्यादि--तथा साध्येन च एवं 


"विधस्य पुरुषस्य’ इत्यादिनोक्तेन विशेषेण युक्तमभ्‌ दित्यथंः 


च॑० वि ८/८७. पर आयुर्वेद दीपिका 
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आचार्य चक्रपाणि द्वारा व्याख्यायित उपयु क्त वचन का अभिप्राय है--उपायभि- 
प्लुत का तात्पये है उपायाश्रित या उपायों से युक्त । भयादि अमूर्त भाव प्रत्यक्ष रूप 
से आरोग्य प्राप्ति में कारण नहीं होते ऐसा माना जाता है । क्या भयादि अमूर्त भाव 
शरीरगत वातादि दोषों की समता उत्पन्त करके धातुसाम्य की स्थिति प्राप्त कराते हैं 
जिससे कि आरोग्य ( स्वास्थ्य ) की प्राप्ति होती हे ? यदि इस प्रकार की युक्ति दी 
जाय तो इसके विषय में यह तकं उपस्थित होता है कि अमुतंभाव शरीर के मूर्त 
धातुओं की उत्पत्ति में समवायि कारण (आधारभूत उपादान) नहीं होते हैँ । द्रव्यभूत 
भेषज तो शरीर में धातुसाम्य उत्पन्न करने में समवायि कारण होता ही है, इस 
कारण द्रव्यों को आरोग्य के प्रति साधनता सिद्ध है। किन्तु भयादि अमूर्त भावों का 
द्रव्यभूत भेषज की तरह साधनता नहीं है ऐसा मानकर द्रव्यजन्य धातुसाम्य में ही 
भेषज की आरोग्य में साधनता ( उपायत्व ) है ऐसा कहा गया हे । किन्तु सूक्ष्म दृष्टि 
से विचार करने पर भयादि अमूत भावों की भी आरोग्य के प्रति उपायत्व (साधनता) 
है । स्थूल दृष्टि से भयादि में भेषज का व्यवहार अर्थात्‌ भयादि का भी भेषज छूप में 
साधनता आचार्य को अभिप्रेत है, इसी तथ्य को आचाय ने 'एतच्चैव भेषजमङ्गभेदाः 
दपि द्विविधंद्रव्यभूतम्‌, अद्रव्यभूतंच, इस वाक्य से निर्दिष्ट किया है। द्विविध भेषज के 
अर्थ में भद्रव्यभूतभेषज के ग्रहण से उपयुक्त तथ्य अनुमित किया जाता है । .केवल 
अद्रव्यभूतभेषज ही चिकित्सा के साधन नहीं है अपितु अन्य परिचारक, वैद्य भादि भी 
उपाय से ग्रहण किए जाते हैं । इसीलिए कहा है--'यथोक्ताः सिद्धचुपायाश्चेति' अर्थात्‌ 
चिकित्सा की सफलता में यथोचित कहे गये उपाय । यद्यपि रोगोपचार में वर्णित दश" 
विध परोक्ष्य तथ्यों में परिचारक आदि प्रत्यक्षतः नहीं कहे गये हैं तथापि “उपायाभिप्लुत' 
पद से इनका भी ग्रहण होता है । उपायाभिप्लुता का उपायों का मिश्रण या संयोग 
भी अर्थ लिया जा सकता है । उपायाभिप्लुत का उपयु'क्त अर्थ ग्रहण करने से भयादि 
अमूर्त भेषज भी यथोक्त उपायों में आ जाते हैं जो कि कारण ( बैद्य ) आदि की कुश- 
लता एवं चिकित्सा कमं का सम्यक्‌ विधान रूप अद्रव्यभूतभेषज के पक्ष में ग्रहण किया 
गया है । इस कारण भयादि अमूर्तं भावों का उपाय शब्द से अभिधान ( नाम करण ) 
तथा इनके लिए भन्रव्यभूत भेषज शब्द का प्रयोग होता है ऐसा आचाय के उपायाभि- 
प्लुतम्‌ शब्द से इङ्गित होता है। जो लोग उपायाभिप्लुतम्‌ पद को 'उपायान्नाभि- 
प्लुता? इस पद के रूप में कहंते हैं वे देश और काल को ही अद्रव्यभूतभेषज कहते हैं 
और उपयोगी क्वाथ, कल्क आदि को द्रब्य शब्द से अभिहित करते हैं । किन्तु यह 
विचार अधिक मनोग्राही नहीं लगता । 'अनेन च' इस पद से साधनभूत (उपाय ) से 
“एवं प्रकृत्या’ इस बचन से इस प्रकार की प्रकृति से इत्यादि आचायं वचनों से तथा 
चिकित्स्य एवं विधस्य पुरुषस्य' अर्थात्‌ इस प्रकार की चिकित्सा में सफलता प्राप्त 
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होती है इत्यादि भाचायं फे निर्देश से अद्रव्यभूत व द्रव्यभूत उपायों से रोगोपचारु 
उचित है ऐसा निष्कषं निकलता है । 


उपयुक्त तीन प्रकार के औषधों का विबरण देकर पुनः आचाये एक दूसरे प्रकार 
से औषध ( चिकित्सा साधनों ) का तीन प्रकार बतलाते हैं। औषध का यह भेद. 
केवल शरीर के ही आश्रित व्याधियों की चिकित्सा को लक्ष्य करके किया गया हैं; 
जैसाकि निम्नोक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है | यथा-- 
णरीर दोष प्रकोपे तु खलु शरीरमेवाश्रित्य प्रायश स्त्रिविघ मौषधमिच्छन्तिञ 
अन्तः परिमार्जनं, बहिः परिमासंनं, शस्त्र प्राणिधानं चेति । तत्रान्तःप रिमार्जनं यदन्तः 
शरी रमनुप्रविश्यमौषधमाहारजातव्याधीन्‌ प्र माष्टि, यत्पुनबंहिःस्पशंमाश्नित्याभ्यंग 
स्वेद प्रदेह परिषेकोन्मर्दनाद्यैरामयान्‌ प्रमाष्टि तद्वहिःपरिमाजंनं, शस्त्र प्रणिधानं. 
पुनश्छेदन भेदन व्यधन दारण लेखनोत्पाटन प्रच्छनसीवनेषण क्षारजलौकसश्चेति । 
च० सू० ११|१५- 


उपयुक्त उद्धरण में आचाय॑ ने शारीरिक दोषों के प्रकोप को लक्ष्यकर तीन 
प्रकार की औषधियों का उल्लेख किया है, वे हैं--१. अन्तः परिमार्जन, २. बहिः 
परिमार्जन तथा ३. शस्त्रःप्रणिधान । प्रथम प्रकार का औषध भेद हैं--अन्तः परि- 
मार्जन, जिसका तात्पय है कि वे औषधियाँ जो शरीर में क्रमशः प्रविष्ट होकर 
आहार जन्य व्याधियों को नष्ट करती हैं । 

दूसरा भेद--बहिः परिमाजंन वे औषध हुँजो कि बाह्य त्वचा का आश्य लेकर 
अभ्यंग, स्वेदन कमे, प्रदेह ( लेपकमं ) परिषेक ( उष्णोदक सेचन ) तथा उन्मर्दन 
विस्लापन ( यह क्रिया ब्रणशोथ को घटाने के लिए ब्रण उत्पन्न होते ही की जाती है), 
आदि कर्मों द्वारा व्याधियों का नाश करते हैं। 

तीसरा औषध भेद - शस्त्रश्रणिधांत अर्थात्‌ शस्त्र क्रिया द्वारा स्थानिक विक्क- 
तियों का प्रतिकार छेदन क्रिया, भेदन कमं, व्यधन, दारण, लेखन, उत्पाटन, प्रच्छन, 
सीवन, एषण क्रिया, क्षार व जलौकस ( जोक ) आदि से किया जाता है। 


इस प्रकार आचाय चरक ने “त्रिविधोषध विवरण! में सभी प्रकार के व्याधियों के- 
उपचार निमित्त संक्षेप में चिकित्सा साधनों के संग्रह का उल्लेख कर दिया हैँ । पहले 
कहे गये 'त्रिविधोषध' भेद से आचार्यं ने आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदंविक 
सभी प्रकार के रोगों के चिकित्सा साधनों का उल्लेख किया है । दूसरे प्रकार के 
औषध भेद द्विविध भेषज के विवरण से सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोगों 


के उपचार का साधन संग्रह वणित किया है । वस्तुतः द्विविध भेषज भी फलितार्थ रूप 
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में प्रथम प्रकार के 'त्रिविधौषध' भेद की ही तरह है किन्तु इसको वर्णित करते की 
रीति कुछ भिन्न सी है । जहाँ कि 'त्रिविधौषध' विवरण में दैवव्यपाश्रय, युवितिव्यपा- 
श्रय और सत्त्वावजय इन तीन प्रकार के चिकित्सा साधनों का उल्लेख शारीरिक एवं 
मानसिक व्याधियों के उपचार के निमित्त अलग-अलग प्रतिपादित किया गया है 
वहीं द्वितीय प्रकार के द्विविध भेषज भेद में शारीरिक व मानसिक व्याधियों के उप- 
चार साधनों का उल्लेख अलग-अलग नहीं किया गया है । तीसरे प्रकार के औषधभेद 
में केवळ शारीरिक व्याधियों के लिए ही उपचार साधनों का वर्णन किया गया है। 
तीसरे प्रकार के औषध भेद में यह भी एक विशेषता है कि आचार्य ने शत्य विषयक 
स्थानिक रोगों के उपचार के साधनों का भी निर्देश कर दिया है। शस्त्र प्रणिधान से 
शल्य शास्त्राधिकृत रोगों के उपचार निमित्त अष्टविध शस्त्र कर्मों का स्पष्ट उल्लेख 
निर्दिष्ट किया गया है । 

इस प्रकार आचायं ने 'न्रिविधौषध'? विवरण से समस्त चिकित्सा साधनों का 
संग्रह निर्दिष्ट कर समस्त रोगों के उपचार का चिकित्सा सूत्र भिषक्‌ समाजः को प्रदात 
किया है जो कि आयुर्वेद में लोक कल्याणां एक महत्त्वपूर्ण योगदान है । 


त्रिविधोषध वाद की उपादेयता--प्रस्तुत शीर्षकानुगत विवरण से आयुर्वेद के मूल 
उपदेष्टाओं ने लोक कल्याणार्थ मानव समाज को आरोग्यलाभाथे एक ऐसा सुत्रात्मक 
अभीष्ट फलदायी तथ्य प्रदान किया है कि यदि इसका यथानिर्देश अनुपालन किया जाय 
तो संसार के मानव समाज में व्याप्त सभी प्रकार के व्याधियों से भिषक्‌ समाज मानव 
समूह को रोगमुक्त कर सकता है । त्रिविधौषधवाद से केवल शारीरिक एवं भानसिक 
व्याधियों के ही उपचार का साधन नहीं प्रतिपादित किया गया है अपितु आधिदैविक 
व्याधियाँ जो कि दुर्देव के कारण मनुष्यों को पीड़ित करती हैं, उनके प्रतिकार का भी 
साधन उपलब्ध होता है । त्रिविधौषधवाद विवरण प्रसंग में आगत द्विविध भेषज 
विवरण में शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों के उपचार के निमित्त विविध औषध 
द्रव्यों के प्रयोग के अतिरिक्त भय, हर्ष, विस्मय, स्मृति, बिस्मृति आदि अमूर्त भावों 
का भी व्याधियों के शमनार्थ प्रयोग आयुर्वेद की अत्यन्त विशिष्ट व महत्त्वपूर्ण उप- 
लब्धि है । सहस्त्रो वषे पूव आयुर्वेद के आचायों द्वारा स्थापित यह तथ्य कि भय, हषं 
“आदि अमू भाव भी शरीरगत त्रिदोष पर प्रभाव डालकर विभिन्न प्रकार की 


स्थितियों को उत्पन्न करते हैं स्त्र्‍यं भें ही एक महत्वपूर्ण चिकित्सिकीय योगदान है । 


इस सम्बन्ध में आचाय चरक का निस्नोक्त वचन द्रष्टव्य है। यथा-- 
कामशोकभयाद्वापु:, ऋोंधात्‌ पित्तं त्रयोमलाः । 


भूताभिषंगात्‌ कृप्यन्ति भूतसामान्य लक्षणा: ॥ 
य च० चि० ३/११५. 
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अर्थात्‌ काम ( मैथुनेच्छा ), शोक तथा भय से वायु, क्रोध से पित्त तथा भुता- 
भिषंग ( भुतावेश ) से तीनों दोष प्रकुपित होते हँ । 


उपयु क्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद के प्राचीन आचायों को यह तथ्य 
भलीभाँति ज्ञात था कि भयादि अमूर्तं भावों का भी शरीरगत त्रिदोष पर प्रभाव 
पड़ता है । इसी कारण भयादि अमूतं भावों को भी अद्रव्यभूत चिकित्सा साधन कहा 
गया है। 


भाज के अत्याधुनिक वैज्ञानिक गवेषणाओं से भी यह तथ्य प्रमाणित हो दुका है 
कि भय, हर्ष, क्रोध, ईर्ष्या आदि भावों से शरीरगत परिवर्तन होते हैं, जिनका मनुष्य 
के स्वास्थ्य से सीधा सम्बन्ध होता है । इतना ही नहीं अनेक वैज्ञानिकों ने इस तथ्य 
का भी पता लगा लिया है कि मनुष्य के शरीर में किसी प्रकार की वेदना उत्पन्न 
होने पर उसके शरीर में स्वतः कुछ ऐसे रासायनिक तत्त्वों का निर्माण होता है जिससे 
कि व्यक्ति की वेदना में कमी अथवा वेदना की शान्ति हो जाती है। इस प्रक्रिया को 
वैज्ञानिकों ने वेदना प्रेरित वेदनाहूर' ( स्ट्रेस इच्ड्यूस्ड एनालजेसिक ) की संज्ञा दी 
है। इस वैज्ञानिक अनुसंधान से यह प्रमाणित होता है कि आयुर्वेद के आचार्यो द्वारा 
निदिष्ट अद्रव्यभुत ( भयादि अमूर्त) भाव भी चिकित्सा के साधन हो सकते हैं । किन्तु 
अद्रव्यभूत चिकित्सा साधनों की सफलता में चिकित्सकों की दक्षता व युक्तिज्ञता अपे- 
क्षित है । चिकित्सक को यह भलीभाँति ज्ञान होना अपेक्षित है कि किन अमूत्तं भावों 
से किस दोष की वृद्धि होती है और किन भमूत॑ भावों से किस दोष की शान्ति होती है। 
किन्तु इस तथ्य से भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह सिद्ध होती है कि चिकित्सक को 
भयादि अमूर्त भावों का शरीर पर प्रभाव पड़ता है जिनका कि चिकित्सा साधनों के 
रूप में उपयोग किया जा सकता है । इस दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो भाधुर्व- 
दोक्त 'त्रिविधौषधवाद' सिद्धान्त कितना उपादेय है यह स्वतः सिद्ध हो जाता है। 


"नत्रिविधौषधवाद' भिषक्‌ समाज के लिए ऐसा चिकित्सा संग्रहसूत्र है कि जिसके: 
अनुसरण से ही आयुर्वेद का मूल भभिषेय 'तिसूत्र” ( हेतु, लिग ब औषध ) शान की 
चरिताथंता पुणे होती है तथा जिससे कि आयुर्वेद के चरम लक्ष्य आरोग्य लाभ की 
प्राप्ति होती है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि "त्रिविघौषधवाद” सिद्धान्त 
आयुर्वेद में कितना उपादेय व महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । त्रिविधौषधवाद' आयुर्वेद 
के त्रिसूत्र ज्ञान रूपी त्रिदण्ड ( तिपाई ) का एक महत्त्वपुर्ण पाद है जो कि हेतु ( रोग 
हेतु) ज्ञान व लिंग (रोग लक्षण) ज्ञान इन दोनों ज्ञानों को प्रयोजन रूप फल की प्राप्ति 
( आरोग्य लाभ ) कराता है। जैसे--कि तिपाई तीनों पाद के ही आघार पर ही 
अपनी स्थिति बनाए रख सकती है तथा व्यवहार में उसकी उपयोगिता बनी रहती है, 
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४२८ आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयत्ता 


उसी प्रकार आयुर्वेद का सार रूप 'त्रिसूत्र ज्ञान' भी “त्रिविधौषध' ज्ञान से युक्त होने 
पर ही आयुर्वेद के प्रयोजन को पूर्ण करता हे । 


आयुर्वेद के आचार्यों ने 'त्रिबिधोषधदाद' की अवतारणा करके भिषक्‌ समाज को 
एक ऐसा सावेकालिक व सावंदेशिक चिकित्सा संगह रूपी मणिमय आलोक दिया है 
कि जिसके प्रकाश में चिकित्सक गण सहज रूप से मानव समाज को सभी प्रकार की 
व्याधियीं से मुक्त कर स्वस्थ व सुखी जीवन प्रदान कर सकते हैं । 


उपयुक्त तथ्यों के आलोक में विचार करने पर 'त्रिविधोषधवाद? की उपादेयता 
व महत्ता ज्ञात होती है । 'त्रिविधोषधवाद' की उपादेयता पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ उप- 
निबद्ध किया जा सकता है किन्तु ग्रन्थ विस्तार भय से संक्षेप में ही इस सिद्धान्त की 
उपादेयता का विवरण निदर्शन रूप में प्रस्तुत किया गया है। 
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चेष्टात्मकता 
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र्छाद ४२८, ४१४ 
छादि निग्रह ३३६ 
छत्रघारण ३२७ 
छिद्रता १३० 
छिद्रोदर २२२ 
छेदन २०३ 
छेदनीय १९० 
जंबा २२२ 
जघन्य गुणवृत्ति ९५ 
जटिल १५८ 
जतपदोष्वंस. ६३ 
जप २२६ 
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जन्यत्व १३५ 
जनन स्तर १६६ 
जरामान्द्य ३३१ 
जरायुज ९६६ 
जरण शक्ति ३९७ 
जराब्पाधि २२१ 
जल ११७, ३८८ 
जलभूत प्रधान १५५ 
` जलोदुभूत १९९ 
“जांगल देश फू 
जांगलमृग ३१९ 
जाठरारित पाक १६३ 
जानलेवा ४०९ 
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जातबल २८१ 
जातीफल ३२५ 
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ज्योतिषो 
उपोतिष्मती 
ज्वर रोगी 
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जितेन्द्रिय 

जिह्वा 
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जीव तिक्ती 
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जीवाणु 
जीवास्मा 


जेन 


_ जुग्रभा 


जृम्भा निग्रह 
टिटेनस 

तके 

तक्र 
तज्जनित 


` तष्काळजात 


तत्त्व 


तत्त्व निरक्ति 


तत्त्व विनिश्चयता 


- तत्व वर्गोकरण 


तन्द्रां 


११८, 
११५; 
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तत्तद्संशा ८२ तामस 
तन्त्रयन्त्रधर द्‌ तामक्षम्‌ 

तन्द्रा लक्षण २७७ ताम्बूल पत्र 
तन्मात्रा १२१ तावत्‌ 
तक्दोष विपरीत १९४ श्यक्त घर्मा 
तदनुरूप चिन्तन-मनन १९४ स्व गिन्द्िय 
तनाव रहित ३७५ ह्बचामागं 

तनु ४५ त्याज्यप्रवृत्ति 
तनुदृल्षा १३४. ह्वाची प्रत्यक्ष 
तत्रयोग्यएव ३५५ "वीजा 
तद्विद्यों १३५ आ 
तद्विपरीत १४९ त्रसरेणु 
तद्दिपरीतगुण भूयिष्ठ 

तपमान १४९ लर 

तरसमान गुण भूयिष्ठ न ह 

क 28 त्रिगुणात्मिका 
hs ह द्‌ त्रिगुणात्मक 
क 3 त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
तप्त लोह पिण्ड ३८५ ल 
क प ब्रिदण्ड सिद्धान्त 
तमोगुण १७१ (व 
ताजक त्रिदोष पंचभूतातमक 
3.3 पट त्रिपाद > 
i क त्रिफला कषाय 
तरतमयोग १७१ हि 
तरुप्रतानोपगूढ़ ४४ बि 
तलभेदन १९६ बि 
तल्लिंगध्वात्‌ १०१ 

तादात्म्य सम्बन्ध ११९ त्रिवृत 

ताप १२९, (४६ त्रिवृत कल्फ 
तापन अ १३१ त्रिविध कल्प 
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त्रिषिध हेतु 9६ 
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त्रिवगे साधकएव १९० 
चिरोगमागै ४१० 
चिस्यूण २८ 
त्तिक्त LE 
तिक्त कषाय २८८ 
तिक्त रस २०० 
तिक्त स्कन्ध २८८ 
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तिल्वक कषाय ४२० 
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तुम्बुरु २२९ 
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तुल्यार्थता २२३ 
तुश्यमान २११ 
सुल्ययोनिता १५८ 
तुल्य योनिष्व ११३ 
तुल्यवी ये २४५ 
तेजस १२८ 
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तैजस ११० 
तैजसारित १९१ 
तेलगण्डूष ३२४ 
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दन्तहर्षं २२३ 
दन्तक्षय ३२१ 
दन्ती २२८, २३२ 
दपं १७४ 
दशमूल क्वाथ २७४ 
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डाक ३५४ 
दादशाँगुल २७८ 


शब्दानुक्रमणिका 


शब्द पृष्ठांक 
द्वन्द्व कमंज ५१ 
दथणुक ११६ 
कथन्तर ३०१ 
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द्विकणं २५८ 
दिङ्नाग ३८७ 
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दीप्त ९३ 
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दुग्धिका २३२ 
'दुर्धषेता १२९ 
दुर्बल २२१ 
दुबंलेन्दिय २२२ 
दुर्व्यसन ३१३ 
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दुष्टिक्तृत्वम्‌ 5१ 
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देह प्रकृति १०७, १६५ 
देह संघटन ११६ 
देनिक कालक्रम २१९ 
दैन्य ३९७ 
द्वैतवादी १३१ 
देव ३७० 
देवव्यपाश्रय २६० 
देवी सम्पत्‌ १८४ 
देहिक कर्म ३२५ 
द्रोण र २६९ 
दोष कल्पक १८१ 
दोष गुण १६१ 
दोषत्रित्व १०१, २१० 
दोषत्रिविधगति ४१६ 
दोषत्वम्‌ ८१ 
दोषधातुमल १९५ 
दोषघातुमल संसर्ग १०१ 
दोष तिरक्ति ६१ 
दोषस्द्ध २५२ 
दोष विकल्प २१२ 
दोष समान गुण १०३ 
दोषसमान गुण भूयिष्ठ १०५ 
दोष घिपरीत गुण ११ 
दोष विपरीत गुण भूयिष्ठ | 
दोष संशोषण ८५ 
दोषादि असमता ३४३ 
दोषानुशयित १०७ 
दोषानुसार बस्ति संख्या २३८ 
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A 


छायुर्षेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 
शब्द पृष्ठांक शब्द पृष्ठांक 
दोष प्रकृति १०७, १६७ द्यूत रुचि ३५० 
दोष प्रकृष्ट गुण ११५ धनुर्धारी ३६० 
दोष योनि १६१ धनुविद्या गि 
द्रवम्ती २२८, २३२ धनेषणा ३६३ 
ह्र LON घनोपार्जन ३६४ 
ह ३५२६) धर्म १२३ 
रभ्य कमं ५४ | मं चिन्तक १८१ 
द्रव्य गुण १२ धमेद्वारावहित ३६९ 
द्रब्य के गुण २५४ धर्मानुपूल जीविकोपाजंन ३६७ 
द्रव्य पोषण १६४ घरा १२५ 
द्रव्य प्रभाव २०६ घ्व डप 
द्रव्य प्रवृत्ति द ५ बातों हद 
द्रव्यभेद २९६ धातु व्यूहकर त 
द्रव्य विशेष २० 
घातु साम्य ९९, १४९, ३५४ 
द्रव्य स्वभाव २९९ 
धातु वषम्य ९९, ३५४ 
द्रव्य सामान्य २३ 
द्रव्य विविध अवस्था भेद ११९ घास्वरिन १६३ 
द्रव्य वैषम्य १४१ घात्वर्तिपाक 9) 
द्रव्य संग्रह १४० धामागंव २३१ 
षट ६५ 'घार्मार्गवकल्प ३२५ 
द्रव्यान्तर १४२ धामिक डे! 
द्रब्याभिनिवृत्ति ८२ धार्यमाण ३९९ 
राक्षा २०४, २३२ धारकत्व १7 
दढ माल्या ३७८ धारण १४६, १४० 
ष्ट कमंता ३५५ धारणारमक ९७ 
दृष्टिकोण भेद ९४ धारणीय वेग ३२८ 
दृष्टि निक्षेप ३०६ घारा धरास्यय २२०, ३२० 
दृष्टिपात २२, ७४ घारि लोहित २१ 
इृष्टफलल्वात्‌ १०१ धारि ३९१ 
इषयभूत ' १३४. | अयातब्य ३४५ 
९९६ धुमवति ३२५ 


दृष्यमान . . ११ 
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शब्द 

ध्रुवा झागति 
ध्रुव सत्य 
ध्येय 


नख 

नखादि 
नगरपाल 
नभस्य भास 
नगररक्षा 
नवज्वरी 
नव्यन्याय 
नाडी स्वेद 
नातिदूरवर्त्ती 
नाभि 

नाम ग्रहण 
नानाविध अष्ट 
नानाविध विभिन्नता 
नाना वणं 
न्यायसूच 
न्यायालय 
नारि अतिसेवन 
नारिकेल 
नासिका 
नासिका स्राव 
नास्तिक ग्रह 
नास्तिक्य बुद्ध 
निकष शिला 
निकुंजोपशोभित 
निगमन 


शब्दानुक्रमणिका 


पृष्ठांक 
११४ 

१३७ 

३९ 

१८० 

६८ 

३९७ 

११०, २२२ 
३२७ 


३८४ 


शब्द 

निगूढ 

निच्चुला 
निजरोग 
नित्यग काल 
नित्य परिच्छेद 
निष्य काल 
निए्य सम्बन्ध 
नित्य संश्लेष 
निदानानुपसेवन 
निदान परिवर्जन 
निद्रा 
निद्रानिग्रह्‌ 
निर्दिष्ट 

निर्दृष्ट 

निर्देश चतुष्क 
निर्देशकारिस्व 
निर्धारण 


नीप 
निपीडित 


निम्ब 

निमग्न 
निघ्नतल 
निमित्त कारण 
निमित्त कारणमा 
निमित्ततः 

निभेष 

निमेल 

निर्मुक्त 

नियत साहूचयं 
नियम 
नियमतः,विसर्षेन 


३९, ९०, 


,९, ३३४ 
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४१० आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


शब्द पृष्ठांक शब्द 

नियतार्थ ग्रहणता १२०, १५० निष्पादक 
नियतार्थ ग्रहण शीलता १५० निष्प्रतिक्रिय हे 
नियताथं ग्राहिता १५३ निष्पादन ॥ 
निपामक ९६ निष्प्रीत 222 
नियोजित ३४१ ह 

नष्णात 
निरवयव ३६६ निसर्गतः मु 
निरीखिय गळ त: Ne प 
निरुपायता ७६ म टी बु 
ल्द ४५ ह १६७, २२९ 
Le व्र जा दोष २२९ 
निरुह कल्पना २४० ही न 
हर व नीहारिका वाद १५५ 
निरह बस्ति २३२ लाल व 
नीलिका २२२ चा oa 
निछिप्त त्‌ नेतज्ञाव ,२२२ 
नीलिनी Dn ५3३९ 
जल ३२९ | नेमित्तिक द्रवत्व १२८ 
निट डड नेयायिक ३८७ 
निःइवास 5९ तहि | 
निविडभाव १६ नेष्कतिक का, 
निविकारकारि स्थिति १६७ |. नृत्तिहभाष्य 2 
निविरोध भाव १३८ पक्ति ८६, १५० 
निवृत्ति १४९ पक्वाधान ८८ 
ह १७४ पक्वाशय 7) 
३८० 

निःश्रेयससिद्धि ७५ तः र ९ न 
निषिकारी - ७२ पटह 

निःश्रेयसकर ३६८ पचस्व त 
निइचथातमक ` ३७८ पंचीक्कतभत " पड 
निइचयाहिमिका बुद्धि ३८० “प्चदशी १२५ 
ह | पंचभूत . ११७ 
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शब्द 

पंचभूत 'चर्चा परिषद्‌ 
पं चभूताएमक 
पंचभूत प्रभव 
पंचभूत सिद्धान्त 
पंचीकरण 
पंचीफरण सिद्धांत 
पंचेखिय 

पंचपंचक 

पंचकमं लाभ 
पंचकम में वर्जित कमं 
पंचभूतों के गुण 
पंचभूतों के लक्षण 
पंचविध कषाय कल्पना 
पंचरस 
पंच वधिप्रक्रिवा 
पंचकषाय योनि 
पंचपंचक सिद्धांत 
पंचेन्द्रिय 

पंचदश कोष्ठांग 
पंचेद्धिय द्रव्य 
पंचेन्द्रियाधिष्ठान 
पंचेर्द्रियार्थ 
पंचेन्द्रिय वुद्धि 
पंचाभिभूत 
पंचाबयव 

पंचकृस्व 

पंचरव 

पट 

पतन 

पतनशील 

पद 
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दब्दानुक्रमणिका 


पृष्ठांक 


१ १ ७ ॥ 


१२५. 
१४० 


१९९ 
११५ 


१९ 


शब्द 
पदार्थ 
पर्यावरण 
पर्यालोचन 
पयंवदातद्व 


परत्व 

परम प्रकोपक 
परनिर्माण 
परम शामक 
परमाणुवाद 
परमाणु 
परमाणुघटक 
परमात्मा 
परपीडा 
परलोकगत 
परलोकबाद 
परलीकेषण 
परवर्त्ती भूत 
पखृद्धिद्विष 
परस्परानुग्रह 
परस्परानुप्रबेश 
परस्पर संसृष्ट 
परस्परानुप्रविष्ठु 
परस्पर संसर्ग 
परस्पर संतुलित 
परार्थानुमान 
परादि गुण 
परापवादरत 
परिकतिका 
परिग्रहरूपा 
परिच्छेद 
परिचारक 


४१२ 


शब्द पृष्ठांक 
परिचारक गुण ३५४५ 
परिचारकहीन ३६० 
बरिणम्यमान १५९ 
परिणाह २५८ 
परिणाम ५१, १४६ 
परिणमनाएमक ९७ 
'परिणामिभावों १४९ 
परिणम्पमान १८९ 
परिवजित २१८ 
परिशेष ३७९ 
परिष्कार ९१ 
परिसी माक्षेत्र १२२ 
परोक्षा ३९७ 
परीक्ष्य 22 
परोपकार भावना ३७७ 
परुष शश 
परुष वचन ३२९ 
परोक्ष ३६४ 
पल २६२ 
पलाश २३३ 
पवन १२७ 
पवनानुबीजित ४५ 
पवन एथिवी ष्यतिरेक २०० 
पब ८८, २२२ 
पक्ष ५९ 
पक्षवध २०४, ४१४ 
पक्षग्रह ४१४ 
प्रकर्ष २ 
ग्रकाशकर १३१ 
प्रकाशन १३९ 
प्रकारान्तर ७६ 


भायुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनको उपादेयता 


शब्द पृष्ठांक 
प्रकीर्णं २२२, २४४ 
प्रकृति ९६, २९५, ३५३, ३९५ 
प्रकृति के अनुगुण १४३ 
प्रकृति के भननुगुण ण 

प्रकृश्पारम्भक दोष १०९ 
प्रकृति विक्षृति ६५ 
प्रकृत्यारञ्भक भाव १०७ 
प्रक्रिया बोध १५८ 
प्रकृत्पानुबन्धकहव ५१ 
प्रकूतिवगं 5 
प्रकृतिसमसमवाय १४२ 
प्रकृष्ठता १७१ 
प्रकृति प्रदत्त १६३, १९६ 
प्रकोप विशेष १७६ 
प्रजागरण RR 
प्रजापति BSS 
प्रणति 0८८ 
प्रणिधान प्र 
प्रणीयनान १0 
प्रणिपात २९० 
प्रणेता > 
प्रतत पडि 
प्रतामक १२० 
प्रतितन्त्र सिद्धान्त १३ 
प्रति पति ३११ 
प्रतिकूल ऋतु २२३ 
प्रतिपदा २४९ 
प्रतिपत्तिमान ३६२ 
प्रतिभासित १८२ 
प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया ७९ 
प्रतिबेध ३९० 
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न 


ह, 


शब्द 
प्रतिलोभकमं 
प्रतिज्ञा 
प्रतिश्याय 
प्रत्यक्ष पुष्पी 
प्रत्यक्ष 

प्रत्यक्ष मुलक 
प्रत्यक्ष योग्यता 
प्रश्यक्ष लक्षण 
प्रत्यक्षीकृत 
प्रत्यक्ष सिद्ध 
प्रत्याख्यान 
प्रत्यागत 
प्रत्यय भूत 
प्रत्यबायकर 
प्रधबंण 

प्रधान द्रव्य 
प्रपद 

प्रबुद्ध 

प्रभा 
प्रभाजनन 
प्रभाकर मतानुयायी 
प्रभावणंकर 
प्रभाप्रका श 
प्रभावी प्रेरणा स्रोत 
प्रमा 

प्रमाण 

प्रमाण चतुष्टय 
प्रमाण विकल्प 
प्रमोहक 
प्रयत्न 
प्रयोगात्मक साक्ष्य 


शब्दानुक्रमणिका ४५३ 
पृष्ठांक शब्द पृष्ठांक 
१३६ प्रयोजनामिधान ६ 
३८४ प्रयोजनवत्ता ३७८ 
२०२ प्रवर सात्म्य २१३ 
२२५ प्रविरल १३५ 
३६८ प्रविलायित २५२ 
३६९ प्रवेपन ३३७ 
१३६ प्रवृत्ति १७४, ५३ 
३८० प्रास्ततभम्‌ ११२ 
७८ प्रशासन तत्र ३१३ 
१५६ प्रशांति ३२५ 
३६६ प्रंसित ३६४ 
न्ह प्रसाद ८६ 
प्रसादाख्य घातु २७ 
क प्रसारण ५२, १५० 
के प्रसवार्थता १२४ 
> प्रसूत ३७७ 
क प्रसेक पक्षी २६० 
२२२ हे 
२०२ प्रसृत २६२ 
प्रहरण ३५६ 
१३१ प्रह्लाद कर १३१ 
१३० प्रहार पद 
३७९ प्रक्षेप ३०० 
१३१ प्रज्ञापराघ ५७ 
१४६ प्रज्ञापराध त्याग ३३२ 
७६ पाक १२९, १३१, १४६ . 
३७५ पाक क्रिया ११६ 
» पाचक ३५६ 
१० पाचक पित्त ९० 
३९५ पाचक स्थानीय वेच ३५६ 
२३० पाचन २०३ 
१२३ पाचन कमं १३० 
३९० पाचनाश्‍्मक ९७ 
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१४१४ 


शब्द पृष्ठांक 
पाटला २३३ 
पाण्डु २२६, २२२ 
पाण्डु वृक्ष प्राया १३५ 
पाण्डु रोग विरोधी ९२ 
पाँचभोतिक अवधारणा १२२ 
पाँचभौतिक परिकल्पना १२२ 
पाँचभोतिक परिसीमा १२२ 
र्पाचभोतिक विष्लेषण १२१ 
पात्र ३५६ 
पात्रस्थानीय भातुर 29 
पाद आपद निवारण ३२७ 
पादत्राणघारण 0 
पादाम्यंग ३५६ 
पादाँशिक क्रम ३०१ 
पादस्फुटन ३२६ 
पाथिव १२८, १५० 
पाथिवाण्नि १६३ 
पार्थिव द्रव्यो के कमें १३० 
पापवच ३३४ 
पापवृत्त द 
पापसत्त्व |) 
पारमाथिक १३२ 
पारमाथिकता १३६ 
पारिस्थितिकी ४ 
पारिभाषिक अथे ११८ 
पालक ३२१ 
पाछित्य ३२३ 
पायु ... रेंड७ 
पाइषंशूली २२२ 
प्राक्तन ३२१ 
प्राकृत - १७८ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाय़ुवेंद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


प्राकृत स्थान ४१६ 
प्राकृतावस्था ७७ 


प्राचीन न्याय वेशेषिक 
प्राण 

प्राणभूत 
प्राणबाधा 
प्राणलेवा 
प्राणभूत सिद्धान्त 
प्राणाभिसर वैद्य 
प्राणायतन 
प्राणादि पंचवायु 
प्राणावलम्बन 
प्राणोपरोध 
प्राणेषणा 
प्रादुर्भाव 
प्रामाणिकता 
प्रायश्चित्त 

प्रावृट्‌ काल 
प्राइय 

प्रासंगिक 
पिच्छिल 
पिच्छिलता 
पिच्छिलांश 
पिडका 

पित्त 

पित्त वगं 

पित्त उदीरण 
पित्त गुण 

पित्त की निरक्ति 
पित्तळ प्रकृति 
'पित्तकफाभिष्यन्द 


शब्द 
पित्तानुबन्ध 
पित्तातिसार 
पित्ताशय गत 
पित्तप्रकोप 
पित्त प्रकोपक रस 
पित्तशामक रस 
पित्तहरण 
पिपासा 
पिपासा निग्रह 
पिपासित 
पिप्पली 
पिष्पळीमूल 
पिपीछिका 
पिशाचादि संरक्षण 
पिष्ट 

पिष्ट पेषण 
पीड़ाकर 

पीत 

पीनप्त रोगी 
प्रोणन 

प्रीति 
प्रीतिकर 
पोलु 

प्लीहा 

प्लीह रोग 
पुण्य दर्शन 
पुण्य श्रवण 
पुननं वा 

पुन भेव 
पुनकक्तदोष 


पुनवंछु आभेय 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


शब्दानुक्रर्माणका 


पृष्ठांक 


३५९, 


२७० 
२३३ 
२३२ 
१६१ 

२९ 


शब्द 

पुरीष 
पुरीष निग्रह 
पुरीषाधार 
पुरीषाप्रवृत्ति 
पुराण पुरुष 
पुरुषार्थं चतुष्टय 
पुरुषविचय 
पुष्पनेत्र 
पु्बेकालिक 
पूजित वृक्ष 
पूणिमा 
पुबंजन्मकुत 
पूरव॑वर्त्ती 
पूववत्‌ 
पूर्वाभिमुख 
पूतिगर 
पृथयुक्त 
पूरक 
पेच्छिल्य 
पेय 


पौराणिक सम्प्रदाय 


इर्‌ 


पृष्ठांक 


२०५, 


७५, 


३२८ 
३३६ 
४१३ 


४१६ भ प्रुर्षद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


शब्द पृष्ठांक 
पौंदष > १७६ 
पौव देहिक ३७० 
पृथ्वी ७९, ११७ 
एष्वीका २२९ 
एविव्यम्बुगुणभूयिष्ठा १३५ 
पृथिव्पम्बुगुणभूयिष्ठ १४४ 
एृथिव्यडिनगुणभूयिष्ठ २०० 
पृथिवोसोम गुण बहुल २९७ 
पृष्ठिनपर्णी २३३ 
एुष्टतळ १४७ 
पृष्ठवंश २६२ 
एष्ठस्तर १३६ 
फणिज्श्षक २३० 
फल १९८ 
फलाकांक्षा १७७ 
फलबगे २१५ 
फलितार्थे १७६, ३५१ 
फाइव्रिनोजेन १६३ 
फाण्ट २८४ 
फुफ्फुसगत यकमा ४१५ 
फैटी एसिड १६३ 
बर्चेस्‌ १५० 
बर्षोभिद २२२ 
बदरी डर 
बद्धगुदोदर २२२ 
बद्धबचंस्‌ २७५ 
बन्ध १३० 
बन्धन १३१ 
बल १४६, ३९७ 
बलकारक २०२ 
बल [हि ११३ 


शब्द 

बलभ्रंश 

बला 

बलाका 

बलाधान 

बलास 

बलि 

बलिकमं 

बस्ति ` 

बस्ति कमं 

बस्ति अपेक्षित रोग 
बस्तिकर्म विधान _ 
बस्ति नेत्र 

बस्ति पुटक 

बस्ति प्रमाण 

बस्ति सुत्रीय 
बस्तिर्वातहराणाम्‌ 
बस्तुगत परीक्षण 
बहिगंमनोन्मुख दोष 
बहिर्मागंज 
बहिवंल्पाशित 

बहु थापा मी 

बहुता 

बहुश्ववादी 
बहुलायास 


0000 


पृष्ठांक 
२८२ 

२३३ 

४५ 

२४६, ३९९ 
१४६ 
२२२, २६७ 
३४९ 

५५, ४१३ 
२३२ 

२४० 

२६० 
२१७ 
२५६ 
२५६ 
२५६ 
११२ 

९५ 

२२९, २७० 
४१४ 
४३५ 
३९४ 
३५५ 
१३६ 
१५५ 
१९७ 
२८ 

१३ 

२०१ 
२२२ 
४१२ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


यात सि 


शब्दातुक्रमणिका vi 


शब्द पृष्ठांक | 
बाह्यरोग मागं ४११ 
बाहचे न्द्रिय ३८० 
बाहुल्यानुशय १८२ 
बाह्लीक भिषक्‌ काँकायन १९८ 
बाह्य शौचाचार ३५२ 
ब्रिहार जातम्‌ ४६ 
बीज ३८८ 
बुद्धि ५६, ६८, ७३, ८७, १५३ 
बुद्धिआश्रय ५२ 
बुद्धि गम्य १४५ 
बुद्धिनाश १५२ 
बुद्धिनिवात ९२ 
बुद्धिप्रदीप ३६८ 
बुद्धिप्रसाद ११३ 
तुदचुण्घात ३४७ 
ब्रह्म वर्थ ३९९, ४०६ 
ब्रह्माण्ड ७९ 
ब्रह्मतत्व १३६ 
बोधक कफ ९३ 
बोघगरूष १५८ 
बौद्ध ३७९, ३८७ 
वृषता ८७ 
वृंहृण १४४ 
बृहत्‌ कलेषर ९९ 
बरृहृती २३३ 
भगन्दर रोगी २२२ 
भतू अनुराग ३५४ 
भय ५७, ८१, १७२ 
प्रयावह ४०९ 
अव्यफल २११ 
भस्म रासभप्राया १३५ 


शब्द पृष्ठांक 
अप २०४ 
भ्रमर ५७, २०२ 
भ्रष्ट १९६ 
भ्रष्ठाचरणनाश ३२७ 
भ्रश्यमान १५९ 
भ्राजक पित्त ९३ 
भ्राजिष्णुता १५० 
भ्रांति ४०३ 
भाजन २८४ 
भावना ६२३, २४६, २८४ 
भाष्य ३३० 
भाषित २४७ 
भिषक्‌ ३५३ 
भिषगादि चतुष्पाद ३५३ 
भीषण -५९ 
भुक्तभक्त २७८ 
भुत की परिभाषा १२२ 
मूतों के गुण १२६ 
भतो के कमं १३० 
सुत की तत्त्व पता १३२ 
मुत को समवायि कारणता १३२ 
मुकस्प ३४९ 
मृतच्वम्‌ १२३, १२४ 
भूतधात्री ४०५ 
भूतविद्या श्र 
भतात्मा ६६ 
भूताग्नि ब्यापार १६३ 
भतारिन २० 

भूतान्तरानुप्रवेश ८५, १३० 
भूतान्तर संसर्ग ११७ 
भूतावस्या १२० 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


४५८ 


शब्द पृष्ठांक 
भूतों की द्रब्य रूपता १२६ 
भूतोश्पन्न १३९ 
भूतेजवारिज द्रव्य १४९ 
भूमि १२५,३५६ 
भ्रूणविकास १६५ 
भूमि परीक्षा ४६ 
भ्रूण विज्ञान १६५ 
भेदन २०३ 
भेदा प्रम्‌ १७१ 
भेषज चतुष्क ३३३ 
भेषज समुदाय ३६० 
भेरव ५९ 
भौतिक एकता ११९ 
भौतिक कायं ११८ 
भोतिक तत्त्वरूपता १३२ 
भौतिक प्रकृति १६७ 
'भौतिक समृद्धि १५५ 
भौतिक मिश्रण १४३ 
-भौतिकतावादी परिप्रेक्ष्य ३२० 
भोम १९० 
मंगल कमें ३४९ 
मज्जज १०२ 
मज्जा प्रदोषजरोग १११ 
मंड नर २३४५ 
मणिधारण २६७ 
मत धेभिन्न्य - ३६४ 
मंथन १८८ 
मथनी २६२ 
मन्धान ३८८ 
मध्य जज 
सद ५७, १७१ 


आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


शब्द 


पृष्ठांक्क 
मदन कल्प २२५ 
मदन फल २३१ 
मदाश्ययी २२२ 
मन्दारित २०२, २२१, ३२२ 
मंदाग्नि युक्त २२२ 
मद्य रुचि ३५० 
मद्य वग २१५ 
मधुर ५०, ८४ 
मधुर कषाय २५० 
मधुरतर $०८ 
मधुर प्राय १४५ 
मघुरभाव १६० 
मधुरस्कन्ध २६८ 
मधुमेह २२२ 
मधुमेहरोगो 3 
मधुयष्टि २३१ 
मध्यम मार्गानुसारी ४१४ 
मध्यम रोगमागं ५११ 
मध्य प्रकोपक १६२ 
मध्य शामक i 
मध्य सात्म्य २१३ 
मध्य सामान्य द 
मत ३८, ७३ 
मन का कमं १८६ 
मन के गुण RES 
मन का लक्षण » १5° 
मन का विषय ३९, १०० 
मन की निरुक्त ज्र 
मन्द च 
मन्या स्तम्भ ३२६, ३३६ 


मनोदेहिक बिकिश्सा Ne 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu, Digitized by 53 Foundation USA 


— 


शब्द 
प्रनोवाही स्रोतस 


मनोप्रसाद 

मनोबुद्धि अप्रसाद 
मनः शरीरश्रमसम्भवा 
मन्त्र 

मन्त्रणा 

मर्म 

मम परिपालनार्थं बस्ति 
मर्मोपघात 
मर्मोपहासी 

मर्भो का विकल्प घेशिष्टय 
मम स्यल 

मर्यादित 

सरणशील 

मरणासन्न 

सरिच 

मल 

मलभाब 

मषक 

सलमागं 

मलसंग 

सलाख्य धातु 
मलायन 

मलावरोध 

मलोश्सर्ग 

अहतो प्रयोगशाला 
महदर्थकारी 

अर्हाष अग्तिवेश 
अहषि गौतम 

मर्हाष पुनवंसु आधेय 
सहानिम्न 


शब्दानुक्रमणिका ४५९ 


पृष्ठांक 
९२ 
११३ 
२७७ 
४०४ 
२६७ 
३३८ 
४११ 
२७५ 
२७६ 
३३४ 
१५० 
१५४ 
३७६ 
७६ 
३५९ 
२२९ 
११० 
२७२ 
४१४ 
३२६ 
३३१ 


७८ 
१२१ 
३९० 
३७९ 


१९८ | 
४३३ 


शब्द पृष्ठांक 
महापवंत वृक्षप्राया १३५ 
महा प्रख्यावस्था १२१ 
महाभूतावस्या हा 
महाभूतश्वम्‌ 
महाभूत विकार प्रकृति १०७, १६६ 
महापातक १७१ 
महापाप्मा का 
महाशन री 
महास्रोत १५२. ४१ 
मातुराहार बिहार प्रकृति १०७, (६ 
मात्रा २९ 
मात्रत्व ऊष्मा द 
भात्राकाल विचार २२ 
मात्राकालाश्रय युक्त ॥ 
भात्रातिक्रम २९ 
मात्रा प्रमाण > 
मात्राशो पट 
मादक ३ 
माद १३१, ११ 
माधवमास | 
मान ५७, १ 
मानदंड i 
मान्यता ३ 
मानस । 
मानसिक आघातजन्यहूदयातिपात 
मारक १ 
मास 

मांस t 
मांसाश्नि १ 
मांस वर्ग 5 
मास दोपज रोग १ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


४६० 


भायुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


शब्द पृष्ठांक | 
माष २६५, २९९ 
माहिष २५९ 
मिताशी ४-८ 
मित्रभाब ७६ 
मिथ्याबुद्धि ३६२ 
मिथ्या भाषण ३८७ 
मीमांसक ३७९ 
मीमाँसा ३५७ 
मुक्तनालयुक्त २२२ 
मु माघुयं २०२ 
मुखमागे ४१५ 
मुखशोषधन २०३ 
मुखशोधनाथं ३२५ 
मुखस्राव २२२ 
मदग २११, २९६ 
मुहूतं ३९ 
मुदुभाव १७२ 
मुतत १३२ 
मुतंत्व १४१ 
मुतिमत्‌ १५० 
मृत्ति ११९ 
मुत्र १५०, २०४, ३२८ 
मुत्र कुच्छ ३२६ 
मुत्राघात २२२ 
मुत्राघात रोगो २२१ 
मूचनिप्रह ३३६ 
मूत्रा वरोध ३३६ 
मृत्रा प्रवृत्ति ज 
मूर्धा ८९, २२३ 
मुर्धागत ३२५ 
मुल ४१२ 


शब्द पृष्ठांक 
मुलकारण ११८ 
मुल तत्त्व ११९, १३२ 
मूल प्रकृति १७१ 
मुलानुपहत दोष ११४ 
मुलानुपहत रोग क 
मूलाभावादमूलमुलम्‌ ११८ 
भेषाच्छभ्न हतु २२३ 
मेढ 8० 
भेद संश्रित रोग १११ 
मेदाम्छ १९१ 
भेदोधातु (45 
भेदस्वी ३६१ 
मेधा ९२, ३९७ 
मेघाशक्ति वृद्धि ३२६ 
भेदोज १०२ 
मेत्री ३५९ 
मेथुन एयागी ४०६ 
मोह ५७, ८६, ८७, १७१, ३९७ 
मोहांशरव १७१ 
मोहित २१३ 
मोक्ष १३० 
मौछिक एकता ११९ 
मृतावस्था ए 
मृदु ५० १०४ 
झुडुता १३७ 
श १३५ 
श्त ३६० 
क ४१३ 
ववद ७८ 
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यथाकाल २९५ 
यथाक्रम १३८ 
- यथादोषम्‌ ११७, 
यथापूर्व २८४ 
यथाबलम्‌ १9 
बंदुंभूयिष्ठ १४० 
क्थासंजयम्‌ १२७ 
ड्द्च्छा ३६४ 
यडच्छावाद ३६७ 
यहच्छोपहत | ३१८ 
यच ३३३ 
यघागू २३% 
अशवर्धन ३२६ 
यशोहानि ७४ 
यहिमघुकषाय ३२५ 
यज्ञादि कर्मा ७८ 
याथातथ्य- ३७६ 
यावज्जीवन ३६३ 
यावदिति २९५ 
युक्त ३८२ 
युक्ति ५१, २४७, ३९८ 
युक्तिप्रमाण २७०,४२ ५८ 
युक्तियुक्त ११३ 
युक्तिव्यपाश्षय २६० 
युक्तिसंगत ७८, १५८ 
युक्तिसिद १६६ 
युग ३९ 
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योगदर्शन ६७९, ३८७ 
योगज प्रत्यक्ष ३८२ 
योगनामकरण २४४ 
योगवाही ३१५ 
योजनीय द्रव २२६ 
यौगिकत्व १३४ 
रचनामूलक उपादान १५७ 
रज १६८, ३९७ 
रंजक पित्त ९१ 
रजनी व्युषित २७८ 
रजोगुण १७० 
रजोगुण समुदृमूत १३१ 
रज:क्षय २२२ 
रत्तधारण ३२७ 
रथचालन » 
रथरक्षा [72 
रक्त 3५ 
रक्तज १०२ 
रक्तदोषज 'रोग १११ 
रक्तदृष्टि २६९ 
रक्तव्परिभ्रमण १६३ 
रक्त-तिर्गेमन ३९१ 
रक्त-पित्त २०३ 
रक्त संघात २०४ 
रक्तमोक्षण २९०, २६५ 
रक्तादि ्रावण २३७ 
रविस्थानीय पित्त १५६ 
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शब्द 
रस गुण 
रसज 
रसना 
रसनिष्पत्ति 
'रसबहुल 
रसबोधन 
रसदोष सन्तिपात 
रसनेन्द्रिय 
रसयोनि 
रसरजन 
रस प्रदोषज रोग 
रस घेशेषिक 
रसवल्य आपः 
रसषट्ल्व 
'रस सन्निपात 
रसना स्वामी 
रक्ष ज्ञान 
रसार्ति 
रसाञ्जन 
रसादि सप्तधातु 
रसायन गुण 
रप्षागन तन्त्र 


रसायनाचार्यं नागार्जुन 


'रागकुत 
रागाहमक 

रागी 
राजयक्ष्मा 
राजसम्‌ 

राजस 
राजसञ्ञान 
राजबिवायोविद 
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रूपान्तरण १६२ 
रूपबहुल १४५ 
रूपालोचन ९२ 
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स्क्ष ४९, ८२, ११८ 
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रूक्षतम गी 

स्क्षत्व १२९ 
रूक्ष बस्ति २३२ 
ख्क्षभाव १६० 
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शब्दानुक्रमणिका 
शब्द पृष्ठांक शब्द 
झक्षांश १६० लाभोपाय 
रेचक १४४ लाव 
रेत १५०, ३२६ लालाख्नाव 
रोगभय निवारण ३२७ लिग 
-रोगमु्त ३६० लिंग शरीर 
-रोगबिकल्प १०१ लगी 
रोगशामक उपयोगिता ३६१ लिपायमान 
रोगापनयन ३१ लिपिड 
रोगी ३४३ लीढ 
'रोषांशह्व १७१ 
-रोगोपचार १९६ लेखन 
रौद्र रूप ५९ लेह्य 
रौप्य २७८ लोकत अनुमेय 
रौक्ष्य १३१, १४६, १६० लोकगत वायु 
रौक्ष्यप्रकर्ष ३६६ लोकस्वास्थ्य 
लघु ४९, ७०, ८२ | लोकमत 
लघुता १३० लोकगत चंद्रमा 
'लघुभाव १६० लोकगत सूर्य 
'छघुवर्ग २९६ लोकजनमानस 
लघ्वंश १६० लोकहिताथं 
लशुत २३० लोकानुगत 
लवण २१४ लोकानुग्रहश्रवृत्त « 
लवण रस २०७ लोभ 
लवण रस गुणकर्म २०३ | लोम 
लवण स्कन्ध २८८ लोमहषं 
लवंग ३२५ लोहित पित्त 
लबणोदक २२५ लोहित वर्ण 
रतीका “द्द लोकिक 
ल्स्सी ३१९ वचनामृत 
लाघव १४६, १६० वचा 
जडाघवकर १३१ वचाकल्क 
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शब्द पृष्ठांक शब्द 
घट ४ घाकसिद्धि 
घर्णकराणि १३१ कुक 
बर्णप्रसाद ११३ वाचिक कर्म 
घतेमान ३८२ RSS 
वर्तमान कालिक क र 0 
वर्ध्मरोग २२३ a त 
घस्सक कल्प २२६ ई 
बतिका ३७३ बातनिग्रह 
वनराजि "> वातनिरक्ति 
हरत ४७ वातप्रकोप 
वमत कर्म २३१ बातदामन 
वमन विधि २२४ वातहरण 
वमन विरेचन व्यापत्‌ २६६ सहज रस 
वमन अयोग्य RR! वातशामक रस 
बमन योग्य २” वांतल प्रकृति 
वमन श्लेष्महराणामु ११२ वातरक्त 
वमन संज्ञा २२४ वातातिसार 
बय ३०४ वातानुबन्ध 
वयःस्थापन २३५ बातानुलोमन 
लात ७९ वाताशनि 
वष्यता, २९७ वातिक कर्णरोग 
बशी ९९ वानस्पतिक ₹2।चे 
वर्षा १०२, १४६ चाधिर्य 
बसन्त ३१६ घामक 
चसा १५० वायब्य 
वसुघाजल जातद्रष्य १४९ वायव्य द्रव्यों के कमं 
बस्तुगत १२१ वायवोय 
वस्तुस्थिति ३९१ वायव्यारिन 
वंक्षण प्रदेश ३३६ - वाय्दरिनभूयिष्ठ 
बक्ष्यमाण ३४५ ` वाय्वाकाशातिरिक्त 
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शब्दानुक्रमणिका 
शब्द पृष्ठांक | शब्द 
वायु ७८, ११७ विजातीयद्रव्यारग्प्रश्वम्‌ 
वायु-अरिनि-गुण-बहुल २९७ बिजेता 
वायुभूत प्रधान १५५ विटामिन सी 
वाष्प ३२८ | बिडंग 
वाष्पनिग्रहु ३३७ वितकं 
वासन २३४ वित्रासन 
विकल्प ज्ञान ३५५ बिदर्घ 
विकार ९९ विद्रधि 
'विकारकारिता १७१ विद्यत 
विकारकारी २९५ विदुल 
विकाराक तुंत्व ३१४ विधा 
विकार द्रव्य ११७ विधिसम्मत 
विक्रारानुहपत्ति ३३३ विधेयता 
विकास एवं बेविष्य १३६ विनयाचार लोप 
'वकासी २६ विव्डुधारण 
विकृत, ५९ विन्दुक्षय 
विकृति ३९५ विपर्यय 
विकृतावस्था ७७ विपरीत गुण 
विकृतिमापन्न ८१ विपरीत गुण भूयिष्ठ 
विकृति वर्ण ८६ विप्रकृष्ट 
विकृति विषम समवाय १४३ विभजनकमं 
विखण्डन १२० विभजन क्रिया 
विगुण ३४५ विभाग 
विचचिका २०३ बिभाग रहित 
विचार १३१, १४६, १८१ विभोषिका 
विचारवान्‌ १७१ विमु 
विचायं ३९ विम्बी 
विचार्यम्‌ १८० वियत्पवनजात द्रब्य 
विधिकित्सा ३६५ वियुक्त 
विजातीय ११८ विरुद्ध भाहार 
विजातीय द्रव्यारब्ध १३३ बिरुद्ध वीय॑ 
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शब्द पृष्ठांक | 
विरूक्षणकर १४६ 
विरेचन-अयोग्य २२२ 
वरेचन-कमं २३१ 
विरेचन-योग्य २२२ 
विरेचन बिधि २२६ 
विरेचन संज्ञा २२४ 
विरोधिएव १४२ 
बिरेबनं पित्तहराणाम्‌ ११२ 
बिबन्ध २३३ 
विवरणसोकरय ३९० 
विवरणसंयोजन ३२४ 
विवादास्पद ३९१ 
विवस्वान ३२१ 
विवधंन १३० 
विधिक्त १५० 
विविक्तता १२६, १५० 
विविध ऋतु १६४ 
विबुद्ध ३८६ 
विवेक ३७७ 
विवेच्य शीषंक १४७ 
बिल्व २३२ 
विलेपी २३५ 
विषद ४९, ८३, १२८ 
विश्वाश १६० 
` विशदभाव ११ 
बिइबजनीन २० 
विदवरूपेण अवस्थितम्‌ १०१ 
चिइवबंधुरव ३७७ 
विशल्य प्राणहर १५३ 
[विशल्यच्त धट 
विशाळ परिक्षेत्र २७६ 
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विशुद्धतम पदाथं 
विशुद्धतमरव 
विशेष 

विशेष दृष्टिपात 
विशेबगुणवत्त्वम्‌ 
विशेषण-विशेष्य भाव 
विश्वान्त 
विश्वुद्धुलित 
विइलेष 
बिइलेषणाहसक 
विश्लिष्ठ 
विषमारिति 
विषपवन-गन्ध 
विषमता 
विष्वम्भभाव 
बिष्टम्म 

विष्ठुस्भि 
विष्टम्भि अंश 
विषमाशन 
विष्ठन्धाजी ण॑ 
विष्ट ह्यपरं परेण 
विषवेगवृद्धि 
विष्यन्द 
विष्यन्दकर 
विष्यन्दन 
विष्यन्दिए्व 
विषाद 

विषादी 
विषयाभिमुखता 
विसगे 
विसर्गकाल 
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शब्द पृष्ठांक शब्द पृष्ठांक 
विसर्गे क्रिया Eo व्यष्टिंगप्त ३७६ 
वित्षपे २०३, २२२, ४१४ व्याकुलीभाव २७७ 
विस्मापन ४२१ व्याय्पायित ११५ 
बिस्मारण व्याध्यारम्भक दोष १७९ 
विसूचिका २२१, २२२, ४१६ व्याधित्रलापेक्षिणी २८५ 
विक्षेप १५६ व्याधिव्यतिरिक्त २३४ 
विक्षेपण क्रिया ८० व्याध्वनुवतंनी ३९७ 
विज्ञात भथे ३८३, १८८ व्यान वायु ८९ 
विज्ञाता ३५६ व्यापक ३५१ 
विज्ञा ३९७ ¦ व्यापत्‌ ३९ 
वीभत्स ५९ व्यापन्न दोष २८ 
वीयं ३९७ व्यापित्व १३० 
वीर्यविरुद्ध रस २१६ व्याप्ति ३५८४ 
व्यक्ति.जाति व्याप्य ३८५ 
व्सङ्ग २२२, ४१४ व्यादत ७५ 
व्यतिक्रम ३३५ व्यायाम ३३० 
व्यतिरेक = व्यायाम शक्ति ३९७ 
व्यधन ४२५ ब्यावतेक १२६ 
व्यपगत ३६९ व्यावृत्ति १२१ 
दप ८२ व्यावहारिक उपादेयता १३६ 
व्यावहारिक तत्त्व ११९ 
बयर i 9 व्यावहारिक तत्त्वरूपता १३२ 
स्तवन उता 2 व्यावहारिक मान्यतायें १२२ 
ध्यवधान ७०, ९०६ व्यूहून १४५ 
व्यवसाय ३ हर इना १२५ 
a वेगधारण भ्य 
वेगतिग्रहजन्य ३५५ 
तप हर ११, ३८७ 
व्यवहारोपयोगी १८६ अ 
आबा २२३ वेदताय ६६ 
ब्यवायि १२९ वेदनाक्कत > 
व्यष्टिकृत २० वेदनाप्रेरित बेदनाहर ४२७ 
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आायुवेद के मुळ सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


शब्द पृष्ठांक 
वेदान्त ३८७ 
वेदान्त की भाया ११९ 
वेदानुगत ३७८ 
वेष्याप्रसंग ३५० 
वेकल्पकर १५३ 
वेकृतसाच घ० 
बैदिक ३८५ 
वेद्य ३५३ 
वेद्यगुण ३५४ 
वेद्यकीय गुण ॥१ 
वैद्यप्रवृत्ति १? 
बैनायकी बुद्धि ३५९ 
वेषण्यं ३३७ 
वैविध्य १४० 
वेश्द्य १३१, १४६, १६० 
वेशेषिक २७९, ३८० 
वेशेषिक गुण १२२ 
वेशेषिक शब्दादि गुण ४८ 
वृक्क ४१३ 
वृत्तिपुष्टिकर ३७१ 
वृत्तिसारश्य २२ 
वृद्ध २२१ 
वृद्धि ४१६ 
वृद्धोपधचैवी ३३४ 
वृषण | 
वृषता ११३ 
वृष्य ३२६ 
वृष्ययोग SR 
शक्ति १२९ 
शकुनि १०० 
शकुल re 
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शब्द 


पृष्ठांक 
शक्केरा ३१९ 
शंखप्रदेश ५५ 
शठ १७८, ३६४ 
शणपुऽपी २२५ 
शब्द ११७, १२३, १५० 
शब्दगुणकमाकाशम्‌ १२३ 
शब्देन्द्रिय १५० 
शब्दप्रमाण ३७९ 
शब्दबहुल १४४ 
शमीधान्य २१५ 
शम्बर २९६ 
शरद्‌ क्रतु ३१७ 
शरभ २९६ 
श्रद्धा ३९७ 
शराव २२४ 
शरीर २१, २२ 
शरीरगत वात ८० 
शरीरगोरव २०२ 
शरीरपुष्टि ३२७ 
शरीरप्रमाण ३९५ 
शरीरमध्य ४०१ 
शरीरमुलघारक १९५ 
शरीरयोनिविशेष १७ 
शरीरवक्रता ३३६ 
शरीरस्तर एप 
शरीर!भ्यंग ३२६ 
शल्य १२, ११४ 
शट्याभि हुत २२२ 
शलाकां २७८ 
शश्वत्‌ ३१४ 
शरश २९६ 


शब्द 


शस्रप्रणिधान 
शस्य 

शंसित ब्रत 
एवान 
शाकवगं 
शाखा 
शाखागत 
शाखानुसारी 
'शाखाश्रित 


शाखाश्रित दोष 


“शारीरिक कमनीयता 


शारीरिक दुर्गन्धता 
शारोरिक पघित्रता 
शालपर्णी 

शालाक्य 

शालि 

शालुक 

शाइवतिक 
शास्त्रवाद 
दाखज्ञान 
शास्रोपदेश 
“शासिता 

शिग्र 

शिर 

'शिरःशूल 
'शिर:शूली 
'शिरःस्तस्भ 
शिरीष बीज 
'शिरोगत कृमिब्याधि 
शिरोगोरव 
'शिरोगत शोथ 


शब्दानुक्रमणिका ४६९ 


पृष्ठांक 
४२५ 


|] 


शब्द पृष्ठांक 
शिरःप्रदेश _ २४२ 
शिरोविरेचन २२९, २४२ 
शिरोविरेचन अयोग्य २२३ 
शिरोविरेचन योग्य शि 


शिरोबिरेचन थ्रयोग लक्षण २४२ 
शिरोविरेचन अतियोग उपचार ,, 


शिरोबस्ति २४२, २७३ 
शिरोहूदप ९२ 
शिवतत्त्व ७३ 
शिशिर ऋतु ३१७ 
शिष्टु ३५७ 
शिष्टजनातुमोदित ३७३ 
शिष्टानुमत ३६३ 
शिक्षण ३५५ 
शीत ४९, ८२,८४, १२५ 
शीतक्रियोपचार ८९ 
शीतस्वर २०२ 
शीतल पेय ३१९ 
शीतला १३५ 
जीत शिशिर १४६ 
शीतस्तिपित ०१ 

शीतात्मक ३१६ 
शीताभिभूत २३% 
शीतांश १६० 
शीताँश भाव १० 

शीतांशु ३२१ 
शीतोपचार ३६१ 
शोर्यमाण ३३४ 
शील ३९७ 
शुक्र ५५,९० 
शुक्रकीट १९२ 
शुक्रज १०२ 
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झायुबंद के मुल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


शब्द पृष्ठांक 
शुक्रदोषज रोग १११ 
शुक्रनिग्रह ३३६ 
शुक्ररक्षा ४०६ 
शुक्राप्रवृत्ति २२२ 
शुक्रशोणित १६५ 
शुक्रशोणित प्रकृति १०७, १६६ 
शुक्रशोणित संथोग १०७ 
शुक्रक्षय ४०७ 
शुक्लपक्ष २६० 
शुबलास्बुगुणमूयिष्ठा १३५ 
शुचि १६७ 
शुण्ठी २३०, २७६ 
शुद्धकाय २२०: 
शुद्धम्‌ १७१ 
शुभप्रवृत्ति ३४४ 
शूकघान्य २१५ 
इमशान ३४९ 
इमश्चु १५०, ३२७ 
इयामा १३५ 
इयावता २०४ 
इयोनाक २३३ 
श्रम १३० 
श्रमनिःइवास ३२८ 
श्रमनिःइवास निग्रह्‌ ३३७ 
इलक्ष्ण ४९, १२८ 
इलक्षणता १२९ 
दवदंष्ट्रा | 
इवञ्रवती १३५ 
इवयथु ४१४ 
श्वास २२१, २२२, ४१४ 
:इवाप-कास > 


| 
| 
न 


| 
|| 


शब्द पष्ठांक 
एवासमागे ४१५ 
शेक्सपियर ४०७ 
शेफ-प्रमाण २७८ 
श्रेष्ठत्व, २७९ 
इलेष्म-फफ ९४ 
इलेष्महव प्रकृति १०७ 
इलेष्माफ्रात ३२५ 
इलेष्मातिसार २३३ 
इलेष्मानिएक्ति १४७ 
इलेष्प्रसमुद्भवा निद्रा ४०४ 
शेषभूत संसगं १९६ 
शेषवत्‌ ३८३ 
शैघ्रथ १३२ 
शेत्य १२९, १५० 
शश्पभाव १६० 
शैथिल्य ५७ 
शोक १२६, १७१ 
शोणित पित्त २२१ 
शोथ २२३, ४१४. 
शोधना बस्ति २७६ 
शोष २२३, ४१४ 
शोष निदान ४०७ 
शोषित ३१५. 
शोषण-पोषणकमं ३२१ 
शोषक ७८ 
श्रोणि ९० 
श्रोत्र १५० 
श्रोत्रज प्रत्यक्ष ३८१ 
श्रोत्रास्थि ८८ 
श्रोत्र न्द्रिय १२३, ११० 
शौंकर २५९. 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ह 


दब्दानुक्रमणिका ४७१ 


शव्द पृष्ठोक 
शौच २०४, ३५५, ४२० 
शी ८६, १५२ 
शुत Rr 
षड़पदार्थवाद १८ 
षढ्सौं की अभिव्यक्ति ११८ 
षड्स २०७ 
षड्‌ विभक्ति १९९ 
घडऋतुक काल RSS 
षष्टिक २९७ 
ष्ठीवन 5९ 
षोडश विकार ध 
षोडशाँश 398 
षोढा १९६ 
सक्थि ८5 
संकल्प ३९ 
संकल्प्यम्‌ पल 
सक्कारण १३६ 
संकुचित स्वार्थ EN 
संकोच SN 
संख्यादि पंचक ६१८ 
संग 3 
सर्गारम्भ ३२१ 
संग्राहक १४५ 
संघात १२९, १४६ 
संघात बन्ध २०२ 
संघात भेद १६२ 
सचय काल ३२२ 
संचग्रावस्था ११ 
संचरण ३६६ 
संचित पित्त २६८ 
सजातीय प्रोटीन १६२ 


| 
| 


। 
| 
| 
| 


शब्द पृष्ठांक 
सजातीय मेदोद्रव्य १६३ 
सत्‌ ३६८, २७८ 
सरकार्यवाद ११७ 
सतत १२९ 
सत्ता ">> 
सत्व ३२, ३९५ 
सत्व गुण १७० 
सत्वावजय २६७, ४२० 
सतीनवाहि क > 
सन्तान ३६६ 
सन्ताप १३० 
संतुलित 000 
संतुलित आहार २९४ 
संतुलित आहार घटक 0 
संतुष्ट अ 
संतपंणजन्य व्याधियाँ ३२ 
संतोष फर्म 
सदसहिविचनी बुद्धि कय 
सद्वृत्त ७ 
सद्वृतवर्जेन र 
सदूवृत्तानुष्ठान ३५२ 
सदापुष्पी 200 
दै तल १७० 
सद्चःप्राणहर ममं 27 
सद्योरुकृत ४०१ 
व २५७ 
सन्धानकर दड 
तायु ११० 
उस ४१४ 
बक] ९४ 
सन्तिकर्ष र 
सन्निवेशविशेष 0002 
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आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


शब्द पृष्ठांक 
सन्निहित ७६, ३८० 
सन्मार्गेवक्ता ३३४ 
9 स्फुरण ११० 
संभव ३७९ 
समधातु-प्रकृति १०८ 
“सम्पत्‌ र ३५५ 
संपत्ति ३९ 
सम्पत्तिशालिता ३५८ 
-सम्प्रति ३५० 
सपंदष्ठ २२१ 
सम्प्रेरित्त ४०० 
सप्तला २३२ 
-सम्यक्‌ प्रक्षालन ३२७ 
सम्यक्‌ वमित लक्षण २३६ 


सम्यक्‌ विरेचित लक्षण ११ 
“सम्यक्‌ शिरोध्रिचित लक्षण २४२ 


समयानुसार कत्तैन ३२७ 
समवस्कन्द्य २७७ 
-समवाय ५४, ३८१ | 
समन्वयात्मक अवबोधं ३२४ 
समवाय सम्बन्ध २० | 
समवायी २४७ | 
समवायि कारणता ११७, १३२ 
-समष्ट्रिगत ३७७ 
-समष्टिरूप २०, ३२४ 
-समसघं रस २१२ 
समा १३५ 
समान कारणता १६० 
समान गुण २९, १६०, २३० | 
.समानगुणमूयिष्ठ २९, २१० 
समानद्रव्योपयोग ष्र | 
समानान्तर २१५ | 
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समानाधिकरण्य 
समायोजित 
समान योनि 
समावृणोति 
सभान वाथु 
समीरण 
समुत्यान विशेष 
समुन्नत विकास 
संयुक्त समवाय 
संयोग 

संयोगि पुरुष 
संयोगवश 
संयोजक 
संयोग-सन्सिकषं 
सर 

सलिल 
सलिलाग्निमुयिष्ठ 
सवंगत 
सवंग्रहरूपा 
सवंचेष्टासमुह 
सर्वच्छिदसमूह 
सवतन्त्र सिद्धान्त 
सवतोऽसारवृक्षाः 
सबंद्रवसमूह्‌ 
सवंताश 
सवेपारिषदशास्तर 
सबंभुतानुकम्पा 
सवंम्तेसमूहु 
सर्वरसाम्यास 
सवंव्यापक 
सवंविकारव्यापी 


पृष्ठांक 
२६४ 
२४४ 
१६० 
२७७ 
९७ 
१४९ 
१०३ 
३७७ 


३८१ 


४०, २९६ 
द्ध 
३९४ 
२२२ 
३८० 
५०, ८४ 
३४९ 
२०० 
६९ 
२९६ 
१५० 
१५० 
१५ 
१३५ 
१५० 
१७२ 
१८७ 
छड 
१५० 
२०९ 
दर्‌ 
१२१ 


३” 


शब्दानुक्रमणिका 


शब्द पृष्ढांक 
सवत्सर ४१ 
संवत्तरख्प काल ४३ 
संवर्धन क्रिया ११६ 
सर्वशरीरचर ऽ 
सर्वशरी रस्पन्दन १५३ 
सवंशोऽदर्शेन ५९ 
सर्वशोऽश्रवण हु 

सबसान्निधग्र १९९ 
सवंसाधारणबुद्धिग्राह्य १५५ 
सर्वाङ्गाभिनिवृंत्ति १६५ 
सर्वाङ्गवात २२२ 
सविकल्पक ३८० 
सशल्य १५४ 
संशमनम्‌ १४४ 
संशमनचिकित्सा ११२, २५९ 
संशामक २०३ 
संशामक द्रव्य १४५. 
संहिलष्टकर्मा मंत्री ५७ 
सं एल १९२ 
संश्छेषणात्मक ९५ 
संशोधन चिकिएसा ११२, २६९ 
सक्ष्यसम्मान ३६४ 
संस्कार ५१, १२६, २४७, २८४ 
संस्काररत २८४ 
संस्कृति ४०९ 
संसर्जन विधि २२६ 
स्रस्त दोष २७५ 
संस्था ५१ 
सर्षप २२५, २२९ 
सर्षपछिद्र R26 
स्रसन २२२ 
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शब्द 

संसृष्ट 

संसृष् प्रति 
संसृष्टयस्था 

हु आत्मीय 

सहजज्ञान 
संहनन 

संहनन क्रिया 
सहस्य मास 
सहत्राब्दियों 
सहल्नाब्दियों पूर्व 
सहेतुक अनुमान 
सहेतुक ब्याख्या 
संज्ञा 

संज्ञादाश 

सांख्य 

सांख्य की प्रकृति 
सांग्राहिकम्‌ 
सांघातिक चोट 
सात्म्य 
साश्मीमृत 
सात्त्विक 
साच्विक ज्ञान 
सार्थक उपाय 
स्थावर बंशमात्मक 
सांधकतमत्व 
साधनसंग्रह्‌ 
साधकपित्त 
साध्य रोग 
सांद्र 
साध्य विभागज्ञ 
सान्निध्य 
सामंजस्य 


४७३ 
पृष्ठांक 
१२६ 
१०८ 
१६५ 
४८९ 
१५५ 
१३०, १४६ 
११६ 
२१३ 
३९८ 
२१६ 
१४४ 
३५८ 
३९७ 
२०२ 
३९७, २८७ 
११९ 
१४४ 
२०२ 
२१३, २३२ 
" ३०२ 
१८२ 

९५ 

१९६ 
३१६ 
४२४ 
४२५ 

६२३ 

३५९ 
४०, १२८ 
३६२ 
१२५ 
११३ 


४७४ आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त एवं उनकी उपादेयता 


शब्द पृष्ठांक | 
साम-निराम-परोक्षा ३९१ 
सामान्य २२ 
सामान्यशुणवृत्तित्बम्‌ 2 
सामान्यम्‌ १ 
सामान्य इष्टिपात ४ 
सामाष्य-विशेष-सिद्धांत २२ 
तामान्यलक्षणप्रश्यासत्ति ३८१ 
सार ९१ 
सावयव _ १२२ 
सावंकालिक ४२८ 
सावंदे शिक क 
साक्ष!त्कारकरण ३८७ 
गाक्षात्कृतधर्मा ३८७ 
साँसगिक १२६ 
साँसगिक गुण १३६ 
सांसिद्धिक द्रवत्व १२३, १२९ 
स।हचयं नियम ३५४ 
सिकता v५ 
सिकुडून २६२ 
[सिघाणक ३४८ 
स्थिर ४९, ८४, १२५ 
स्थिरा १३५ 
स्थिरव्व १२८ 
सिद्धांत 
सिद्धिसाधन षडगुण ३५७ 
सिद्धघुपाय ४२१ 
स्निग्ध ४९ 
“स्तिग्धकोष्ठ ३०४ 
स्निग्धता १२९ 
-स्तिग्धा १३५ 
'स्निग्धशस्यतृण १३५ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


शब्द 

स्फिग्‌ 

सिराजाल 

सिहरन 

पहि 

स्त्रीभोग 
सीमावाचक मात्रा 


सुकुमार 
सुख 
सुखसाध्य लक्षण 
सुखानुवन्ध 
सुखानुडन्धी 
सुखादबोध 
सुखसंज्ञक 
सुखोषित 
सुधाकल्प 
सुधाचूणं 
सुप्रजणंभक्त 
सुप्ति 
सुगुरवे 
सुरक्षा 
सुबिचारित 
सुसंगठित 
सुबन्त 
सुषिरता 
सूचक वचन 
सूचक वाणो 
सुर्य 
पह 
सूुयंतत्त्व 
सूत्रात्मक 
स्यू 


पृष्ठांक 
२२१ 
२५९ 
२०२ 
३३१ 
३२९ 
२९४ 
२१२ 
१२१ 
१०९ 
२०९ 
२१३ 
३०६ 
३५३ 
२२६ 
२२७ 
१४२ 
२२६ 
३२६ 
३३४ 
२२० 
३७२ 
३७१ 
१९ 
११६, १३१ 
पूछ 
३२% 
७८ 
३४९ 
७९ 
४२१ 
४९, १२१ 


«=a 


श्र 


शब्दानुक्रमणिका 


शब्द पृष्ठांक 
स्थूलत्व १२८ 
स्थूल अर्थ ११८ | 
स्थल जगत्‌ ११५ 
स्थलभुत १२१ 
स्थूल स्वरूप ५४ 
स्थूलवृक्षणस्यप्राया १३५ 
स्थूलाणु स्मेत भेद ऽ 
स्थूलार्श्र ४१३ 
सुक्ष्म ४९) ८३) १२८ 
सुक्ष्मतम इकाई ८७ 
सुक्ष्मतम स्वतन्त्र एकक ७३ 
सुक्ष्मभ्रुत १२१ 
सुक्ष्मातिसूक्षम १९६ 
सुक्ष्मेला ३२५ 
स्कन्ध २२३, ४६२ 
स्कन्धाश्चित ४१२ 
स्कर्षी रोग २१८ 
स्तन्यशोधन २०३ 
स्तब्ध १७८ 
स्तभ्पमान २९९ 
स्तम्भ २०२, २२२ 
स्तनान्त fn 
स्थापना १२९ 
स्थान ४१६ 
स्थानपरिवतंन १४१ 
स्थानीय मान १२ 
स्थानिवत्‌ २३१ 
स्तायु ४११, ११० 
स्पर्श ११७, ६२३, १५० 
स्पर्श ग्राहक . १८१ 
स्पश १५० 
-स्पञ्बहुल १४५ 
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शब्द 


स्परांबान वायु 
स्पर्शाष्टक 
स्पर्शनिन्द्रिय 
स्पशेनेच्दिय-असादन 
स्फुरण 
स्वकारणोद्रेकजनिता 
स्वगं 

स्वरथ 
स्वगुणभूयिष्ठा 
स्वच्छ्ता 
स्वतन्त्रता 
स्वनिग्रह 

स्वप्न 
स्वभावतः 
स्वावज्ञ 
स्त्रसानावस्थिति 
स्वयंसिद्ध 
स्वरनाश 
स्वरस 
स्वरसद्देषी 
स्वरसप्रेमी 
स्वरूपतः 
स्वरौदायं 
स्वस्त्ययन 
स्वस्तिवाचन 
स्वस्थचतुष्क 
स्वस्थलक्षण 
स्वध्थवृत्तपर 


` स्वस्थवृत्तानुपालन 


स्वस्थवृत्तानुवतंन 
स्वस्थवृत्तातुवृत्ति 


४७४५ 


पृष्ठांक 
११७ 
१२८ 
११७ 
३२७ 
११० 
१०६ 
७९ 
२७१ 
१३५ 
१३१ 
१३० 
१८१ 
४०२ 
१४४ 
३३४ 
२१९ 
३३५, २७२ 
२०२ 
२८४ 
२५६ 


४७६ 


आयुर्वेद के मुल सिद्धान्त एबं उनकी उपादेयता 


शब्द 
स्वस्थस्थोजंस्कर 
स्वस्थावस्था 
स्रवित 
स्वार्थानुमान 
स्वाध्यायपालन 
स्वाध्याय 
स्वाभाविक मागे 


स्वास्थ्य रक्षा 
स्वाहुत 

स्पृष्य 

स्मृति 
स्मृतिनाश 
सेन्द्रिय 

स्तेय 

स्नेह 
स्तेह-उत्वलेशित 
स्तेहज इलेष्मा 
स्ने हुबन्ध 
स्नेहभाव 
स्नेहमात्रा 
स्तेह बस्ति 
स्नेहसार 
स्नेहाँश 
सेवनीय रूप 
सेबनीय विधि 
स्वेद 

स्वेदज 
स्वेदादि 
स्तेमित्य 
स्थेयं 

सैन्धव लवण 


पृष्ठांक | 
२६० | 


१९५ 


१९६ | 


३८४ 
३२७ 
४२० 
३१५ 

३१ 

३१५ 

५९ 

१७२, ३५७ 
१७२ 

२५, ११६ 
३२९ 


२१४ 


२२२ 
२५४ 
१४६ 
१६९ 
२७८ 
२६६ 
३१५ 
१५०, २१६ 
२०४ 
६२ 
दद 
३६६ 
१५० 


१२९, १४६ | 


१२९, १४६ 
३३० 


शब्द पृष्ठांक 
स्रोतोरोध २१८, ४०३ 
सोद्देश्य ७८ 
स्ञोतोमुखविशोधन ४१७ 
सोपपत्तिक ७८, ४०७ 
सोपपत्तिक व्याख्या १४७, १५३ 
सोपाधिक १४० 
स्फोट २३६ 
सोम ७७, प७ 
सोम गुण ९ 
सोमगुणातिरेक १" 
सोमतत्व ७८, ७९, 
सोममुलक ७८ 
स्थौल्य ४०४ 
सौम्प १५४, २ १४ 
सीम्प्रदा १२९ 
सौम्यांश ३१५ 
सौवर्घल लवण २६०५ २७६ 
सौवीराँ जन ३२५ 
सौवीयं १३१, १४६ 
सौहित्य २९८ 
हनुग्रह २२३ 
हनुप्रदेश ३२५ 
हनुस्तम्भ ३१६ 
हरितवर्ग २१५ 
हरिद्रा २३० 
हरिद्राचूणं १४२ 
हरीतकी २११ 

. हुरेणका २२९ 
हलीमक २२२,४०३ 
हवन कमें ४२० 
ह्षं ८६, १७२, ३९७ 
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दब्दानुक़मणिका ४७७ 


शब्द पुष्ठांक शब्द पृष्ठांक 
ह॒षंण ४२१ हेमन्त ऋतु ३१७ 
हर्षोत्साहू योनि ८५ क्षत १५४, २२३ 
हस्तपादादि एंचकमे न्द्रिय ७३ क्षमावान ३४प 
हस ४५ क्षमा अधिष्ठान १४ 
हारमोन्स ७३ क्षय १७८, ४१६ 
हास्य ३३० क्षरणात्‌ क्षार: १३३ 
हारिण २५९ क्षरण स्वभाव १९४ 
हिक्का २२२, ४ १४ क्षवथु ८९, ३२८ 
हिगु २७६ क्षवथु निग्रह ३३६ 
हिचकता ३७७ क्षितिधर डॅश 
हितकर १८६ क्षितिव्ह त 
हितकर ग्रहण ३०१ क्षित्र १४९ 
हिंतसेवन ३०२ क्षीण २२१ 
हिताकांक्षी ३२८ क्षोरविकृति २९६ 
हितार्षा ३२९ छुद्रान्त्र ४११ 
हिताशी ४०५ | क्षुद्रेगनिग्रह >> 
घ 
हिन्ताल ४५ | क्षुघा 
हिंसा १७८, ३२९ क्षुधित २२१ 
क्षेत्रसीमा ४११ 
हिसाएमक १७८ क्षेत्र 
र ३९७ |  क्षोस्षण ४२१ 
प ३४८ ज्ञान <७ 
'होमान 
हृदय ५५, ४१३ ज्ञानलक्षण प्रश्यासत्ति र > 
२१, २२२ ज्ञातेन्द्रिय ७३, > 
हृदरोगो जिक | म 
हृद्रोग में बस्तिक मं २७६ ज्ञाने य 
हृदयोपलेप ४०३ ज्ञानोपलब्धि हर 
४, २७० ज्ञापक गुण ० 
ली केस टीने २७८ ज्ञापकस्य ३५५ 
च १८४ ज्ञेयम्‌ १८० 
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ग्रन्थागत अशुद्ध शब्द परिमार्जन सूची 


अशुद्ध 

उपवृ हूत 

उपबृ हिण 

( Dirtinotive ) 
च० सु० १/१८/९९ 
जीवत प्रक्रिया मै इससे 


सम्बन्धित सभी मूल तत्त्वो 


का समावेश है । 

तश्र सघतन्त्र सिदांतों 
घूरीभूत 

कथ्य 

विविच्य 
सद्ववृत्तानुष्ठान 

बड अलग पदार्थो 
पृथक्ता 

ढेटसंभवहेतवः 
स्थूणाभिस्सिभिस्ततेइव 
साम्मावस्या 

क्षययेत्‌ 

संवत्सरो च प्रजापतिः 
ह्वाता है 

लायतिहिर 

तरुबिहप: 

गुन्यते 

मासतः 

संयोन 

झतितीक्ष्योग्रा . 

द्र्ष्य 

निषिद्‌ 


१ क 


शुद्ध 

उपवृ हित 

उपवृ हण 

( Distinctive ) 

च० सु० ११/१८१९ 

जीवन प्रक्रिया से सम्बन्धित सभी मूल तत्त्वों 
का इसमें समावेश है । i 


ह्र सवंतन्त्र सिद्धांतों 

घुरोम्रूत 

तथ्य 

विवेच्य 

सदूवृत्तानुष्ठान 

घड्पदार्थों 

पृथकता 

देहुसंभवहेतव! 

स्यृणाभिस्तिसुभिस्‌ || 
सास्यावस्था 

क्षपयेत्‌ 

संवत्सरो घे प्रजापति: 

होता है 

लावतित्तिर 

तरुघिटप: 
गुण्यते 

मादतः । 
संयोग 
अति तीक्षणोग्रा 

दिष्टा 

निषिद्ध 
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पष्ठांक 


७२, 
७३. 
७३५ 
७३. 
७४५ 
७४५ 
७४५ 
७६, 
७७, 
७७, 
द. 
5१. 
८१. 
दर. 
८३. 
८७, 
८५, 
८९. 
९७, 
१००० 
१०१, 
१०५. 
१०१. 
११०. 
१११, 
१११० 
११२. 
११७, 
१२४, 
१३२. 
१२२. 


( 


अशुद्ध 

अस्ति 

निर्माण षट्क 
ष्यापक 

ब्तक्ति 

भहा 

आपुर्वेद 

क्योंफि 

कारव 

जन्यमरण 
प्र्युत्त 
पुरुषमव्याणन्तेद्रियं 
सुखोपयन्त 
महतोपवादयन्ति 
का उपतप्त 
प्रतिपादनसौकभे 
कफ के कम 
त्वचा 
ताभिगताइचरेत्‌ 
वुषणामि चौचधीः 
सर्वेदिवसमपि परितनुप्सस्वां 
संशा 

यकि 

स्थावना 
संभवन्तिः 
पिढका 

षवम दिल 

शरीध 
उत्कर्षायकषं 
रूपस्तेजः 

तत्वा 


होन से 


ख ) 


शुद्ध 

अस्तिशव 
निर्वाणषट्क 
व्यापक 

व्यक्ति 

कहा 

आयुर्वेद 

क्योंकि 

कारण 
जन्ममरण 
प्रत्युत्‌ 

पुरुषमव्य [पल्नेन्द्ियं 
सुखोपन्त 
महतोपपादयन्ति 
को उपतप्त 
प्रतिपादनसौकयं 
कफ के कं 
त्वचा 
ताभिगलांश्चरेत्‌ 
पुष्णामि चौषधीः 
सर्वंदिवसमपि परिपतन्‌ स्वाँ 
सर्चेषां 

यदि 

स्थापना 
संभवन्ति 

पिडका 
चमंदल 

शरीर 
उत्कर्षापकर्ष 
ख्पवत्तंजः 

तत्त्व 


होनेसे 
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अशुद्ध 
पापांडु वृक्ष प्ररोहा 
सु० सु» ३६/४ 
सु० सु० १६/६ 
ऊपर 
अपभूत 
कारणब्यों 
इषत्‌ कषाय 
इषत्‌ अम्ल 
इषत्‌ कषाय 
अवधारणाओं के 
पाथिवं गन्धो प्राणं 'च 
झाचार्ग चक्रपाणि 
- जात हुँ 
आवलणात्म 
अयाग 
एसके 
निरीशण 
भोजन पचन काल 
सन्तुक्रम 
साभिः 
विज्ञय 
घड्सवाद 
चे. 
आश्रभूत 
सौमगुण 
दोषोषघादीन्‌ 
६ घरमुमपादयेत्‌ 
पंचचिकिस्सोपक्रा 
कार्योमातयस्य 
दाग्प्रह 
आत्यधिक 


ग ) 


शुद्ध 
पांड्वृक्षप्ररोहा 
सु० सु० ३७/४ 
सु० सु० ३७/६ 
उपर 
अपूभूत 
कारण द्रव्यो 
ईषत्‌ कषाय 
ईषत्‌ अम्ल 
ईषत्‌ कषाय 
अवधारणाएं 
पर्ाथवं पच्चो घ्राणं च 
आचाये चक्रपाणि 
जाती है 
भावरणात्मक 
अयोग 
इसके 
निरीक्षण 
भोजन-पचन फाल 
न्तुलन 
याभिः 
विषय 
षड्रसवाद 
ये 
आश्रयभूत 
सोमगुण 
दोषौषधादीन्‌ 
प्रवरमुपपादयेत्‌ 
पंचचकिरसोपक्रम 
कायंमातपस्य 
बाग्प्रह 
झाष्ययिक 
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अशुद्ध 


समुएव बरेशित इलेष्णाणं 


पूर्वान्नग 
जोभूत कल्प 
ल्वेप क्रिया 
स्वरना 
चिवृतां 
यथाक्तं 
शोधानानम्तरं 


-न्रात 


सुसं निरेति 
निनिइबयः 
प्राष्य 
लक्षणम्‌ 
वापयेद्‌ 
भूवस्तम्‌ 
ह्न्यः 
दोषदुद्र 
जीयति 
कालेऽवश्य 
नियत 
सिसेगिन्ध 
सुबडत्र: 


फऱ्केगुंडक्षोद्रघृततेः 


भासएते 

रोगेयु 

मध्यवेत 
निम्ताक्त 
धातपित्तप्रकोव 
प्रकोवस्तथा 
तथा ` 
अन्नदान 


घ ) 


शुद्ध 
समुष्क्लेशितइलेष्माणं 
पूर्वाह्न 
जोमुत कल्प 
स्वेद क्रिया 
स्वरसा 
त्रिवृता' 
यथोक्तं 
शोधनानन्तर' 
बात 
सुखं निरेति 
विनिएचयः 
प्राप्स्यथ 
लक्षणभ्‌ 
पाययेत्‌ 
भूयस्तम्‌ 
हन्युः 
दोषरुदध 
जीयंति 
कालेष्ववश्यं 
नियतं 
सिरोविगन्धः 
सुअद्धसुत्रः 
कटकेगुडक्षौद्रधुतः 
आसप्तते 
रोगेषु 
मध्यस्वेन 
निम्नोक्त 
वात-पित्त-प्रकोप 
प्रकोपस्तथा 
तदा 
अस्तपान 


३२१. 


अशुद्ध 

पुरीष खसनादपि 
झबलापेक्षेणी 
शोष 

दोपित 
सोकात्‌ 
आच्क्षादिय 
मूतेन्द्रिय 
पाक्सिद्धि 
रसधिष्टानां 
योरिर्भिनिर्याति 
फाण्यर्छीतो 

षहः 

व सु० ५/७ 
कल्पप्रमी 
.च० सु ५/७ 
चर्णीकरण 


_खाठराति 
विसगंखालबाद 
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(क) 


शुद्ध 

पुरीषस्र' सनादपि 
अबलापेक्षिणी 
शोथ 

दीष्त 

शोकात्‌ 
माच्छादित 
मून्नेख्द्रिय 
घाकसिद्धि 
रसपिष्टाना 
योऽभिनिर्याति 
फाण्टाच्छीतो 

यतः 

च० सु० ४/७ 
कल्क प्रेमो 

च सु० ४/७ 
वर्गीकरण' 
गुडिकादौ 
मधुरादिबदुप दिष्टस्य 
यतो न 
माषानूपोदक 
देनन्दिन- 

ख्प में 

निम्नोकत 

विसगें पुनर्वायवो 
प्रत्यय भूता: 
अविकल 

स्मध्ये . 
_जाठराम्नि 
बिसग्रेकालवाद 
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अशुद्ध 
धागुबेद 
उपदेष्टाबी 
याच्रापेक्षी 
तिमित्त 
आप्तजनी 
आपाद्यावी 
नानाधिथ 
एतदयं 
रष्व 
यतरघाएमा 


* इन्द्रियाप्यर्थ 


स्पर्था 


किक्षिश्सेत्यभि धीयते 
रोगी को 
उदशामक 
दुर्बंतम्‌ 
भाकांक्षा 
जीवन के धन 
विशुद्ध' 
चतुष्पादसपढु 
ष्याप्तिछछ 
आप्तोपदेस 
गिदे शित 
तभी विचारों 
ष्यापि 
विदरण 


शुद्ध 

आयुर्षेद 
उपदेष्टा 
भात्रापेक्षी 
निमित्त 
आप्तजनों 
आपाधापी 
नानाविध 
एतदर्थ 

द्रब्य 
यतश्चात्मा 
इन्द्रियाण्यथे 
स्पर्धा 

कुटिल छोगों 
निषेध 

विधि 
यदि 

लोम 
चिकिल्सेत्यभिधीयते 
रोगी को 
उपशामक 
दुबंलम्‌ 
आकांक्षा 
जीवन में धन 
विबुद्ध 
चतुष्पाद सम्पद 
ध्याप्तिख्पा 
आप्तोपदेश 
निर्देशित 
सभी विचारों 


व्याधि 


विवरण 


| 
जी 


पृष्ठांक अशुद्ध शुद्ध 
४१३. टिटनेप् टिटेनछ 
४१७, तथ्ल तथ्य 
है विष्यन्दनात्‌ | विष्यम्दनाह्‌ 
४२३. भङ्गं भरीरमिति अङ्गं शरीरमिति 
नी स्वरूपमेदादिश्य्ंः स्वरूपभेदादित्यर्थः 
ठ वभूतं पूत 
8 इभ्वरूपम्‌ ७ मम 
सध्यगभिब्िधानछपा । सम्यवत्तिविधानरझूपा 
४२४. णरीर शरीर 
क ख० सू० १ १/१४. कि ० सु १ १/५५ | 


४९९. भूताभिषंगात्‌ हृव्यस्त भूताभिषंगात्‌ कुष्पन्ति 


प्रमुख आयुर्वेदीय ग्रन्थ 
oe So alia 


अष्ङ्गसंग्रहः। मूलमात्र। सम्पादक डॉ. शिवप्रसाद शर्मा 350.00 
अष्टङ्गसंग्रहः। वृद्धवाग्भरप्रणीतः। 'इन्दु' विरचित 'शशिलेखा' व्याख्यासमन्चितः | 

डॉ. ज्योर्तिमित्रआचार्यप्रणीत उपोद्धात सहित, 

सम्पा.--डॉ. शिवप्रसाद शर्मा 675.00 
अष्टाङ्गशारीरम्‌ । (७॥ uptodate concise & complete 

Text Book of Human Anatomy & Physiology 

in Sanskrit). वैद्यरत्नम्‌ पी. एस. वारियर । 425.00 
(सचित्र) अष्टाङ्गहृदयम्‌ । श्रीमद्वाग्भट्टविरचितम्‌ सविमर्श अभिनव हिन्दी 

व्याख्योपेतम्‌ (छात्र उपयोगी संस्करण)। (सूत्रस्थान) 

व्याख्याकार डॉ. ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 425.00 
अषटाङ्गहदयसंहिता । श्रीमदूवाहटाचार्यविरचिता। इन्दु” विरचितया 

शशिलेखाख्यया व्याख्यया समुल्लसिता सम्पादकोभूमिकालेखकश्च 


अष्टवैद्यन्‌ वैद्यमाधम चेरियानारायणन्‌ नम्बूदिरी 500.00 
अष्टाङ्गहृदयम्‌ । सटिप्पण 'सर्वाङ्गसुन्दरा’ 'आयुर्वेदरसायन' व्याख्याद्गय सहित । 

सम्पादक वैद्य हरिशास्री पराडकर 600.00 
आयुर्वेद का मूल सिद्धान्त । लेखक-- डॉ. प्राणजीवन मेहता (गुजराती का 

हिन्दी अनुवाद) हिन्दी रूपान्तरकार-कविराज श्रीवागीश्चर शुक्ल 200.00 
आयुर्वेदीय पथ्यापथ्य विज्ञान । डॉ0 बद्री प्रसाद साव 250.00 
आयुर्वेदीय स्वस्थवृत्तम्‌। वैद्य दत्तात्रेय शास्री जलूकर, सम्पादक एवं 

अनुवादक वैद्य ना. ह. जोशी महोदयैः आयुर्वेद विशारद (Mis) 225.00 
एलोपैथिक डायग्नोसिस एवं चिकित्सा । डॉ0 शिवनाथ खन्ना 250.00 
(व्यवहारिक) कायचिकित्सा । वैद्यरत्म शिवदत्त शर्मा 475.00 
कायचिकित्सा । वैद्य हरिदास श्रीधर कस्तुरे । सम्पूर्ण ]-3 खण्ड में । ॥000.00 

प्रथमखण्ड-सिद्धान्तविमर्श 350.00, द्वितीयखण्ड-व्याधिविमर्श 350.00 ; 

तृतीयखण्ड-व्याधिविमर्श 300.00 
क्रियाशारीर (सचित्र) (Comprehensive Human Physiology) 

डॉ0 कृष्णकान्त पाण्डेय 290.00 
चरकसंहिता । चक्रपाणिदत्तप्रणीत 'आयुर्वेददीपिका' व्याख्या समलंकृत । 

संपा० वैद्य यादवजी्रिक्रमजी आचार्य 475.00 
प्राकृतिक आहार द्वारा निसर्गोपचार । प्रो0 (डॉ0) के. के. पाण्डेय 

(Nature-Cure Through Natural Foods) ॥725.00 
बसवराजीयम्‌ । वैद्यवर श्रीबसवराजविरचित। हिन्दी व्याख्या सहित । 

व्याख्याकार-प्रो. डॉ. ज्ञानेन्द्र पाण्डेय ॥000.00 


Also can be had from : Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi. 
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